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१ 9, 11.11 


2. 16 एिष्लडलपा सणगुप्पाट ? इध 2८८ इव च वपरवयप्ये 


व< पण् एर ग्दूणादऽला प्ल ८८ इल्ला०ाइ ० 06 दशाण. प्ल 
ऽप्रणि्लय प्रप्रा शाते फव्कऽ ग प्ट्कपालणौ वकोटः पणि ०6 काल्य, गल 9१८ 
००४5 ग 0ल एतराक० (सु तट्‌ धपः कल प्याह धणत्‌ ट्हुपाभंमा ग प्रणाद 
ऽता; पाल एष्ट विक त पाट उपा {भूत 9८ (गाल्ल्पमयाऽ ग प1८ ताऽत्0णाऽ6§ 
पलाण्लाल्व्‌ एक परल एष्तता2 कह वारिदालाा एश्च्छ 0 तापि ०८्८्वक०8, पत्‌ 
२१५१८७९१ {0 कलिला ल०्ष्टाल््त्तना5; कत्‌, प्ल ऽदणटा युपा द08 ग प 


^ णोपतातपपप्रच वतय काठ प्टपऽ९७ ० पाट 1्लपत्व ए$ल्‌ात-लपेत्य्‌ काकण 


एपटछलाह्त्‌ ता लया शात्‌ ऽ्ाल ऽपोप्त्‌ ४0 1. 


ग८ ड कपाप्तक> ० 06 इप्‌ ए {912 25 का© [षाय कपादक2, 2 तनगाल्लमगा 
तपाद) ग 1० (षा) इलदप्ाजाऽ. गलयत वाठ 2 पाक 25 54 [षट पल फ्रमा5 
(ऽप) (नासत्‌ 771४ = ताप्तत्त्‌ 7 प्ा८त ए०ग९5, ल्वाल्त्‌ प€ आगताधाताावरणहटर 

` पट गषव सात्‌ पाल एदतपस्र्ण्हष्टय. ^ 


716 पछलारणुपप्र€ 15 चा लताप्तगारग पल ष वादरण्ट्ट०,१€ ऽत्द्गात्‌ ०००६ग€ 
फष्टा२ पपाद्क२. व 5 आरता16, 0716 प्प्ाठऽ, (गाप्रिल्ड व ट्हपाला पप) € 75000 
ण पाठ पपदते [89 ग पठ इ्ापल प्रशा. वट ताऽपप्लप्णय प्यः ८ वततव णि 
(वाहु चाट एप्छछलतै एनपा 250 णद 2417४६० कत्‌ पाल तादय 25 [कुद 
114/4०4६६0. 0 ० € शा ग पठ ला इपक्रठऽ तकापत्व्‌ ता 1 ऽ८ण्ला गट 
९०0९ पभा प्र€ दूणंपाल कषणे (ह्य). पऽ 25 प्क 1 025 एष्टा हण्ला पड 
प्म, लाल, प्ल गत्‌ कोशतः तालम एकतर पीठ पाल वाट हट 7 [दाष 
पत्‌ एप्‌ पाद फल ०८ [दात्‌ अप टा व्ञल्लप 45 पत पपात्‌ इषा, कठ कथात 
एवपप्राणिणठपत परय, ह४८छ 3 एण्प्लृपतपट भत्‌ उञ पण रत्त्णयत्‌ ग पल 15 तऽ चत्‌ 
पाऽ ण प्ल [6६ ग्ट एपतत्‌ा12, 1६ 1125 एल्ला रद्य गिला अ7्हाल्त्‌ 0पाः 25 गार 
्तकलात८य६ एण्लाः णिः अपित्‌ङ््‌ वात्‌ दट्लाश्पठप शा ठरला काल उप्त ल्पा 65. 

$ण्टाव्‌ लताप्तमाऽ ० ३६ [रण एल्लप स्रसागत एनी 7 पट वफलयत्छ्ठेतम वात्‌ प चट 
मद्रकृदेणय ्रवताप्तठाऽ. 


गल पकरि उपव, 1116 कयात ऽवतकव्ाद्रछय इधते, प्णलीा एललााऽ 2 पि 
00पाऽ८ ० ऽलल्ठिपात्पाल, 25 २180 एकप्ल व्ा कपाडक्रताो्हु रवद ग 115 को 25 8 
ए्८८८ ० एकव ग पल एप्तवा० णि तन्धाङ् ग्ट्लप्वतठा पात्‌ प्ाल्वाम्णा. 0षरम 
प्टण्ालयाद्ट छित प्रप ऽप, व८रन्प्त काऽलाल ०९९, 2 [ए ०८७, ९०६ 71 ऽलपेएव्त्‌ ०2 
८०५0४ हणत एादा९5 स्मात्‌ चल [लल जप्रततल्व सण ह्मण त एिल्लणयऽ 51 ०फ८्ड, स्मत्‌ 
21; लापरातत्‌ 7 इणु. 


# 


1] १. ५१..१।१।१, ५ १,५.1 
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ए पऽ क्प्ल न आप्न्व्तमय ८ कट फलप्रद पणप्फठ, कील कवथश्यट्ठय 


0 0 फ्पयपाकर्‌ [दै पञ [रट 2 ऊप्ाणाधाङ् ण कर (ल, ऽप [५1141 8181 
एष्ट रपे ठप ण पाला चणा कत्‌ सण ज चध्सालप :-- 


(1) वणभ पतय इपर 


(६ एप्त पऽ शधद ॐ ण्ट धर्माय पणार पौ पाट (शल्‌ 
५०0126८. णह, २६ (€ एव्व 9 फट एप प्क्ाएऽ € वलुर्लट्पं २ फिऽत्णणाऽ€ 0 
पिता णा) पष्ट ऽत्छै क्दपलयएलतपहु णलः कष्ठ. पट हक्प्ट 0 कला 2 11 ० 
6 प्रभरापलञ 9 फ [दण्ड छपा, ऋतः लद म्‌ आणिाशप्मा अभा 
पपा दहपत पपलः पथिकः फट ५ पपौ पद ण प्राटिपिलपालाक कण 
नार्थ वरन्त कत कट लणतएम्‌ दला 7 प्ट प्रद ५२ एप्‌. 


एला, ए प्ददष्त्‌ ८८ पद्य ¶0८ णोर म 01702581, ¶ए16 उप्रिला1£ 
हष्ा्िपलल्वे उप्र, पणि प फणा 10 कल वसप ज कषपासुभपोणिणफय 
पप्य पदः प्रलकरम था करट एष्ठपाड अह 11111 7 
पणफपहु एनप, पणत्‌ ॐ नापर पप पतता वल॑साऽ का पाल कापिल, वू ८णकश्राछा 


पप्य ण पलल प्ल एप्त च्गात्प्‌ [मपाभा, 105, प्थाला ८ दला 
पल भणफः ण 15 पाना; लट 2ए एव दा [पप्र त 


7५ शिलतात्‌ कम्पशा८८ 
प्रभरवफहट € दलाप्राह प्ापपा$, [5 प्रानाः 2 पातप्जफड चणप्‌ एपा९, + [0४56इ८्त 
णा] हववपटपः ठ प्ापातद7र वतालण्लालपा, 5 प्८्€ णि ५5९25९८; 00 {0९ इद्वा 
0 वलि [5 त्व, प पठत एव वये पात्‌ 5 एण 1 पाट भक्त टण्ताः 
105 पप्पी कटुः सितु अक्तु, अरण अण गट्वा्छण् च पाट गलः ६५ क 
१०; ष्णला ॥< ७5८ णिए एंड पणालाःऽ रणा) हु०्त्‌ःपत्ललपर वपा तरिऽ, श्ीलप्प्रातऽ 
प्रलय ट (्0प 0 अप्राः, प्वलील्त णिः पपत छाः एत, 35 छ निण्य [अप्‌ 
पण्णा णा पप भोला 16 123. 1 णवा भगः णि प्ट 

१ (1 ४८ णद अक) ; [प्र श्ल [5 णत, 1८ इमापतऽ 01\ एकी (8 
न ग (४ क [१ ~) रदषा) $, चात्‌, 100 अ0णणप्‌ गा 
णिप्धा०प व  # फट च 19; ध 1 ४ 1 
1 कणः पपठ 5 पु 125६ प्ण, ट्ट 15 पम 0 पाम 


$ 2 णाप १६ ज ऽपरा 


गलः एणव्वाल्व क्र 2 ४९ 

८10 ४७९2 ¢ ~ ( ५ 
प्त णप ट पपत एच्टणपा > व ; वपत, € प्टाछपाःद्ट्त्‌ 
120 पण ६८ एपेव०छ्‌ एप ° #पिलिपर एग 


पिद्पर्त्‌ 0६, ६ 
१६. (लाट षट 
पपठ कापु ए (छि क व 0 पत, 06 वथ पट पवपाऽ, णार पिः {€ 
न | ध 3 तया, ९८ हा पष्ठः ठता छा 2 तोौत्पतल्‌ 
५ गि नक (1 स ह 
[तवपतण्ट ण २ इय, एलु कू ५ (0 क कणो, एष एवप्ठोप भष्टोपण य तव्या 


1त्व1र00एलाातप १११ 


1 ती्टिलत एव्ल्यञंछा8) [6 दवा€ 06८८1055 2 अंलुर फणा, वात्‌ पला ६ वत्त 
एत एल द्व्रत्त्‌ ठि = ललाद्छ्मा, एह अका कृणलाल्त काल कल ग 0८ 
एिप८६ १0 १८ एव] 7भप्ाल ०2 शात्‌ [ल ० णटङ फपल] [िणठककापष्ु ०र्ल- 7, = 006 
पद, छा 9 आप्रसः पप्त्तणटु, 1८ प्ल 8 प्रददीत 0 प€ छक, त शक्ल छत्‌ 
त०त प्र एवाक्‌, पण्‌ एनत्‌ परप क ८ 12 इत्ला € एश्रोऽ ज कऋपात2८ लल1८८ 
भात्‌ क [6 सऽ छपरा 70 इल्वलो) ग ए८व८्८ पात्‌ [ज एलका. = एतप८€ पूणं [ली 
पल प्छपठ्‌ एब्‌६८८ ७ 16०्त्‌ कल [टि ग ४ पमा ऋ इच्छातः ग प्रप. लीलः तप्ट 
सणि शात्‌ ्राट्ताठप्ठा [८ दुग पपो० परल व्यण्डण्‌ णऽ ण < सृत ज एप्प 
४त पल्य; कङलाल्व्‌ वव्पुपत्छइ द्रत ससततं 10 ऽका 0००. प्ट एषव्ल्यपट पे 
ऽपष्टपाल एप्रतता२. वलय, ट कषत एत्यीपणे सुण्लथरतत एणः पणा सत्‌ 
लाटा पुणा [ऋ १0 एषठ ल्मपएक्डडोला) का प्ल हर्त नात्‌, [ग्ल € 
ऋषयापाप३, ८0 पाला खात्‌ 162 पला ८० ]पो0ण्पय. 


112१९. त्‌ (1858 ९५८८ 16 परि त वाइन ग 18. 1 $ल€ गाणरफरल्व 
१ लहाप-णिपः काठ्पयपत्‌ उप्ोष्ाप गपिल लक गकक्पवणपपास, वपल वीप 
गणवत्‌ कपुक्छञो शरल्य्प्‌ व्मिः पत्‌ स्थेवट. एण ॥6 एफात्०८९ ग 5 ऽयकरक्ा9 16 [भव्‌ 
वा {८ एद्प्तपरृताड गत पि] ततल ग [5नागाा€. 


(2) शठे पार्यत इण्न 


(76 प्रततााते एवऽ इध्यकत्रहु दौ [द्शक्ापतञथवग्रााय, २ (एषी ३0 कर्पा, 
1116९, 1८ हष वाडल्क्पाऽट छथ एवप्ल्लछडवप्पणण्तेव, पट कनल ज पप शत्‌ वल्य, 
० फलालवल भरात2 :-- 


प्‌ चट८ अप्त तद्वत काल 025८] गा एप्प; एप्प 28 25त्त्‌ पणय पाट 
दण ण [लि ०८९७७) ट०८्८७७ 35 एकल ठ ाण्भु्णणु; ह्वसणपहु 5 
४०5९्‌ छप लाव्यंपटु; लशु 15 095८्व्‌ 0 दलह; दला णह 35 005६्त्‌ 01 लगाव 
€0प(वल६ 78 ए28द्त्‌ ता 5कत०-फएकजल्य्‌ दला ८८; एनत -्चलमा लंडला८्८ 
2 १०8८ 0 (ल्रप्ता-) ल०ाऽलणपञ€७8. 


गलप, पट एप्तताट सलाद ता +0 ल्म कट ऽथो, [त 7 [फः :-- 
यत्‌ ४ एलंपहु पणः पशुता [5 छपा, ४८ कण्णात्‌ पनं [ण्ट लकृलपंलान्ट्त्‌ णत 
पुट पत्‌ वच्य; 1 2त्‌ 2 [6-ए106685 प०६ एष्टा ८न्पतप्पपष्ट, पाला णत 12४८ एष्टा) 
0 एप [ष्ठत्‌ प्ालल एदल 7० हणम, पलल णत्‌ पठा ३४८ एत्या € व्नाप्त- 
पप्तन 1६०८९७६; #8त प्ालल एल्ला आत लत्प्यप््ट) 0161८ छछणत्‌ 12४८ एला 0 
एष्यशूभणटु; 1२त काल्याट एदल ० व्वाणटु, प्लाट इ्ठ्पात्‌ परयज्ल एलला प० लर्ण; 112 
पलट एष्या 70 ए5श्ना०-गकञत्म लतअला०९) प्लाः८ श्न्पोत्‌ रट एल्लय प० (कदलः 
त्‌ फलट एष्टा प्र० (पलप) त्जालंणपञालर8, पलाल छण्पात्‌ 72४८ एल्ला प्र० एऽ$ला०- 
एला <७६८०८८६. 


व] एषप्तताय पिप्क्ालः लूगभप्ल्वं परै कल किदष्लात पलमक 200४ ४९ 


हः [प्ार्कषएदाणप 


1 156 १४८ 3 ण्‌ 
छदन्लाल्ट म्‌ व एदताधाल पात्‌ प्रातु सण्णं यात पप्र ८ प षमप्राप्ठ 
प (तल 0 एिवुप्ट्क्यपपपृणितय, 


(3) कतिर एप्पल इय 


ग्ट एप्ततीप, ५०5 वयुप्रतट 7१ दसष्टुकषीम्‌ 0 0८ वगिपपप 11116 , शला, 
पदसलतताय, पत ््णठ-प्प्ञदः जा क्ेशिषटकतपय गणस्तवे पी 21 52 12६ 
फतह सिद प हुम्‌ ० प्ल्‌. 06 कुऽ छात्‌ लाए ले ण्ट, गू 
कप्त एण्य्‌ ठप 0 पीला ठ किती) व्ण्णत्‌ ० पवा 70 कपा २5 10 
2 प्लु ष्यत्‌ कएल पीट गिाठनाषटुषटता पृष्ततठ :--त्मोाष्कु ।णुधोप्य ष्वृपट- 
पष पकप पटल पलः तभा; प्राप त्लात्मत; दषते णि पाष णार्थ 
पणा ण कला घुर एचण्ललात्ट लिः लु; कच्ता फप्माह८ ज १1४ 


प ऽद एणा पला आता पशु णि ॥1८ 5०६ पात्‌ (्णा$्या८६ 51३४ 
[8,17.111 0 


कलाः पव्या यत्‌ णार कायक, कल एतवा ४०४ पीट ्रठणुऽ 05त्नल्तं 

1 परैट ऽलश८८ पतभ] साऽ वल्लव ५ 056०5 10 पषा 0 प्र८ इल्यः द्कातं 11015 

ण पट फतमित  2 त्णप्ापाति, एएपष्ञू0कणह 10 111८ ऽलप्या व 0 ध 
185. प्र एपपीषल कषटलीप्व्‌ 0 


ध पिष्ट ण पृण द्वेर्‌, दकार (णपा 
00, ऋत्‌ प (त, 


णया दरु्दुव्त, पठ एष्वेव पला 10 भप्त कत्‌ ५७ सपण 
परल घ्य दिरतपा०., (फलत € षदं पट केडनरठ [०४ एगमव्ा८८ 35 
पा८ कण्ण जगा सताः भते कव त ड 9 तेनास्य णि ल रटय्वमा 01 [+ल 
पणा, शीला, ¶८ (याट छ्य 10 1 पिड0-हा0ष्ट 2) प्रोक्ते, शाल्यप 
प्र एलालग्ण्‌९ इदप गुणुणक्यतालत्‌ पणा सात्‌, अलय पणर [गा०१८ [प 
६य0;-शगत, इपता. सिता 10४८ ॐ प्ट 1. ष्यत्‌ 01८ पुव पलार ५ 
1२5 प्ल, ण भा टट ९, 7०15 पद पणय) टा, ३ पातन एद तौ 1 
0 1 एटभलः परात्‌ +ल 2 01८ [शत्‌ 007६ £ 1 
टलः ऽपी १ 


एणा प्ताभाव्‌;, 
0माड. लद, ष्ट 


= ३१. (1 


ध श टा! {0 एवाय भ्त १ एह 2550४71} 
(2८८ १९ 9 शप्र) ८०1७ काडलप्राड ग पट गाल २ 
| | ८ वाच पार, इपरफरावा)२ छतं 


। 


पि एद्लाठषि १4141 


४11 € 6भात्व्‌ ल (ंगवाप्र०-पठणः, चेपत्‌ कल णित ग सपला ॥८ प्ता लात ताल उदा 
५1 ४८ व्थराल्व € (गैश्नप2 हि ङ.*? । 


कै कै ओ मैः 1 क 


@7 {€ छपाला- अतल ग प्ल @211&€5, ८ पतता2 ५25 अण ० [र ०्व72 
ते पप्वाएठ. (166, 6 हध्छल 2 ताडल्छपणाऽट का क्ल कणप किल = ऋप्णफऽ णत्‌ 
एष्व पद [0 शपाात१३5० इला. प्र 706९८तद्त ० 87त्‌ गलव्वाल्व्‌ एलत्री 
वात्‌ 2 अवाह 7 #ट 480ु०-दहष्णण्ट ग ^ पाणी, 2 (णप्रातट्वय म 06 लकु. 
धशा वड पल पिह ४0 शुणा०ग्ला [पेण भत क्लि [70 20 प्रा 0" 2 
११६. (76€ ल्ल ग ल्वी लिप [प्लत चद 2 क्न ग प्राट्‌ ल्क गप्र 
पा २० वकं प्रणाम्य ६0 पाल एप्तत्‌ा०. ल गर्तं पनः ८८४ 0 ॥€त ६0 16६ 
प्य) [वण्ट € प्रार्य ह्ण ध डा ८१९६2] 1० (06 एतवा; एप, 90९ छलयत 


101 0िद्टु० पल पाप्रवृप्ट छएल्छष्टह दशल णि व्या गि. 
मै मैः नै रैः ॥ कै 


1 पाल गाश एलपम, पल एप्त ऽवत: -- ककरः, पला, दवपव्‌2, 4०८ 
प्र छत्तलयः द्ुणव्लौः ग पा ? 1 12८ एततव्तलत्‌ {€ 00ला€ प्तक पावत 
वा तताम एल कट्ला च्ल ऋत्‌ कक॑लप८; णिः आ वटमूलं ग ल वपाक) 

पथात२, पट व ्दद्ुभय 185 70 ऽपः पृण 25 0८ ता०5८्त 25८ ०8 लवन, 0 
0व्लु8 5016 पपटऽ एष्लाः ... 0 7218, 06 ए८ [गृ पप० कणपाऽल्‌ ४८३. 86 ४८ 
पीट पप्रो० इण्पाडलुण्ढछ, = एलशर€ कणपपऽल्‌छ ६० 70 दलम प्दपिष्टुट.” 

गर । क मैः कै 1 


, ¢ (कषः आप्ेण०८, पल एण्वताः2 वतवाल७इ८्व्‌ पी€ एलालवएाठ -दपकपत्‌2 वत्‌ 
श्वेते :- 'नूत्‌ण पलार 2 5० 2 प87रत्‌2, 25 एलका, भयत 70४ ववा्पह पट 
एक्लाड शप्र, ॐत प्राट्‌ दग॑द्ग्‌८2 आतल कणत छल इद्विथ्ावदवद श, चत्‌ प 
(एवा शफा€; प्त, ्यो०इ0८रल. 725 वट्शर्लणु४तव वत्‌ {1गनणद््ाावऽदलटव्‌ धट 
एणा ऽणटफपाक एण्यः, वता, 1९, अतपत्‌ ८ तर्त ॐ त्०पोत्‌ पदक्य ण पट 
वाह एप्प) सि अ 46070 गणिः पाठ लाभा ए ०६. दु्थारतय, 3 प्क 
पीट पीप्लाव्ठरग फट षदा०, 6 एषा 00८, पफल 60 एणतल्छद छव [प 6 पथः 
(्णफण्डडणा छप कट ण्यत्‌ भात्‌ [४८ ०५ 10ण्हु 25 पम 


क ओः कै कै क कै 


गिण जलता, कट पवता कल छट १० आर्पतुय्ुपार, 10 प्कणुववाक, १0 
* १णटुगावुताय, शात्‌ चालः (० एद. वत८, २4 17४, 16 पः 31 दण 7 006 {11० 

४०१५ 9 (पातय, 8 उपदा, 0 [ऽ वलगन, दप्पतय एत्दुा०ते 2 पा९९ प्राट्‌, 
¡ तपतु रकावाववद्व, चतं कित्‌ 1६ ९० वष. = पचवषलाो त कव्व दवण {१८८ 
॥ पाट, 0णलट्विा प्ता प्रा 8 काप्ट अतत, पोल ताऽत्७ 181. 
} { चमप (णि धल एषा ७० ष्ट 0०६ ०२ व्लयवाप प८९, पपात्‌ सभेव :-- णत, दप्पतकर 
१ ८0१८ ता ठप्‌, रण्व सृ्टयत्‌ ३६ जप( ठि मात. 1 सा पदक कतातेते, सात्‌ गपा 
। प्त क्कपरात 1, 4कञतत तात ३४ सात्‌ छठा 10 पीट पष्ट द मणाद्ा3 १० लला इन्ण 
॥। 
॥। 


प [1.1.611 11.91 ५,8, | 


श्ल, ६ पराय पट ण्ट प्रणवाल्तं दका त्‌ दछ्छल्प्‌ ता ऋशाठम पण्या दतै 
न८ प॑तत ए? जोाल्येऽ पतत एल्ठ्छमटएपालप्‌ कते पाव. एप, 25 80० 
ऽ तादा गएयताष्प्‌ कट द्वह ण काल इटा, 34 चश ० एप तद्ध पपत [पह 
08 णण, पह परा ८ एण्य्‌, व€ एप्ततीप्य तप्र ०४, 


क्षिति प्ता गछ णिः 2 पपा, कैट पतती 0० [प वद्वा 7 प्ट) त्मा 
२८६६०३३ शत्‌ 120 ।पणएरला वणय 1 2 पिक्ठ-हठर्ट गा प # त. प्ट उप्त 
पात्र {0 वल्लः पाध उपलि १6 [त्‌ एक्छट्व वक्व, १६ अरपत्‌ गुणन 
(प्य, ¶0६ आहर, उप्ते दपत्णा 2८ पपी छक इवर्ग प॑ 05 ५5 106 1251 राट्मे 
एत (6 (वर्म 98 एकागपल, शिल णुत 16 पवत कखोप८्त 0 हट्म 
एग. 


ॐ = # क कै नै 


शल, पाट पपत ८1610 06 इदा2 उात९र्टर्म प्र 21 2126, (< तप1808 
01 ण्डा, णा 06 पाप्य अतट परल पर्ल पताप्भफञयत [< 5210: 
0पल मि प, 0 क्तात, पीट एवं पणृपरा 7 प्रदतं १० पट 71070, 0ल|र४८८ 
8 ्रप्८ः = भा पट्वाक, श्वादात2, 27 शप्प्‌ 1६ 006४1. 
161पव्‌ पाऽ पणकला णा पऽ पटपर, 


"उद्यत 
11 11८ {५ 
5 एलण्् णाह, 
भणी णाली गल््हु गा पट जाल. 


102 प्९ 0९ (नप $द्ा3 पत पलट रा छद 7255 म एाण्छात पा पन्न 
एण( करल पाद्‌ भा क्लः पल ए०त ग ८ पतता ९ पाणण प्ाकाणलाण् 
0प गार ललदास्ट णा. 4५ प्द्विण्टा्‌ गापितः 0 एक्ट, 100, धात्‌ व्ण) 
8211031.५004्‌ [णवं ला एभा1€ विह त्णिप्ष्टिञत्‌, णप प्छ्लाप्ट णि प. ततुं 
पलवल पापस जक इ०पाततत 7 पटर, णण मवद्ण्यद्ाच्छ छिपा 

५६०) (८5८ प्राक्च ऽ ०८ ॥९४८ाला८८, (€ एपतता3 200655९0 &70्तु2 छात्‌ 
ऽपः ० {८5 ० पड कावात२, पर € 8५१५725 पध [ण्णात्‌ 
70८616८, छ पलालम्‌ ए 1४; ए८ ८५०१९्त्‌ काऽलगि€/ 1/1, 7, 2.31 0८ 
िीिगाला१ ० पट प्यक +70 प्नं 


दा [णयाठपरऽ, पदश्यघाव्ठ 0 शद 
¢ प € 171, 
एष्वैतोय्‌ मपि प्ल ५० 10६, वलर्वार, 0 1 6 एट व 
97 ध णिका ण काट हृष्ट्धलः ण्वर्‌ पाल [द्य वृण 
[टि । 


वात्‌ ए८ € त्ण्द्ल त 
1 कै 


र्ट एण्तत)3 ऽव: 
प८६०त् कर्त।6 स्ना पहः 
४५25 1010; (दाल 1६ पवपरत्त्‌ प्रू उत्‌ (ल्ल 
वाहवण्ा ज एए्णल्ण्ण्डा ॥ (त 


5 8९४ 0 ००६ एष्ट वारव 
सभमतलवं परल ल्म पपा 0072." ॥ ५ 


८ एष्व्‌ हण 
दपायातका ० पण्‌ १० 


॥ 1 ॥ ; ॐ 


0२८९, दातत पणता ट 

लाट ६ 111 
90४; एटा 25 € 
2; € पष्ट (गदु 


"शटल आट कट चता 


सप्त) 6211८ ७ [5 अतर 


० ऽति ; 
प्त ४८ (्णच्त. प्रमू्त्प 


एण्या), 
०८ णा जपाः 0प्ल्यातााऽ, 


0.८ 8.38.014/9 1818 १ 


101 एणा क ३६35 अ #€ चलद फश्रघ्ाट गा प्टऽ पाण्डौ पद छात्‌ वल्छः पं0 प 
पाः ४८ ाप्रऽै -पणप८ 0णाऽल]र्टऽ ग्ठि् ला, लषः 0पाडलष्ड णि ला ,,, एण 
2 ण्ट ्ा०९, क्पसातद, 12४८ ठ्य एष्ला शला प्रल्या- 10 प्रा नटि ठकः ग 10४८ पणत 
श्व ६००५, १18६ प्८शलः रश्८, अत 35 एद्णात वा प्रालवेऽपाः८. ठय दण्ट व्ण शल्‌. 
दरात्‌, 06 त्वपाल्छौ 7 सण ऋत्‌ एकया 100 इप्िा उत्णा 96 प्ल पिमा पष्ट 
201102६6. 


कैः 1) भैः कै मै मैः 

गल एलालणाल @0वातठ 5870 :-- बल एनः #6 [मत काह 7 पऽ [1८ 
2116 शात्‌ तन्म 1कय, ॐ € प्राव ग छल पष्य 7 कऽ छगल [एकप 
एण, णव, प्रलयट आा€ जका हृष्ट त्ठछ, इप्लौ व (माण0, रिव, इकण्वा, 
शवला, 10 भात्‌ पञदपव्ड, 1.6 धल [0वे कल आ गाल ग पला, वला 
च पादय 7०00105 त्‌ एावापादपरेऽ पत्‌ [0णल-कठावलऽ प्0 शर€ तलटनतत्‌ 10 € 
पवा, प्ण० प्ता] कष तप्त [ण्कपा 10 पत गलपशाऽ ० पट ४४.13. 


€ एणतता2 0ि7ए8त्‌€ षया त२ 10 पपप्रार ाध€ पाभ; णिः, 16 ऽत्‌, 1४ ४2 क 
पऽ शलाक एाय८८ परा 10६ 10६ 2६० चल९ च्व प०पाजाल्त्‌ 2 छट ल्क, पत तुभ 
०२ दवतन [तपरटु, 4 थातेऽप्रत२55०2. 4116, 116 गलएट्गृल्व 12६ पऽ [प एवऽ 
706 €]86€ प्रौ 16 प ञना 


गए, ऽपा०१००त१२, २ पलालः ग्ल ककल 5९०, गमुभ०2०6व्‌ द प्व7व8. 97त्‌ 
(गभ९३७९त्‌ ऽ €वहला688 {0 8९6 १८ एप्वत)१2. 116 एपतत्‌& [श्ृणएलपलव्‌ 0 0णल- 
1द्था- [7 जतऽ. -त< 25८ क्यात्‌. 1०६0 लला पा, एप ६०८ पा (€. पच 
फएष्ट््तात्त्‌ छल ल्यप 0 ण. द पाप्ऽ, §पो०९तत्‌2 ५०25 {1161251 कलल वमण््ः- 
1६ गत्‌ दतप्र0€त ३7 पाल क्वल पिण्डल 9 16 एप्वता>, 110 एष्ल्वा06 शल 


व्क साक्ष चैल &वीाशा।5. 
॥ जैः कै ॥1 षैः क 
गल एप्तवाण्ड शतकाल्छल्य चल एलालवण्‌त शयत शत्‌ ऽत :-- पनल व 
य इणात, दणमात्‌२, 1८६ धल कलप कात्‌ [ऽलएापत, पणता [ ण्ट 86४ पी 
भात्‌ [वत्‌ तठ णि एकप 211, ०८ 7८ गल्वल््द्या ६० एप -.- वल चल (वल ६ 50०पारते 
४० प्णंश्‌, वछगाजः पाल [च्छलः भत्‌ प्रणम गपा न 1 पाल छिव पप ०७८ प्ट पिष्ट 
एलायात्त ज एप्प दप्रस्पपर? [6 (यात 82 ्टश्लः #€ पायक 11६९, एप णा 
शछपात्‌ हाद्य 8ए८अ६ ४0 ण, न + >+ रा, 0 ठता 1777. 


त्‌, प्© 195६ णात्‌ ग एववा ५०७-- “भा धद € धातत 


ण्णः छण ङ्क्य उवरश्णः कथं की7ह्९८९ 1 
कै ॥ 1 


। १} क क 

&६ रल छण ज [5 एव्ञपष्ट 0 
(6 पलपल अण्‌ ल्ग 
प्रका, काला, ताल एामप्तक्तप्ड पणेत एल पद एल १८८ 


० लंञलात्ट, पाल 2705९ च ग्यः 
तत्‌ काट पपतेलयऽ जा षटयदय) एण्य 
णता प16€ एडञणाऽ, 506 


पल ष्0पलाा0न 
११ 


(लततव ठप पीला धप सात प छतु ६०८ {ह [ष्व्वामट त (1 

9 ११ 
व 10 शात #0 छ पादपम, उफ; = 199 8001 1125 0४८ ५ ए 9 
125 116 एप दम, {06 800१ 35 का ए णल्‌ पाः प्रा 116 + 1 4 
{05६० चला कोण पवद एष्व [1 


वा एज चट रथ ल्मोच्लटव णवै 


९00 ओ ण्ट भणण प्ृलफमल भल गष व्छप्गालताः पष्टः 1, 


35 1 कृणडएाट फर प्ल्‌ प्ण्पोत प्रणी एव ममे २५ 


जन फल पलालसर कखपप्पततौप ऋत फट सलालञए क्तात श्प धट 
४ 1 
शट ९ श पाम ता गथीह्ण्णः तऽत्भ्णाडल. 


गुट शा ज पक्वा (00५ 016 एलपणिाालचछ तपते हयी2पत5, श्राप कि ए 
पपतम पल्प्रप््याछ, अत पिष्टि पपकत इण्छर्ज सुण), कात फलय ८५ #६ 
कभ, ० पत ४ (ठट (21125, पणा 0१६ 10त$ ण पट एप्तूठतप 
म्म. वादात कालु एषत्त क< पेव्फु फा वकण एणाणणः ग्टर्ट ८८, ८७१६५ प्फ 
०४ ९ पष्ट प्वादि क € पवतम पत पंद्पालहु भाते करप, छते पपाऽ९, 


स्पते सतीं हभत भात्‌ एवप्राल, भात एकवण तल्त्गसणा-पटती8 19 129 
[लध्णा 


वालक दथ फट एणत्‌र एक 0 पज) 10 76 परमद कपट ल्त; दाते हालतराद्ु 
पल तत ए पट एमी हमल पष द्भ्व प काल्प करट पतौ ग 0८ लं प्ा० ट 
पप पला शात्‌ ह्मण णपा शटुसप #र परल दण्डाय हता€ पाल 0व्यप्रटत्‌ ३८९० पल 
धपा, स्तत्‌ सफदर (लद; पत्‌ पला6 1० पाट द्वश 0 तकि, पिल 
1४८ कल एण वणल, (ल, ॥लट/ ज्नवरणृत्ठं पैट ४०त्‌४ आरा २ प्ल ल०पा, पला 
पलप प्रत्त २६१प प्सात ८्णतठा जणो, फला वहुेप चालु क््वकषत्‌ 14 पर) 2 कला 
लग, उण्व्‌ शमना उप सरतत ८०द्णय ०9 ,.. कणत 9 छा) 7 क कप्ाता76त गदा. 
(कत, पषला पालक ३८६ चल 00 क येप णां एकह ण पणा, वपत चण्न्दल्व्‌ का पणता 


वपत, कयते प्राना तैल एप 2 पिल कृष्९ त णो] पणत म लपि, ऋ प्ल 
एक्रस्ल्त्‌ पट एवष पणा 1. 


ते पाव कट तल एलालकिठ द्र (क्ति ४४२ (ण्ण 10 पदप्र्यद्धत् 
पिप एतत, 4 फमतत्‌ रद्लट शकाशट्व पा एल कखातप्वठ पठण चण [ट ‰3त 
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आमुख 


१. पालि तिपिटक 


इशीनगर में बुद्ध क निर्वाण के पर्चात्‌ उनके शिष्यगण एकचित्त हो श्रपनी-शपनी श्रद्धाञ्जलिं त्रपित कर 
समय सद्धुनायक श्रयुप्मान्‌ महाकस्सप" सभी को सन्त्यना देते हुए वृद्ध कै उपदेश का स्मरण दिला 
भी वस्तु्ये भ्रनित्य ह श्रीर उनसे चियोग होना भ्रवश्यम्भावी है” । उस परिपद्‌ में भद्‌" नामक 
जत भिक्षुभीथा, जो दुःखी होने के स्थान पर वुद्ध के निर्वाण पर प्रसत्त प्रकट करते हए कट रहा 
श्रो, दुःखी मत हौ । श्रव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्रण से मुक्त हो गये । चह वरावर कहता 
"यह्‌ करना तुम्हुं विदित है भौर यह नहीं ! अव हम स्वेच्छा से जो चाहैगे करेगे प्रौर जौ नही चाहेगे 
श्रतःश्राप सोगदुःखीन हों" । सुमद" के इन दाच्दों से चेतावनी सौ मिली प्रौर प्रायुप्मान्‌ भहाकस्सपः 
यक्ता का श्रनुभव किया कि प्रमुख भिकुग्रौं कौ एक वैक का श्रायोजन हौ, जिसमे बुद्ध-वचन का 
ग्रह्‌ कर लिया जाय, जिससे घमं कौ सुरणाहो सके भ्रौर आगामी पोदौ मे उसकी परम्परा श्रवाध- 
सके 1 ब्नतः उन्होने भिशु्रो को सम्बोधित किया--“्रावुसरो, हम लोग श्वम्मः ्रौर “विनय' का सङ्गा- 
उन्होने उक्त वैक्क मे भाग लेनेके लिये सुयोग्य भिकषुओं कौ एक नामावली तंयार की । पहले तो उन्होने 
{नन्द का नाम उसमें सम्मिलित नही किया ; वयोकि तव तक वे ब्रहत्‌-पद को प्राप्त न कर सकं थे। 

{सङ्क भे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्रावुण्मान्‌ श्रानन्द 
{गौर किसी को नही प्राप्त हुमा था । श्रत ग्न्त मे परायुष्मान्‌ 'महाकस्सप" को उनका भी नाम्‌ सम्मिलित 
। आयुष्मान्‌ श्रानन्द भी पूरी श्रद्धा मरौर वीये से ध्यानाम्यास मेँ तल्लीन हो गये, जिससे वे वैठक कौ 

ही अर्हत्‌-पद की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकें 1 


तत्कालीन भगध-सम्राट्‌ ग्रजातदातरु ने राजगृह के चेभार' पव॑त के उत्तरपादवं मेँ स्थित 'सत्तपण्णी" गुहा 
एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिमो कौ उक्त वैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर भ्रायुष्मान्‌ नन्दको भी श्मपने प्रयत्न मे सिदि-लाम हृश्रा । सारी रात वे ध्यानमग्न हौ चदक्रमण 
प्ातःकालजैसे ही वे शय्या पर लैटने के तिये वै, उनके पैर भूमि से उठ चुके श्रर उनका सिर 
पहुबाभीनथा किद्सी वीच उनका म्रज्ञानन्वकार नष्टो गया ब्रर उनमें परम ज्ञान की ज्योतिका 
{रा । उन्दने भरहत्‌-पद को प्राप्त कर लिया । प्रपनी दिव्य शवितसे वेर्वंठकप्रारम्म होनेके क्षणही मण्डप 
नये निर्धारित रासन वर एसे विराजमान हए मानँ वे पृथ्वी के गर ते उद्भूत हो1 


गहाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पू प्र श्रायुप्मान्‌ उपालि नै 
देवा । फिर उसी प्रकार अ्रायुप्मान्‌ 'महाकस्सप' ने श्रानन्द से मगवान्‌ 
द्विया ¡ इस प्रकार पसे "विनय ग्रीर “धम्म 
लिखे गमे श्रदुकया-साहित्य' में मद्‌ खल्मेख 
गयाथाश्रौर जिस रूपमे श्रान हमें तिपि 


सद्धु की भ्रनुमति लेकर प्रामुप्मान्‌“ 
गे उन भरनो फा सनिस्तार उत्तर वि 
दिष्ट घर्म पर्‌ प्रशन विये, जिनका उन्दने पूर्णरूपेण उत्तर 
प्र्‌ किया गया" 1 पर्‌ दप सद्खीति के करट शताव्दौ पदवत्‌ 
किद्सो पहुती वैखफ मेही रभिवम्मपियक'कानी सब्रद्‌हौ 
वय मिलता ह, उसी रूप मे उसका उसो समय निर्माण हमा या" । 





१. चुट्तवग्ग, ग्यारह “सन्यकर । २. सुमद्ध विलासिनी, निदान कया 


५९) 


युद्धनिर्बाण द एवः वाताय पदान्‌ विनय म क्ये ग्ट नैकप एः वडा विवादं संडा दशना, जिग हः 
पके सिषे वैशाली मेक दूस वैव बुलाई गई 1 इमे देये सूदूरप्रन्दा र सै हमे वियात सीत पे 
र सभ्मितितषटुये । इतत कारण यदु द्वितीय दधीति श्दप्ततिकः नाम ते प्रसिद्धै, । 


दुमद एव पौ वपं धाद जवे म्राद्‌ ग्रसोद ने वौदध-घम ग्रहण मिया नौर उसवै श्रचार को गाऽमाग्रय ४ 
परलापरवयर न्थ म॒हावन्यौ गी वौदध-विहातेको गोरा ॥ वनु अव्या रहम के श्यना 
पचापदही पीति वस्य वारणकस्ये धते ते चेष्द-पिसु घोवितत करे विहय मं रहन घे 1 विन्त उनेवे किप श्रपने 
रमे सत्ारम्नौद विचार छोदना मरत मथा ) छते उन्दने प्रप्-पयर तरद्‌ से चमं षो उणदनसद न्पाद्पा 
ली ्राखमन्रदो 1 एव भिकषु-यद्ध कै वोद जौवन में एषः उद्वत प्रकट हृ प्रोर धप मेः याभ्तिके 
-वस्पका निर्शम स्ता वठिनह पया ‹ धमेव नाय स्यविर भिसू्ौ ने धर्थफी शता के विस्स्मामी स्पनेगे 
मै ठय पै विसो तद्यो से मुक्त स्ने द सिये एक तीसरी सद्गति की ग्रावशयकता रमञ्मी । स्रा धरणो ये 
मुर युप्‌ 'मोग्पमुत तिस्य बै नेनृल मे पाटविपुय फे ध्नोकाराम नाम बिहार मँ इस सद्रीति की पष 
हुई \ शरणुष्मान्‌ "स्वने श्रयुद मतौ वा सष्डन कल हृषु धौर मोतिक प्रप्रा मान्य गृद्ध श्स्यविरवाद' नामके 
परमे स्व्प दो प्रतिपादन बते हए वयावः नामव एक गरन्य वौ स्वता फी, नित स्व म तीते षद्रोतिमें 
वुदे-वयने काही गौर प्रदान वियः । गरज गी पह 'पिषिदवन्सादिव्य' का एकं श्रमूत्य प्रन मावा जाता टै । इम सद्रीति 
के पर्चात्‌ तोक ने सदर देो मे प्रचारे निमित्त परमदूतौको भेजा ` 1 


सज्हुमार दिद सौर रजङुमायै शद्धमिक्ताने गृह्या वरभिषु-ख् मं प्ष्या ग्रहण की। ठनसोगरो 
ददिम मे सुदूर्लद्द्पको यात्ाकी श्ओरवदौ वे परै की स्फापता बसले ये सफल हयै 1 भ्र ठे बौद्ध "नि- 
क्िपिटके' की परम्परा सदु) मे अ्नुप्रायितद्धो खी दै । 


ईसा पूवं २६ मे सजा दरगामिनौ अमय सरक्षण मे ए बीवी सद्वीति को वड हद, जिसमे सम्पूणं 
(लिपिटव" सिपिवद वर सिया गयो" । फिर स्यव्रिखाद कौ मान्यता के ्रनूखार्‌ वर्मा देगवै माण्डते नामक नगरे 
१८७६१६० मे यमा मण्डन के सपण मे पाचिवौ सद्धीति वा श्रायोजन हा, जिसमे कदे "ततिपिटक क सशोपत 
प्रोरसम्पादन मिप पया प्रौर उनदेसङ्खमरमेरकी पषटियो पर षस प्र्रार सत्वीर्णं कघ्दिथा शया ~~ 


चिनय १११ प्टवियां 
सुत्त ४१० प्या 
प्रभिघ्रम्म २०९ पर्या 


सोभ दत प्रावदययता पा भअनुम्येकरष्े येकित्रवदप्र युव मेँ प्ापुतिक्स्म यन्य पर 'तिषिरकः गा 
मुन्दर श सुमद मुद्धित सस्वर परदालित स्त्या जय । वर्मा मे होते बारै द्ू-यद्गयन" म इम ऋरमाव कौ मू पने 
का निदचय क्या भया 1 रजयानी रगे कुद है इर बुन्दर नित्त णप मे १७ ई, १९४४ को पद्गायनेकरौ 
वैक प्रारम्भि द्रई 1 समारके विभिन्न देशौ से भ्रामित ढाई शते विदान्‌ निकरे नें सङ्खायनमं मोगतिया। 
स्गायनद्राख स्वो मू विपि "को वह पत भुदणालय परं मुद्रित केर लिया गया । १६५६ ई० कौ पच्ीप 
सौवी वुद्-गयन्तो कै दिन सद्गायनं कौ देवक पूरौ हृदं 1 


सदो, वर्मारयारदंण्ड धर कम्योटिया ग्रादि मे यष्टम बौ द्-स्यविरवाद है, निसका सर्वमान्य नप है -- 
ानि-त्िपिटद' । उन देशो मे उनकी अपनी श्रपनी क्षियो मे समय-समय पर्‌ शिपिटक परै सुन्दर बे सृन्दर 


१ चत्व, वर्का “न्यव 1 २ महाव्र्पाची प्रध्याय २ मेदावस, हौ {४ महुरव, 
ण्याय १०-२३ । ५ बौदय् के २५०० दषे, १६५९, पृ० ३५. † 


(३) 


प्रकारित होति रहै । लन्दन की भालि ठेकस्ट सोसायरी' ने भी 'तिपिदक' के श्रधिकांश का प्रकाशन रौमन 
कियाद । चिन्तुश्रमौ चक भास्तवपं की किसी लिपि मे यह ग्रमूरय साहित्य उपलब्ध नहीं है । 


इस ग्रभाव की पूति के उदेश्य से केद्धीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से सम्पुणे "ालि-तिपिटक' को 

2 लिपि में सम्पादित तया मुद्रित करने की योजना स्वीङृत की गई । प्रायः चारुचार सौ पृष्ठो वाले 

खण्डो मेँ यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूर्णं करने का भार नालन्दा कै देवनायरी तिपिटक प्रकाशन 
को सौपा गया है 1 इस भ्रकाकन का मुख्य उदर्य रोमन, सहली, वर्म त्था स्यामी लिपियों मं मुद्रित ग्रन्थों 

र प्र एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है । 


"तिपिरक' के ्रन्थों का विभाजन क्रिस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट हौगाः-- 





तिपिटक 
॥ 
| ॥ 
पिटक सुत्तपिटक श्मभिधम्मर्पिटक । 
बग्ग १. दीपनिकाय १. धम्मसद्खणि 
लेवग्ग २. मज्ज्िमनिकाय २. विभद्घ 
चत्तिय ३. संयुक्तनिकाय ३. घातुकया 
पजिक ४. अडःगुक्तरनिकाय ४. पुग्गलपञ्जयत्ति 
प्वार ५. सुदकनिकाय १. कथावत्थु 
| ६. यमक 
(१) खुद्कपाठ ७. पदान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवुत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्यु 
(७) वेतवत्यु 


(ल) येस्गाया 

(€) भेरीगाया 
(१५) जातक 

(१९) निदे 

(१२) पटिसम्मिदामग्ग 
(१३) अपदान 

(१४) वुदध वंश 

{ १५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ : तिपिटक नें इसका स्यान 


बुद्ध-यचन के जो तोन मुख्य भाग हं, उन्दी `को श्॑तिविटक' (तीन पिटारी) कहते ह ॥ उनके विपय भोः 
एक दूसरे से भिघ्रहं । भियु-मद्ध के निर्माणसम्बन्धी विवरण तया श्रनुयासनग्रम्न्ी नियम भ्विनयपिदमः्‌ मे 
तह) बुढ दास भित्त-भिघ्स्तरके लोगों को दिये शये उपदेो का सद्कुलन श्ुत्तपिवकमेहै भौर पारिमाविकः 
मे उपदिष्ट गम्भीर पर्मदशेन का विवेचन “भभिषम्मपिटकः मेह । 


(१. 


दीमनिकाय मे ३४ तम्य-लम्पे शुक्त, जो तीन खष्डो मेँ विमवन दै सीलकयन्यवगग, मह्वम, प्रर 
प्रथक्वम्य 1 


अलु प्रन्य मी दूसरे खण्ड 'मदावम वा देवनामरी-संस्वरणदै 1 इम नाम भे = त 
नाम ॐ पटले गरन्य क प्रायं भ्रमहो जाता दै । चरत इम श्रम दै निवाप्गायं गा ष्ट 0 ८ 
वगो गौर वु को िनयपिटके महावगे' कदा चा सवता हे । प्रस्तुत स्ट केदम पु ५ सात शुत्तो 0 
ङ प्राने "महा" शब्द लगा ह \ दसतिये दस खण्ड फो 'महाकगगः कै मन्ना प्रदान की मई 4 महे 
मामद तपश "मुस बुद्ध क अन्तिम दिनो ब्नौर समव क प्रत्यन्त माभिके एव प्रेरथादायन विवर्ण उपस्थित भर्ता 
1 इमोतिमे बौद देशो मे म्रव्यथन एव नित्प-पाठ की दृष्टि से दइमना ग्रतग से एव स्वतन्य त्तव गैष्पर्मे 
प्रकादयान्‌ दुमा है 1 स्यविखाद तया महायान परम्पतव्र मे इम मुत्त के ग्रनेक सस्र उपल द 1 


इस पण्ड का नवम पुतः 'महासनिपटरान-नुत' है, जिवमें श्राय को सम्पू विधियो का विवान ह । 

समायि-मावना दया नियमा ऋ लिये सम्य वुद्-वचन में दएकः ग्रपना एव निजो एव वैयत्तिनि महव दै 1 
शरढातू पिप्यो नै दय नुत्तः के प्रति श्रपनी दधा प्रदितत बसे कै निषे दते वहूमूल्य रलजय्ति स्वर्ण पष्टिकाप्रो प्रर 
उत्कं ककद स्पूपा मे रव दीदार } 


३. ग्रसतुत ग्रन्थः एक रूपरेखा 
(१) महापदान-सुत्त 

वृद्ध जेतवनं विार कौ ^ररो कुटी मे ठरे दूये ये । वा भिरुप्रो को प्ा्यना पर युद ने उनको पुवं जन्मकी 
स्मृति वै दिप मे उपदेय दिया ! उन्दने पूरुर वुद्धो का नाम, कुन, जन्म-स्वान, योयिवृ् तया उनम दो 
भरवान श्रावको प्रौर जीवन कौ महत्वपूर्णं पटनाघ्नो के सम्बन्व मृ वित्तापूर्वक वारं यतनाद्‌ ! 

तत्पर्वान्‌ उन्दने सम्यक्‌ समबु विन्तो कौ जन्मत नैकर मटापद्छि्वाप तयं ए सम्म लीतन-वथा 
सुनाने हर्‌ बतलाया क्रि नौ वृद्धो के जीवन कौ विरोपे वाने समान होती हं ) वुद्धो के जौकन कौ यह्‌ मराला 
शम्मता कट्‌ गानी है । इत प्रकार जव वोधिषस्व मावा कौ पोते प्रविष्ट देते ह वव दख सोक्मे देवतै ने मौ 
श्रथिक परारवान एक ग्रवौविकेदिव्य-परामा प्रकटी है । वोधिचक्छ को माताप्र्ृतिसे दी श्चोचवत्ती ठया स्री 
प्रहारदैषश्वमो से चम्पत हीतरी ह 1 उमे जन्न प्ररणवलेकैएक सप्ताट्‌ पश्चात्‌ उनकी माचा शरीर त्वाय कर्‌ 
शतुधितैवनोक में उन्पन होती दै। चव दे जन्नप्रहण कसे है, तव प्रवेपन उन्हे देवता लोग तेत्र दैश्मौर त्तव 
मनुष्य ॥ वेजव माउाकौ काय सेनि नत है, तव वे चितदुत़ निमे, नुच चे ग्रस्त श्रौर्‌ विदि हनि द 
जिननौ उपमा काधी वै रेमे, वन्न मे रधर हुवे मगर-स्न वै दो जा सक्ती है 1 उनम उन्म ग्रटण करने पर 
प्रावासते दो ्ौन ्रौरदष्थ जनपरावें गिस्तौ द, जिनमे चोषितत्त्व थर उनको मात्रा का उदरस्य हवा 
है 1 वै जलने दह समान परो पर खड़े टो उत्तरकी भ्रोरमूटे वै खातपय चते ह ठयां चनो द्विा्नो नौ 
देय कर दरु परेड वचन दो पोपिव कलं द--“इत लोकम मैच्ेषठ ह ! इस सोके भग्र हं1 मनोम 
मै सवते स्वेष्ठदं । यदमेरा गरन्विम जन्महे । भमेरापुननम महये 1 


'विरन्नीः वे उन्न लेने वे पचान उने पित्रा यजा वन्वुनाम ने ज्मोविषन्यान्य पानद दराद्मनो कोवुवा- 
करकुमारकोा यिष्य पदा 1 उन्दने खवा वन्दमान कै पदे प्र ववाया कि शर्य पववद नान्ववानरद्‌ ॥ 
कुमार महपूुसयो नै दत्तो सन्नो म युक्त ह, धिन युक्त मरापुव्य को दो ही अति लोदै--दि वहुषर भें 
द्वाद दो वार मन्ति स्पापिते क्से वागा घात तनो चे युक्त चयवक्ग रथा दतरा ओर सदिमद 
त्मर्‌ प्रवधिव दोक है दो चारके श्रावस्यको ्टाने वाला चम्यद्‌ मन्व भ्रव्‌ होता द! राजानं 
दुनार के र्या, निदिर शौर ब्नीप्न निवाच के निय तीने प्राचाद निमिषे 


= लिने \ भा ते र त एक दिन कुमार दयप्र 
नर्घरनन्दनु नदन ई मवम उन्ूप्रंएक यत्त-यीवन वृद्ध नोटटंर्डब्राच्ाराते, कपचेद्रे यपरे देता 1 


(५) 


अरन्य श्नवत्षरो पर उन्होने एक व्याधि-्रस्त मनुप्य को तया उसके वाद अन्तयेष्टि-क्रिया के लिये श्रो पर्‌ से जाये 
" वाते मृत व्यक्ति को देखा । इन दुर्यो के माव्यम से जीवन कौ वास्तविकता देख राजकुमार जीवन के 
[न्व मे चिन्तन करने लमे ! 


इतौ प्रकार एक श्रन्य म्रवसर पर ्मणार्थ जाते हुए राजकुमार ने एक मण्डित कापाय-वस्वधारी प्ररलित 
देखा, जिसने उन्दः वतलाया कि उसने संसार के कष्टों शरौर दुःखों को देख शान्ति ग्रौर निवणि प्राप्त करने कै लिये 
ज्या ग्रहृण कौ है } कतव परम सत्य के श्रन्वेपण के लिये कुमार निपस्सी' ने राज-प्ासाद से पना महामिनिष्करमण 
या श्रौ प्रत्रजित हौ गये । अपेक्षित प्रयत्न तथा समाचि से उन्ह भव-चक् के प्रत्ययो में ग्रन्तर्दप्टि प्राप्त हुई } 
पका नन्वकार सदा के लिये विनप्ट हो गया; 'वोधि' कौ प्राप्ति हई शौर वे सम्यक्‌ सम्बुद्ध हो गये । प्षव महत्रह्मा 
उनके सामने प्रकट होकर इस दु.खी संसार पर कृपा कर श्रपने धम्म" को वतलाने रौर इस प्रकार सथारके 
जियो को निर्बाण-मागं की रोर प्रवृत्त कराने के लिये उनसे कहा । 


उनके "खण्डः नौर 'तिस्स' नामक दो श्रग्र-श्रावक हुये । इसके पश्चात्‌ वन्पुमती नगरी के चौरासी सहस्र 
वासी भी उनके शिप्य हुए 1 सुदूर प्रदेश तक भगवान्‌ "विपस्सी' के घर्म॑का प्रसार हुत्रा 1 उन्दीने सच्च में 
नासन को चिरस्यामी वनाने के लिये 'पातिमोक्ल' तया तत्सम्बन्वी म्न्य विधानो की देशना की । 


(२) महानिदान-सुत्त 


चुद्ध कूर देश के कम्मास-दम्म' नामक नगर मेँ विहार कर रहे थे 1 वहाँ उन्दने श्रायुप्मान्‌ भ्रादन्द को 
एटिन्य-समुप्पाद' पर उपदेश दिया -- 


जसा-मरण जाति पर, जात्ति भव पर्‌, मव उपादान पर, उपादान तृप्णा पर, तष्णा वेदना पर्‌, वेदना- 
पदं परः; स्पशं नामरूप पर, नाम-त्प विज्ञान पर, भ्रौर विज्ञान ताम-ल्प पर भ्राघारित ह । 


बुद्ध ने इसी श्रह्धला कौ प्रत्येक कड़ी को रौर स्पष्ट रूप से समद्यति हुये कटाः “यदि जात्ति न दो तो ज~ 
भरणन रहे; यदिभव नहोतो जाति न रहै । यदि उपादाननहोतो भवन रहे; यदितृप्मान होतो उपादान 
गर्हे! सदि वेदनानहौ तो तृष्णा न रे; यदि स्मयेन हो तो वेदना न रहे । यदि नाम-त्पनहौ तोस्प्ंन रहे; 
पदि विल्लाननदौ तौ नाम-रूपन रहे ग्रौर यदि नाम-खूप नहो तो चिज्ञानन रहे” 


भगवान्‌ बुद्ध ने नित्य तया कूटस्य श्रात्मा कौ स्थिति के विपय सें प्रचलित विभिन्न मतौ के वियग में श्रपना 
विचार प्रस्तुत कर्ते हुये यह्‌ व्यवतं किया कि इतत टिच्च-समुप्पाद' के सिद्धान्त को न जाननेसेटी शस प्रकार 
की दृष्टियां उत्पन्न होती ह 1 


(३) महापरिनिन्यान-सुत्त 


बुद्ध राजगृह कै “गिज्कूट' पर्वत पर विहार कर र्दे थे । ममघ-महामात्य वस्मकारः ब्राह्मये भगधान्‌ 

बुद्ध ॐ पास्र जाकर उन्दँ बतलाया कि स प्राट्‌ श्रजातञ््रु वज्जियो को उच्छिन्न करने के लिये उन पर नाध मण करनं 

जा स्टार । तव वुदध नें "वस्कः से षहा कि जब त्क यज्जियो मे निम्नलिखित सात गुण्य विद्यमान द्ये, तव तफ़ 

उना फोर भ्रनिष्ट नदी कर सवता-- सम्मति के तिये म्रपनी समा मे एवचित होना; पङ होकर्वेठक प्रादि त्तया 

उत्यान श्रीर्‌ बररणीय कर्तव्य कसना; प्रतप्त को प्रतप्त न मानना तया भने प्राचीन वज्जि-प्मं का प्रनृत्य 

म्ना; प्रपने ययो-ृदधो के प्रति प्रूजा नाय स्ना; स्वी-वनं केः सम्मान को राक्ता; प्रो ठृह्रनेमा 
गृनिपाजनए़ तया सुरक्षित ध्रयन्प कयन; श्रपने त्यों की पूजा करना 1 


(४) 


सोबनिवाय स ३४ लम्पे-वम्ये शुत ह, जो तीच भष्डो मँ विनव्त ह~ रीठवपन्यवग्, मदाविम्, प्रीर 


पायिक्वग । 


रतून ग्रन्थ इमौ द्र तण्ड 'मदायमः भा देवनामरो-म्यरण टै । सग नाम ५ विनय" षे द्मा 
तामरे पट ग्रन्थयाप्राय भ्रमदौ जातादै।! श्रत इमश्रमय॑ निरारगाय परुत्‌ प्रय कौ ५ 
यण प्री दुसरे को "विनयधिदे मदायग्मौ, केा जा वता टै 1 प्रस्तुत पण्टयै दम शुक्त ममेमात गुप्नौयेमा 

ढै शरान णा" ण् तमा है 1 मलिवे दय पण्ड गो 'मदाय्म कौ सज्ञा परदानं वौ मर ई \ भहापििन्यान-मुत्त 
नामव दीमग त्त वद्धे श्रन्विम दिना प्रौर्‌ समम का श्रत्यन्त मार्मिक एव म्ेरणादायन विवरण उपस्थित भरा 
ह! दौलिमे ववे दधो मे श्नव्यमन एर नित्य-माड वी टि मे द्मा श्रलम्‌ शे एव स्वन धुन्व चैः म्प्र 


द = र 
प्रवय दुमा 1 स्यवित्याद ठया महायान परस्पराग्रौ मे इर शुक्त ये ग्रनेव गस्वरण उपकन्य ६1 


दष खण्ड का नवम "सुनः "महामतिपटटान-युतत' 2, नमने श्रात्म-छयम कौ सपू विवियो का विवान टै ) 
समाधि-भावना तया निय पाठ ये लिये मपपूणं वुद्ध-वधम पे इया प्रपा एं निजी एव यैयकितपं भटत्य दै 1 


शद्रा िप्यो मै दुत ये प्रसि पनी शद पर्दपित षले वे तिपे इने बद्र रलजटित स्वं ष्टिम पर 
एत्कोणे बस स्तुपो मेँ रव छोटा १1 


३ प्रस्तुत ग्रन्थः एक रपरेपा 


(१) महापदान.पुत्त 


बुद्ध तेतवने िदारपौ शरसी कटो" मे खरेदूये थे । वरदा मिनुप्रा कौ प्रा्येना परनुद्धने उनरौ पूर जन्मफी 


स्मि ये प्रिपय मे उदे दिया । उन्दने पूर्रादुमूत वुद्धो या नाम, मूत, जन्म-स्वान, धिव तया उनवे दौ 
प्रयाम घावक्ने शरीर जीवन मौ महुत्वपूणं घटनाप्रो मे सम्बन्ध में पिस्वारपूवंष वाने वतमादं 1 


तत्पवयात्‌ जन्ये मम्यक्‌ सम्बद्ध श्रिवस्यी' कौ जनमते तेकर मद्‌पिरिनिर्याणतेत शौ भम्पूर्नं गोवनया 
राति हुए स्ततराया वि समी वुदो पै जीपनं की विच्य वाते समानहानीदटरुं । युद्धो वै जीयत कौ यह्‌ शमालना 
ग्वप्पनाः वहुवानी ह । इम प्रसार जव याचितस्य माता कीवोखमे प्रविष्टदतिदै तयद्रगसोयमेंदेयनेत भे भी 
प्रवि प्रवाशषवानएक श्रौते दिव्य प्रामाश्रक्ट होनी । बोधिसत्व वी माता प्ररक्ित्ते दी श्त्तवती तथामी 
्रगरारवे पेश्वा ते मभ्यनन होती दै । उनवे जन्म ग्रहण वर्मे वे एवे स्ता पदचात्‌ उन माता पतेद्‌ व्याम बेर 
(तूविन-देवतौप" मे उन्न हूतो १। ज्ये ये जन्म ग्रह बे हू, चव सुवप्रयम खन्द देवता सोप चैने हू रौर सेय 
मनुष्य) वेज माता कौ कोय नित्रलते र, तयवेचिल्ुत निर्म, अुचिया ते श्रतिप्व श्रीर्‌ विद होने है; 
जितौ उपमा कानी वै रमौ स्न मे खपे हये मणि-रलते द जासात्री है । उन जन्म ग्रु पये परग 
भ्रावाशस्े दा दीतश्रौर उपय जचवाराये गिरती द, जिनसे योधि श्रीर्‌ उनभी माता चा उदय तय रोता 
है) वेउलप्नहेतिटौ समानपरःपर सडेष्ो उत्तरी श्रोरमुंह्‌ पसे सातपग चलते है त्या ममीदिधाप्नो भौ 
देष कर्दम देष्ठ वचन वौ घोपित करन है--“इस योक्रे मध्र ह । इम मोम मैशरग्र ह) इत सौव भे 
सै कषये उेप्ठदहुं 1 यहमेव ग्रन्तिव न्ट । श्रयेत पुनर्जन्म नदादहौगाः, 1 


"विस्म" वै जन्म नेन वै प्रवान्‌ उने पिता साजा वन्ुनाम ने व्परातिप लास मँ पार द्धन प्राह्ण कौ तुला 
पटवुमारका मिष्य पूय । उन्दने तजा वन्धुमान केमु पर वतताया भि- ्रापवा पुत्र यडा माग्ययान्‌ £ 1 
कुभार महाल्या मै त्तीस॒ लक्षणा ते युक्त है धिन युवत मदपुर भी दो ही गतिया होनी यदि वह चरमे 
स्टूलादै तौ घामितर रान्ति सयापिते कर्मे याता रात ग्लो से युन चकर का हता द श्रौपर सदि गृह 
त्यागवरः प्रप्रतित द्ौनाद तो ससरि श्रावरणको द्रने वासा सम्यक. गम्वुदध श्रत्‌ द्रोता &1 राजाने 
वमार वर्प पिर भ्ररुगरोप्प निदाय क सिये तीन प्रासाद निमिन करावे । एव दिन्‌ कमार स्य प्र चदुकर्‌ 
नर्मणि ने} मण मर उन एव गत-यीवन वृद्ध क टे दण्ट का सहारा त, वपते हुये जात देस 1 


(५) 


ग्रन्य प्रवसरो पर उन्होने एक व्याधि ग्स्त मनुष्य को तया उसके वाद धरन्त्यैष्टि-करिया कै सिये श्र्थी पर से जाये 
जाने वाले मृत व्यक्ति को देखा । इन दृश्यो के साघ्यम से जीवन की वास्तविकता देव राजकुमार जीवन के 
सम्बन्ध मे चिन्तन करने लगे । 


इसी प्रकार एक ्रन्य ्रवसर पर भ्रमणार्थं जते हुए राजकुमार ने एक मण्डित कापाय-वस्नधारी प्र्रजित 
फो देखा, जिसने उन्हँ बतलाया कि उसने संसार के कष्टो ग्रौर दुःखो को देख शान्ति श्रौर निर्वाण प्राप्त करने के लिये 
प्रत्रज्या ग्रहण की है । तव परम्‌ सत्य कै ्नन्वेपण के लिये कुमार “विपस्सी' ने राज-प्रासाद से श्रपना महाभिनिष्कमण 
किया श्रौर भत्रजित हो गये । श्रेक्षित प्रयत तथा समाधि से उन्दं भव-चकर के प्रत्ययो मँ अन्तरदष्टि पराप्त हुई । 
उनका श्नन्वकार सदा के लिये विनष्ट हो गया; बोधि" की प्राप्ति हुई ओौर वे सम्यक्‌ सम्बद्ध हो गये । तव महाब्रह्मा 
ने उनके सायने प्रकट होकर इस दुःखी संसार पर छया कर श्रपने धम्म" फो वतलाने भ्रौर इस ्रकार संक्ारके 
. प्राणियों को निर्वाण-मागे की शरोर प्रवत्त कराने के लिये उनसे कटा । 


उनके "खण्ड, म्रौर "तिस्स' नामक दो श्रग्र-शरावक हुये । इसके परचात्‌ यन्धूमती नगरी के चौरासी सदस 
निवासी भी उनके शिप्य हुए । सुद्र प्रदेश तक भगवान्‌ “विपस्सी। के धर्म का प्रसार हुत्रा । उन्दोनि सद्धं में 
भ्रनुशासन को चिरस्थायौ वनाने के लिये 'पातिमोकख' तथा तत्सम्बन्यी म्न्य वधानो की देशना की । 


(२) महानिदान-सुत्त 


वदध करदे के कम्मास-दम्म' मामक नर मेँ विहार कर रहे थे । वहां उरते प्ायुप्ान्‌ भ्रानन्द को 
पटिच्व-समृप्पाद' पर उपदेज्ञ दिया -- 


जसा-मरण जाति पर, जाति भव पर, भव उपादान पर, उपादान तृष्णा पर, तप्णा वेदना पर, वेदना- 
स्यद्‌ पर, स्प नामरूप पर्‌, नाम-ल्प विस्वान पर, श्नौर विज्ञान साम-कूप पर ग्राधारित द ! 


वुद्ध ने इसी शरृह्धला की प्रत्येक कड़ी को भ्नौर स्पष्ट रूपसे समक्षाति हुये कहा-“यदि जाति न हौ तो ज~ 
मरणन रहै; यदिमव न हो तो जाति न रटे । यदि उपादान नहो तौ भवन रटे; यदितृष्णान हौ ततौ उपादान 
न रहे । यदिवेदनानहो तौ तृप्णा न रहे; यदि स्पङं न होतो वेदनान रहै । यदि नाम-रूपन हो तौ स्पा न रै; 


= 
1 


मदि विक्ञाननहौतो नाम-ल्पन रहै श्रीर यदि नाम-त्प नहोत्तो विज्ञानन रदं 


भगवान्‌ बुद्ध ने नित्य तया कूटस्य म्रात्मा कौ स्थिति के विपय में प्रचलित विभिन्न मतो कै विपय में ्रपना 
धिचार प्रस्तुत करते हुये यह्‌ व्यक्त किया कि इस "टिच्च-समुप्पाद' के सिद्धान्त को न जानने्तेही इस भरकर 
की दृष्टियाँ उत्पन्न होती ह 1 


(३) महापरिनिन्वान-सुत्त 


बुद्ध सजगृ मे "गिज्तचूट' पव॑त पर विहार कर दे ये । मगव-महामात्य वस्एकार ब्राह्म गै मगान्‌ 
वुद कैः पास जाकर न्दे बतलाया कि सम्राट्‌ भ्रजातयतरु वज्नियो को उच्ि्नकरने के तिये उन षर प्राक्रमण फरने 
जा हाद 1 तच बुद्ध ने "वस्तकार' से कटा कि जव तव यज्जियो में निम्नलिगित सात गुण विद्यमान ग्गे, तव तक 
उनफा कोर शरनिष्ट नदौ कर सकता-- सम्मति रेः सिये रपी समा मे एकविन छाना; एक दरर वेट प्रादित 
उत्यान श्रौर कन्रमीय यन्तव्य करना; अप्रनप्त फो प्रप्त न मानना तया प्रयते प्रानोन यर्जि-प्म का प्नृगर्न 
म्ला; सने वयो-यृो फे प्रति पूजा भाव राना; स्मयं फ सम्मानकी स्माकला; प्रहूनामेः ट्टलंगा 
सुपिधाजनफए़ तया मुरित प्रचन्व करना; चपने सत्यो फौ पूना करना 1 


(९) 


गराह्मण ्द्दपार मेः जाने के प्रवात सव भिुरा यौ उमस्यानपाा मे एवद्रिति षर थद्‌ मै न्दे ५ 
श्रपुरहणीय धर्मो का उषदेदा विपा, जौ सद॒ ये उत्यान्‌ ये लिये परमावध्यर् द । तल्यदचात्‌ उन्दने शीत, 4 
शौर प्रह ४ ध्िपय ये भी वनलाया । उन्दने कटा विं दीस से पररसमावित पमापि मटापफामवेनी + हीर 
सुमि से पटि्मावितं धता महाफमयती होनी ह तया प्रज्ञा से परिभावित चित्त श्रासवोसे विपुष्नो 
जावा दै, 

राजगृह से वृद्ध श्रम्वर्टिक श्रपिश्रौरवहु "राजापि मे णटेर1 वह उन्होने प्रमे सिष्य प चनो- 
धितकरते दवेयह्‌ वततामािसव दु सोयामृत ध्रवियाहै । श्रत निर्याण वे माक्षात्कारये लिप दमया विना 
हीना परमाव्रशयफ़ दै 1 इसमे धाद वुद् नालन्दा वै पावािाभ्रयन' में भ्राये । प ग्रावृष्मान्‌ "वाणुत्त' युम 
पास गये रौर उने ्रमिवादन कै उनपेवहा -- ^भन्ते,मेय हेमा विश्वायै पि ससम्नोपि' मेँ भगवान्‌ तै यवन 


दई दूस श्रमण ब्राहयणनहप्ान होमा प्रीरन दह मय है । "छागिपुतत का यह्‌ वरव्य प्म गौ पूर्णला पर हू प्रश्रित 
षा प्ोरद्षपू्ता मेलि पनदेहकी प्राया सदी यौ । 


नालन्दा वृढ महान्‌ ्िसु-खद् वै साय भाटतिधाप' पो गये । वह उन्होने श्रमे उपार शो सदाचारी 
जीवने दै सुपरिणाम तया दुराचारी जीवने वै दुणणरिणामो से श्रवत पयया । उप्र समय यन्नाम प्रापण 


रोकथाम दै पिये 'पटलिगाम" दे "सूनीषः श्र षस्सवार नामक "मगध कै प्रपानामात्य एक नगर थसा ग्टैये। 
न यदध गनौर उने धिषु-पद्ध को धपे निवास-स्यान पर मोगन ये" सिषे धरामन्यिते विया। दमे पश्यात्‌ जय 


वृद्ध उमे य ते भोजनादि मे निवृत्तदोकेर चतने तगे तवेवे षीम यह निदचय कट्‌ उनेपै पदे चतने षो दि श्राय 
मगान्‌ जिस द्वार ये निकतेगे, 


उतरे भोतम-दरार कहा जायगा प्रौर भिसतीर्धसे ग्खी नदी श्रर हषर, वहु "गोतम-नीरय 
गैनामसे प्रसिद्धदहोया। 
कै ॥ षै 


ग्धा केम पार्‌ भवाम्‌ (्नोदिगाम' तया नादि मे वहे । बहा उन्होने वारशरार्यं स्योने पिषय म तषा 
परमके धराद सम्बन्व मे एक उपदेश भीदिा 1 वहते चल रयै वैशाती पटे श्रौर म्यपाती.यन' मे ठर । 
चर दरम्वपाली सिवा ते स्वयम पटेचकर गवात्‌ वुदध को भिकु-पद्धं षै साय भोजन ते तिपि श्रामन्ित त ॥ 
जव वाती के सिच्वियोने सुना करि मगवाभू वुद्धने श्रम्वपासी दा ध्रामन्रण स्वीरारकर सियादै,तो उन्हे 
ग्तानि हक युद्धवा सम्मान केमे एक गणिकाने उन्दः पणित र 


मान्‌ कर दिया ! तिष्टि्ियो ने श्र्वपापी प्रका 
म मदि वह्‌ दुद बो पम उने यदा भोग वरदे तादे इष काते? त 


= वये पक्-रटख यापपिण दमे मन्ध 
श्रमवपाम ने विसी मौ मूल्य पर हम सम्मान से वच्चिदहयोना स्वीयान्‌ (वा < + चिन्त 
भै ॥, 


शै | 


॥॥ 
५ | 


व्रा मेन कर भगवान दमे गा ~ “धरिन्द,प्िषु-सदध मे या चाहवा टै? मैने पमंषा 
सपष्टसूपसे उपदेश दिया । तयागत ने ध फ सम्बन्य मे कोई श्ायापृ-ुष्टि" नडी योद 1 धरान, भ्रारमदीष 
शरात्ममरण, अमन्यत, पर्मंदीपधरम्रण धोर्‌ यनन्पधरय होकर विदूर करे” प. 
मै क 
॥; 


1 
क 


4 कटा- सानी सया "उदयन ख, 
गतमेव (सारद चतय" तया '्वापातनवैल कितने रमणीक ह । शरानद, जिसने चर ऋदधिपाद द्‌ वसस 
ई, यदि यदे चाहे ती दसी जन्म मे वह्‌ व्पमर प्रया क्त्य क प्प काते तन उरः सक्ता ६ । थागत को भ पै 
चार द्विपादे सिद्धे ह । श्रत्व दिवे चाहं तो चे भौव्षमर ये 


मरमाकतप वैः दोय तव रुर रवते 
४ मेह। 
पेता कहे पर मी दष्ट मारा परमाम निप वाते श्ानन्दभमवात्‌ ६। वुखवै 


स वान्‌ सेयह प्रायं कर चवै कक तथागते 
परे ्रनुकम्पा कले कै तिमे वल्यमदयाकल्य कै लेपकात्र वकर! +. 


कर्ते हये क्‌ 


बै 1 
क क 


(७) 


वशाली से वुद्ट "मण्ड-यराम', हस्ति-्ाम' तथा 'भोग-गराम मे मये श्नौर वरहा से वे "पावा" पहुचे । पावा मे बुद्ध 
'चुन्द~कम्मारपृत्त' के मा श्रवन में ठहरे । चुन्द ने उन्हे भपने यहां भिक्षु-स ङ्घ के साय भोजन के लिये निमन्िित किया प्रर 
इसके लिये उसने वहत से उत्तम खा्-पदार्थो के साय 'सूकरमद्व' भी तयार कराया । "चुन्द" का भोजन ्रहण करने के 
परचात्‌ बुद्ध को रक्त-घछ्ाव का भयङ्कर रोग हौ गया श्नौर मरणान्तक पीड़ा होने रगी । तव भगवान्‌ मार्गे सै हटकर 
एक वृक्ष कै नीचे गये प्रौर उन्होने ्ायुप्मान्‌ श्रानन्द से कहा कि मेरे लिये चारपते करके संघाटी विचा दो । म थक गया 
हं रौर वैठना चाहता हँ । आनन्द ने वैसा ही किया श्रौर भगवान्‌ विदधे श्रासन पर विश्नाम करने के लिये वैठ गये । 
वैखने कै उपसन्त बुद्ध ने प्रायुष्मान्‌ नन्द से पासवाली नदी से श्रपने पीने के सिये पानी लाने को कहा । उस समय 
उस चिदछछली नदी से होकर पाँच सौ गाडियां ग थी । अत्तएव उनके चक्की से मथकर पानी गन्दा है ग्याभा। 
इसीलिये उनसे श्नाचन्द ने यह कहा कि उस्न नदी से पानी लाने की श्रपक्षा पास कौ रमणीय 'ककूत्या' नदी से पानौ लाना 
श्रयिक उपयुक्त भौर सुन्दर होगा 1 पर वुद्ध ने उसी चिखलौ नदीसे ही शीघ्र उन्हँ पानी लाने का आदेश्च दिया 1 
भ्रानेन्द ने नदी के पातत पहुंचकर देला कि उस छिद्धली नदो का जल स्वच्छ तथा निर्मल हो गया है । एसा बुद्ध के 
पसम प्रभाव केही कारण हुश्रा या । घ्नानन्द पात्र में पानी भरकर भगवान्‌ के पास तेगये ग्रीर उन्होने उसे 
ग्रहण किया । इतके पर्चात्‌ श्ुक्कुस मल्लपुकत्त' भगवान्‌ से मिलने अ्राया 1 उसने तथायत को उपहारुस्वरूप एक 
इुगुर वर्णं वाला चमकता दुशाला श्रपित किया । पुव्कुस मल्लपुत्त' के जाने के कुछ समय पश्चात्‌ भगवान्‌ 
का शरीर प्रत्यन्त परिसुद्ध तया पयैवदात सा होने लगा 1 उनके शरीर से श्रालोकमयी ररदिमयां निकल रही थीं । 
श्रानन्द्‌ ने इसका विरेप कारण पृचछा । वद्ध ने कहा कि 'सम्बोधि' साक्षात्‌ करने तथा "निर्वाणः प्राप्त करने के समय 
तथागत के शरीर का वणं श्रत्यन्त परिशुद्ध तथा पयंवदात्त टौ जाता है !। उन्दने श्रानन्द को यह मी बतलाया क्रि 
भ्राज सत के पिते पहर रु्तीनारा' के “उपवत्तन' नामक मत्लों के सालवन मे यमक शाल-वृक्षो के वीच तथागत का 
परिनिर्वाण होगा । इसके पर्चात्‌ वे "ककूत्य' नदी के तट पर गये श्रौर उसमें स्नानादि कर उसके उसपार स्थित 
भ्रा्नवन मे जाकर लेट गये । तव भगवान्‌ नै भ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द से कहा कि सम्भव है कि मेरे परिनिर्वाण के पश्चात 
लोग 'चुन्द-कम्मारूक्त' से जाकर यह कहं कि यह्‌ उसका दुर्मग्य था तया यह उसके लिये भ्रच्छा नहीं था कि उसीके 
भोजन को ग्रहण करने के पड्चात्‌ तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुये । श्रतएव उन्होने प्रानन्द से 'वुन्द-फम्मार-पत्त' को 
इस वात के लिये उत्साहित करने को कटा कि उसी कै भोजन को स्वीकार करके ही भगवान्‌ को परिनिर्वाण 
लाम हृभ्रा ! साथ ही उन्होने चुन्द को यह भी समज्ञाने के लिये कहा कि दो स्मय केही भौजन भ्त्यन्त महाफलदामवः 
होते है-जिस भोजन के पक्वात्‌ 'सम्योधि' कौ प्राप्ति होती है, तथा जिस भोजन के पक्चात्‌ धुःख-कारण-रदित-निर्वाण" 
कौ प्राप्ति होतीहै1 


मैः कैः भैः मै के 


इसके पदचात्‌ वद्ध हिरण्यवत नदी के उस पार स्यत "कुसीनाया' के “उपवत्तन' नामक मल्लौ के दयालवन मे पटरचे। 
वहाँ चे श्रानन्द से बोते--“ग्रानन्द, यमक दालो के बीच र्मे उत्तरकी मोरसतिरकर मे प्रासन च्छा दो! म 
यका द, सेटुःगा 1 तव भगवान्‌ दाहिनी करवट सिह्‌-शय्या से लेटे । उस समय श्रकास हीं मे ` यमकः पाल-वृ् 
पुप्पित ये तया उनसे तथागत के रोर पर पुप्प गिर रे थे । श्राका्च से दिव्य मन्दार पुष्यो तया दिव्य चन्दन चूर्ण 
के निरन्तर वृष्टि हौ रही थी श्रौर उनकी पूजा ॐ सिये मगन भे दिव्य वाद्य वज रहे ये । 

इन स्वपे विपय मे चर्चा कर्ते हए तयागत ने घानन्द से कदा किः न संयमे तयागत सल्टृत, गुरटत, मानित 

तथा पूजित मही हीति; प्रत्युत दास्ता के प्म-मागं परश्रारूद्‌ टकर जो भिदुःमिकुगी, उपाराबउपातिगा श्रपना 
प्राचरण कर रहे ह, उन्हौ मे तयागत स्छत, गुरकृत, मानित तय पूजित हते द 1 प्रतएव, परानन्द, धमी ते वुम्देनिषा 
ग्रहण कन्सनी चाहिमे 1 


र क क [ । 1 


ुखने पानन्दसे दा पविः तयायत या अन्म-स्यान सुभ्विनी, योधि प्राप्य पटने भा स्पान योपनमा, 


{०१ 


धमेचथ पवन या स्यान सारनाय तथा शनिर्वाण वातु प्राप्त कले वा स्यान 'ु्ीनास' धरदत्‌ दलप दे तिमे 
दमीय तया वैसम्यप्रदद 


उस समव श्ानन्द यौ शरवयन्त दुं मौ सुनवर युद्ध ने उने प्रपने पास वुलाया ग्रौर व ट--श्ानन्द, गकं मत 
वर । मैने तापट्ले हौ व्यवन रदिया टै कि सभी प्रिया ते वियोग श्रवभ्यम्भावी है । इसलिये, म्रानन्द, वह र्हा 
पिके वाया दै \ जा द्ध जात, भूत तया सस्छत है, वह्‌ यमी सागवान्‌ है । एवा सम्मव नही किरेसान हौ । 
परानन्द, मून चिरवायने अ्रमरमाण मैनीपूर्णं वापिक, वाचिक तमा मानसिब कमो से तथागत कौ पूर्णं तेवाकी ह । 
शरामन्द, पू वृतपृष्य है ्रोरतू निर्याण-पावना मे लगकर शीघ्र हौ वन्वन-मुवत हागा" 1 दखये पदवात्‌ मग॑वनु ने 
भ्रानदतेगुणाकावर्णेनविया श्रौरउन्पे साय हौ चकेन राजो र्‌ भी ता गुण वतलामे । 


प्ाुप्नान्‌ प्रान दने भगवान्‌ से पह वहा--“भन्ते, दस कषद जद्धसी तथा शाल्ानगसक मेँ श्राप परिनिर्याण 
वा प्रान्त न दृव ॥ चम्पा, राजयृह्‌, थास्तो, सावत, वौाम्बी तया वाराणगी प्रादि प्रमुत नगर है 1 उन्दी स्यानो 
भे मगबन्‌ दा परिनिर्वाण प्राप्त करन चाहे, काकि वहां हूत से क्षत्रिय, बराह्मणं तया गृहपति महाशाल 
तयत देः मक ) वेतयापत दे शयैरकौ पूजा करेमे ' 1 


दने भ्रानन्द वा रेमाक्टनेमे रागा तया उन्हं यह्‌ वनताया पि वह्‌ विनेय स्यान “मेटासुदस्सन' मामक 
अथवती रागा दौ विषयात रशावती नामव राजयानौ था । उना यह्‌ भी बतलाया पि 'ह्ामुदस्सनं राजायेही 
१। के पान्‌ ्रानन्द ने वु दै प्रादिणानूसार शु खीनार' मेः मल्ले; फो तथागत वै परिनिवाण कौ सूचना 
दौ) दरस पूषनाये पाते दीष मगवान्‌ वे पाम द्ववत सटित्र उनदी वन्दना करते पटच । 


र समम चृमौनागः मे "सुमद! नामके णक परिप्राजक रहता ने 
र वः ता था । जव उस्ने यहु सुनायिग्राज रत्तिकौ 
प्ते प्रहर घरमण गोनम कापा ् 


॥ ॥ निर्वाण हग ता वह्‌ ग्ामन्द फे पास गया । उन श्रानन्द स मेथागत्र$ै ददन मने 
मौ परपनीद्चराव्यवन वौ । मगवान्‌ नै 


 श्रापुप्मान्‌ ग्ानन्दे तया “मुभ परिव्राजक कै वार्तालाप का सुन ६ि 
र म मानु प्रानन < ज सुनलिया श्रीर्‌ 
प्मानन्द ५ ध १ नवक्र उने श्रपने पाम नाने वृ} कटा 1 वृद्ध मे उको प्रपते ध्र का उपेया हिया । 
स्य तद्‌ मद्‌ ग्रन्िम पिप्य या, जिसे वृद्धे स्वय भ्रपने भिनु सह मे ी श्रं 
यः मे सम्मियिते पिया श्रौर्‌ वह्‌ & 
प्दवाप्राणटूष्ा। # ४ + 
॥ 1 ॥1 क 7 भैः 
प्ररे" पवान्‌ वुद ने ्रानन्द को च्पमो ग्रन्निम उपदे दिया--श्रानन्द, मेरे परिनिर्वाण परत्वात्‌ यरहुनं 
ममपना क श्रवह्मायायाप्ना नीह! नजा पमंश्रौर विनय क्‌ खपद्धा द्वियं श्रि प्रप्त भिवेर्हु-मेरे द वे 
दी कुम्दारे्ाम्ताटाये । इच्यी हले परम मरे वाद द्र तवा श्नुकषदर शिक्षापदायो दोडदे तया णुत भिक्षु 
4; ०१ प्मानद न र 9; 27 
1 बलद । तरभ्नान दनवृदधनयद्‌पूदा वि (्हादण्द'गया है? वुदने उत्तरदिया वि. भिधूत्रागौनौ 
पार्‌ रहर, परमिश्रा दो उममे न गौलना चाहिये च्रौरन उयवा श्रनुदाम॒न के रना चाटियि । इसवे पञ्चात्‌ 
सदमिनुपरो दो ्रामप्रित ववे यद्‌पूदया मि यदि उनमे से किमी षो भौ वट, घं श्रयवा सद्ध बे सम्ववभे 
ईशद्धाहोतावे उने रमे पूयं 1 उनगौयह वाच मुनक्र समी भि्ु मौने । इम वुद दो प्रसतता हदि 
उनतर मिनु-नद्ध मे वोद भी मा नही है, चि उषयुक्त विपयावे सम्ब चमे गद्धानदहौो। ॥ 
युध गरन्तिम वनने बे कै--“मी नस्वार ग्रनिय है, श्रात्मः जीवन यै 
व) टै” भ्रात्ममयम कर नौकन ये परम सदय केव मम्पादन्‌ 


] 1 क कै १; 


मगन दे परिनिरवापहीते वे ममय मौपण सोमटर्त्र महामूचात द्रा तवा देव-नदरभियां चमौ 1 उस नमय 
नामिभ प्रकौतराण ये, उनमें ते बदर्यादि पकठरर प्रन्दन बर गहा था, फृयक्टे वृण कौ माति पृच्वी पर निरते 


पनीर तरग्नयेल्यादे सय यह्‌ कटौ पे--' सगवान्‌ वटृत घ शौपरिनिवृ त्त दो गये, मुगरत यदव यीघ्र प्रिर्िवूत्तदा 


(९) 


गये; लोकचष सघ ही रन्त्या हौ गे" । परन्तु उनम से जो वीतराग य्त्‌ भिक्ष ये वे चपने दुःख को सहन करके 
कद्‌ र्दे भे--^संस्कार भ्रनित्य है । इसलिये वह्‌ कहां मिते” ? प्राुप्मान्‌ अनिद तथा भरानन्द ते चोप रत्र 
घमेकथा भें व्यतीत्त की 1 


शृसीनारा' कै मल्लौ को भगवान्‌ के परिनिर्ृत्त हौ आने कौ सूचना ्रयुप्मान्‌ प्रानन्द से प्राप्त हई । मे गन्धः 
माला, चाय तया पच सहल जोडे वस्व लेकर्‌ कुसौनारा के अ्रपने 'उपवत्तन' नामक सालवन में पहुंचे, जहाँ वुद्ध का 
शरीर रला था । वहां जाकर उन्दने बह दिन भगवान्‌ के शरीर का नृत्य, गीत, वाय, माला तथा गन्ष से सत्कार 
एषं पूजा रादि करने मे शनौर कपडे का वितान तया मण्डपादि वनाने मे व्यतीत किया 1 वे भगवान्‌ के रीर को नगर 
कै उत्तर से उत्तर ले जाकर उत्तर दवार से नगर मे प्रविष्ट हये उसे नगर के वीच लं ्राकर्‌ पूर्वे द्वार से निकल कर 
नगर कै पूवं को मनोर 'ुकुटबन्बन' नामक प्रसिद्ध चैत्य के स्थान पर ले गये श्रौर वही भगवान्‌ के शरीर को रल दिया । 
तत्सक्चात्‌ उन्दने भगवान्‌ कै शरीर को नवीनं वस मे लपेट कर पुनः घृने हुये कपास से उसे लपे । इसके वाद उसे 
पुनः नवीन वस्त्र भे लपेटा । इसी प्रकार पान सौ जोड़ो मेँ उसे लपेदकर लोहे की तेलवाली कड़ाही में रखकर गन्व- 
काष्ठ कौ एक चिता निमित की प्नौर भगवान्‌ केशरीरको चिता पर रखा 1 


^ 


उस समय भ्रायुप्मान्‌ 'महाकस्सपः पांच सौ भिकषत्रो के महासद्ख के साय शरुसीनारा' से पावा श्रा रहेये । चही 
एक श्राजीवक ने उन्हे कुसीनारा' से लाये हुये मन्दारव पुप्प को उन्हे दिखाया तया वृद्ध कौ ब्न्ेष्ट क्रिया सम्बन्धी 
"सीनारा' मे हो रहे महोत्सवो के विपय मेँ उन्हे सचना दी । यह सुनकर वहाँ जो श्रवीतराग भिक्षु थे, उनमें से कोई 
रवाह पकड़ कर करन्दन करता था श्रौर कुछकटे वक्ष की भांति पृथवो प्र गिरते श्रौर लोस्ते थे तावे यह्‌ कहते येकि 
भगवान्‌ बहुत शीघ्र ही परिनिवृं त्त हौ गये ˆ ` "` । उस समय वहां "सुमह" नामक एक वृद्ध प्र्रजित उस परियद्‌ मेँ 
विद्यमान भा । वह भिक्षुं से कह रहा या-“्रावुसो, शोक मत कलो; भ्रव हम उस महाश्रमण के कठिन नियत्य 
भे मुक्त हो गये । वे बरावर कहते रहते ये--हे करना तुम्हं विहित है श्रौर यह नही" 1 श्रव हम स्वच्छा से जो 
चाहगे करे ग्रौर जो नहीं चाहंगे वह्‌ नही करगे । श्रतः श्राप लोग दुःखी नहो" । 


भ्रुप्मान्‌ 'महाकस्सप' तथा उनके साय भ्रनुगमन करने वाले महा भिषु-सद्ध फे चिता के पास श्रते ही तथा 
इनके दारा परम दास्ता के चरणं की वन्दना करते ही भिताभ्नि भज्वलित हौ उढी । जव वह्‌ सम्पु्ंर्पेण जल 
चुकी तौ भ्राकाय मेँ मच ने परादुभूत हो चिता को दान्त किया । 'ुसीनारा' के मल्लो नै भी स-गन्ध-मिधित जल से 
भगवान्‌ को चिता कोठण्डा किया 1 


इसके पश्चात्‌ मगघ के रागा ्रजातशनरु, वैशाली के लिच्छिनि, कपिलवस्तु के शाक्य, श्रल्लकप्प कै धूलिय, 
समपग्रामके कोलतिय, वेहु-्रीप कै ब्राष्यण तथा पावा के मल्लो ने भगवान्‌ के धात्ययशोष भाग को प्राप्त करमेके 
चि ्रपने शरपने ग्रथि स्तुत किये । तव द्रौण नामक एक चतुर बराह्मण ने उन श्रवरोपों को श्राठ समान भागों 
मेँ सुविममेत कर उन सव को एक एक भाग दे दिया 1 भ्रनत मे उसने स्वय बह घडा ले लिया जिसमे भगवान्‌ क 
श्रवशेप सुरत ये । 'पिपली-वन' के मौ भगवान्‌ के श्रवरोप थेट जाने के पद्चात्‌ श्राय । ग्रतः उदं चितरा के ्वरोप 
कोमला इत्यादि ही प्राप्त हुये । इन खव ने भगवान्‌ फे भ्रवोपो को ले जाकर स्तुष वनवाकर उन्हे सुरक्षित क्रिया । 


(४) महासुदस्सन-सृत्त 


मूध कमीनारा" मे मल्तो क 'उपवत्तन' नामक शालवन में यसफ दात्त वके नोचे भ्रपनी निर्वाणसग्या पर 
मेदे चे । ्रायुप्मान्‌ धानन्द ने उस समय उनसे कटा--“मन्ते, एस सुद्र तया पापानगस्क मे भ्राप परिनिर्वाण फो 
प्रष्ठ मतर हों 1 चम्पा, राजगृद्‌, धावस्ती, साकेत, कमैयाम्यी तया वारणम भादि प्रमुग नगद, जहा मदत 
मे तिय, प्राह्ण तथा गृदूपति महारात तयागत कै मक्त हँ । वे तथागते फे शरीर कौ यथोचित एना एवं मत्वार 
करी 1 पतःमगवानूभ्रो एमे ही मिर्सी स्यान पर पदिनिर्थान प्राप्त फररना चाहिये 1 


(4. 


नवः वित्य > 
दद्‌ मे आनन्द यो देस कह्ने से रोका तथा उन यह्‌ बतलाया कि ्रतीतवालर्मे वह्‌ विश्रैप स्यान १ 

दमनः चापद पव्यात चक्रवती राजा कौ ्ुसावतो" नामक राजयानी या । उन्टुमि यह्‌ मी वत्तलाया ध म 

मुदष्यनं पनारी ये । वुदटने कुसावती' साजयानी के सम्बन्व मं य बतला कियद्‌ सातेप्राक्रारुचा 


द्वारकया एल निमित सात तालन्पषितया ते धिरी यी 1 


जक 'उपामय पूिमा करी पतत कौ राजा भहामूदेस्सन मिर से स्नागकर्‌ 'दपोतयः व्रते रख श्रपन प्रासाद 


मे सर्वोपिरि मागर म विखजमान यै, तो उनमै सामने सरक रो वाला नामि नेमि चे युक्ते सर्वाकार परिूर्णदिव्य चप 


गलग्रह । इमे देवकर यजा 'हामुदस्सन" ने शासन से उठकर चादर को एक वन्य धर करै वामे हाव 


ग्व्न्तातै सेवर दा हाय मे उन चक्रल वा श्रमिपेकं विया । तव वह्‌ 


गामा '्महामुशससनः ने सी शरपनी चतुरसद्गमी सेना पे साय उस चकन 
परनि तमा्रोगे तजा 'हामुदस्मने गै पाम ग्रभिरवहा-- है यक्निशार्त 


गवं प्रपा ह ह पौरष राप प्रथनं 1 राप हमे प्राना दीपे" । 


ह्‌ चक-खन पूवे गा की भ्रोए् चतां 1 
लमका यरुगमन व्या । पूवं दविक षमी 
याली महारज, प्रापवा स्वागत है । यहं 


सा महामुदस्सन ने उन राजघ से ह कहा--“"तमदे जीविस नदी करनी चाये, चोरी मीं करनी 


चादि! 


द्री प्रवारवह बकन पूं मे समुद्रम दुदी लगाते दै पदचात्‌ 
परिषिय दिशा कौश्रोर .उत्तर दिशाकीश्रोर उन दिश्राघ्रो 
टे । 


भले, षाममोग मे पह दुतचार नदी केला चावे, मिय्या मापण तया मादव पदार्थो षा सेवन नही कयना 
ये । दग प्रकार पूर्व दा मै समी राजा "महामुदत्मनः वै ग्रनुयुतक हुये । 


ू निव तकर दक्षिण दद्या की प्रोर चसा 
पे समी रजा 'महामुदस्सनः वै श्रनुपमुकतर्व 


देम परपात्‌ बह भक्एल समुद्र पन्त पृय्यौ का विजित कखे कुखावतो' सजवानी भं लोट श्राया श्रोर 
"महुगुदेस्मनः वै प्रतपुरके द्वारवे पाग श्रगन मँ स्ित हो मया ! दसम उनवा भरन्त पुर श्रत्यन्त पौमायमाम 


षती षा) 


प्रद दभा शुभ्र तया प्रच्छ जात्तिका मपित प्रकट हृ 
सन्द रस्प्र र्यी रतन प्राप्त टपा = । गृहपति रतन एव परियाकतर-रत्न प्रकट हुये 
सयोरलपे। 


च्राणे चपवर भहनुदस्मन" पै सामने श्वेव दसनि-खन रवर हमरा 


ग श्पेप्ततया कामे धिरवातीं श्रदवरत 
शरभित्प दर्थनीय तया परम 
। यही खघ राजावै 


तवदेवेद्र घने देवयु विध्यवर्मा को राजा “हामुदस्वनं वे"सिये एक योजन लम्बा तथा श्राया योजन चौद 
पि धमं प्रासा निमित वराते का श्रादरस दिया 1 छे वादे तयागनमे रप्र राजा वौ ष्या भावना, रैद्वर् 


तया मृदु प्रादिवे विषयमे शरराण दाचा। 


ष्म परार युद ने प्राुप्मान्‌ प्ानन्द धा “मामुदस्पनं वै वमवादि कौ वया पे सम्बन्ध मे उपदया दते टपु 
कहा--्रानन्द,दगो ते ममी मस्वार क्षीपहा गये, निष्द हा गये, विपरिपरने टौ गमे । भ्रानन्दे, इमी तरह समी 
गम्नार्पनियर्ह, परधूव हुं प्रदिध्वमनीयदं 1 £नमें एवक्ली प्रर श्रायकन हानाव्यर्द" । 


(४) उनव्म-त्त 


दुद नादिताः र विहार कर सहै धे । उम समय वे "का, कामित, चर्नि', भर "वेति पन्य पृष, 
प्ास्याच, शवन्य' पौर ूरन' में दारा्नोरयुमकर वदे, धमं प्रौरयद्गरी सेवा वाते प्रतीव काते मृत 
सोमः की पताङरनि काव्योकदयवर्‌ ख येपि प्रमूक चद उयप्र हृदा प्रौर्‌ प्रु वहा उलपनदूमा, इ यादि । 


( ११) 


इसके प्चात्‌ लोगो ने वृद्ध से यह्‌ निवेदन किया कि वे मगध के "परिचारको, कौ परलोक-गति कै सम्बन्य मेँ 
भी उसी प्रकार कै ग्रपने विचार व्यक्त करे 1 इस सम्बन्ध मे भगवान्‌ ने पनी समाधि लभाई ग्रौर उन्हं मगध 
कै 'पस्विरिको द्वारा पराप्त परलोक-गति का पता चल गया । इसके पर्चात्‌ भगवान्‌ सन्च्या स्मय प्यान से उठकर 
वाहर प्ये श्रौर विहार के पचे छाया में विषै मरास्नन पर वैठ गयं 1 उन्होने आनन्द से वह पूरा विवरण कह सुनाया, 
जिसमे 'ननवसभः नामक एक श्रदुदय यक्ष ने उनसे यह्‌ कहा था कि भगवान्‌ मै जनवसम रं 1 यह यक्ष राजा 'विम्विसार' 
" के ्रतिरिक्त श्रौर कोई नही था । उस यक्ष ने यह भी वताया कि वह “सोतापन्न' हो चुका है तथा सकदाामी' 
पद प्राप्त करने जा र्हा है । उस्र यक्ष ने 'तावतिस-देवलोक' मेँ ब्रह्मा “सनडकुमार' के प्रकट होने कौ वात वताई 
ग्रौर यह भौ कहा कि उन्होने श्रन्तरिस मे जा पलथी मार प्रासन ग्रहण करके तथागत तया ध्म कौ प्रशसा भी कौ । 
इये पश्चात्‌ उस यक्ष ने मगध के कई लक्ष 'परिचारिको' की मृत्यु के पश्चात्‌ परलोकम्गति कै विपय में श्रपना विवरण 
उपस्थित करते हुए यह्‌ कहा कि उनकी उतत्ति उच्च लोको मे हई दै श्रौर उन्होने उच्चपदोकी श्रप्ति भी कौ है । 
प्रायुप्मान्‌ ्रानन्द ने वृद्ध से यह सव सुनकर इससे सभी भिकषु-भिकषुणी, उपासक प्रौर उपासिकाश् को श्रव 
गते कराया । 


(६) महा गोचिन्द-सुत्त 


बुद्ध राजगृह कै "गिज्ञकूट' पवत पर विहार कर रहे ये । उस समय "पञ्चसिख' नामक गन्यर्व-पुत राते 
उनके पास श्राया श्रौर उन्हे प्रणाम करके उनकी आज्ञा सौ 'तावत्तिस-देवो' कौ सभा का ग्रपना भ्रनुमन सुनाया किएक 
समय 'तावतिस-देव' सुधर्मा समा मे वैठे थे । महती देव-परिपद्‌ उनके चारो भोर विद्यमान थी । वहाँ पूर्वं के प्रधि- 
पति "वतर" दक्षिण के ्रधिपति 'विरुन्हक' परिम के भ्रयिपति 'विरूपवल' तथा उत्तर के श्रथिपति वेस्सवण' 
नामक चारो दिशाघ्नो के महाराज विराजमान धे । वुदध के शासन मे ध्म-लाम कर जिन देवो न उस समय 
'तावतिस-देवलोकः' मे जन्म ग्रहृण किया धा, वे अन्य देवो कौ अपेक्षा वणं शौर यश मेँ कही भ्रधिक शरे्ठथे । उस 
समय देवेन शाक ने देवताश्न से तथागत के राट ग्रपर्ं गुणो का वर्णन किया । कुखदेवो ने यह कहा कि यदि सोक 
मे श्रर भौ श्रधिक तयायत उत्पन्न हए होते तो यहं ग्नौर भी श्रच्छा हरा होता । करने उन्दे बतलाया कि एक काल 
भें एक से धिक वुद्ध नही उतसन्न होते । 


उस समय उत्तर दिशा मे दिव्यालोक उत्पन्न हमा । तव शकने देवो को सम्योधित करते हुए कठा किनिस 
प्रकारका निमित्त दिखलाई पड रहा } तथा जिसमप्रकार का ्रालोक रौर भ्रामा प्रकट हौ रही है, उससे यही घात 
होता है कि यहब्रह्या फे प्रकट होने के लक्षणहं । ग्रत वे सभी देव श्न्तिपरवक हाय जोड तयाश्रासन मार कर ब्रह्मा 
केप्रयर होने कौ प्रतीक्षा करने लगे । शीघ्र दी ब्रह्मा उस सभा के पास श्रये रौर दृश्य रहते हेही उन्होने तथागत 
क प्रसा मे गायाये सुनाई । इसके पदचात्‌ श्राकादा म अ्रासनासीमे ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुये भौर शहा- 
गोविन्द" नामक षण्डितत्राद्यण को यह्‌ कानी सुनाई--“्रतीत काल में दिसम्पति' नामक एत्र राजा या । उद्वा 
"गोविन्द नामक एक ब्राहमण मन्यौ या । राजा के 'रेणु" नामकं एक कमार तया मन्यौ के भ्जौतिपाल' नामव एक 
पुखर था । राजकुमार तया मन्य प्र अन्य छ युवक राजकुमारो के घनिष्ट मिय ये । 


“मन्त्री गोविन्द की मृतमु के पदचात्‌ उसका पुं "गोतिपाल' उस पद पर निमुक्त विया गमा मौर रामा 
'दिसम्पति' के मृत्यु के पश्चात्‌ उसवा कमार रेणु" रजसिहासन पर आसीन हुमा } भेषु सै प्रपते राज्य 
को श्रपने सम्मूणं भित मे समान मागो मे विभाजित्त कर दिया 1 


“भागे चलकर 'जोतिपालः ने राजकीय कायो से चद ते भ्रपने बौ ब्रह्मविहार मौ सावना मे नाया । 
यह्‌ गृह त्याग प्र्रजित्त हो गया 1 उपव साय उस्रफौ एव वहत वटौ श्रावक-मण्दलौ भौ भी! वेमव मृलपुे 
पनात्‌ भरनो भपनी सापना बे भनुमार देवलोक मे विभिन्न स्ततो मे उस्र मे । जिन्हे सवत एन ततर कापा च 

गन्परेमोव मे उलन हषे । एम प्रकार उन समौ गुलपुर क प्गरज्या गकत, साथेव तया उपरर 1 


(१२) 


ठय "द्चष्ठियः ने सवान्‌ वे यद्‌ र्धा कि क्वा उन्द इनन स्मद्ण है? दढ नै इवा उत्तरदिपा त्रि उन्द 
दुन्‌ सयवा पूतं म्मन्णष, कवि देस्वय दी 'मरागाचिन्द त्राह्यणय 1 


(७) महुष्तमय-सुतत 


दध वावय दल मे वधितयम्नु दे महावन मे पाच चौ रहत्‌ मिनुप्रावे मदाच वे सायं विहास्बरर्द्थं 1 
उम शमय दस महम “वोर-यातृपो वे वदत मे दना नथयान्‌ म्रौ निसुन्द द्णनर्व निपित्त एवप्रित हयं 1 
मृद्धायामः दवदत मे चा~ देवा उम त्यान पर उप्यते श्र उनमे ते प्रयेक ने उनके वामन एव्‌ एक गाथा 
वदी] 
नुढने निन्य च्यदम दिवा सया उन्द्‌ उन दवततार का नाम तत्ततावाः जो खस ग्रवठर पर वहाँ एकत्रित 
=> ये 1 देवा "पकर, वम्नासित्, नेर यजा 'धतय्टु, “गनयव्य', विष्ट शु म्मण्ड॑ 'विग्पक्व' नागः 


गवि, "माया, टेप, "ेटषडु, विद्‌ 'विदुन्व' वदन, "रामतद्र, किनुपष्डु, “निवण्ट, नाद भावि" 
तमा 'चिनमिनं श्रादिये। 


(८) सकपर्ट्‌-सुत्त 


युद मधे गाजगृहमे पू न्यत्र श्म्वप्ष्टा नामत वराह्मप-प्ाम दे उत्तर चेदियकः पर्वत पर स्यि न्द 
माननम विह्याग्कग ब्य । 


दम समय दैयेद् शक शतावमिसनदय से मण्डित वथा शल्चेसिव' न्वर्व-मद्र दरासे पररिवासि दते हये 
कम्युनं दिपाभरा का ददीत्यमाने वनने वेदयत पूर्वत पर श्राये 1 ्पय््वचिम' नै श्रपती बेनुवपष्टुः नामव वीणा 
खटयषर-वमर वृद्ध, परम, मद्य, श्रेत्‌ तथा मोन-म्ववी माने गाये 1 वृद्ध उरा गान मूनक्ररश्र यन्त प्रघत्न 
ट्ये। मरयददात्‌ मनी देवनश्े स़ाय दवेदध श्र मे गृ प्रवेद कर वृद्ध प्ै वन्दनाफी ठ्या एनी प्राता 
श्रमना पट्‌ प्रन पू्ा--"नप, देयः मनुष्य, श्रसुर, नाग, मन्यत्र तया श्रन्यप्राभी किर वन्धने पेद? चै 
यैर, द, यपु, भौर दिम के मारवा दछयोदपर वंगग्टित हो विदार वले कौ इच्छा स्मन हमे भी दण्ट-म्धित, 
छ्तरूना प्रौर ह्नि नावने युक दारय सपरित दी दै ' । 


वुद्धनेलकतरे दुय प्रेमा उ्तरदेनेहृएक्टावि ये रमीदेवे, मनुप्यादि द्या श्रौरमासवंकैगारणदी 
उपपूरव थवम्यायामे मुक नदी द पाते ॥ यने नयवान्‌ रे दून प्रसन्नाय, दया श्रीर मात्यवं वै निदान; 
शमृदय,जानिववाप्रनव वयाहं ? वियद टानेमे द्या प्रौग माल्यं हनि दं ्रौरक्िसे नटी दाने मेयेनरहु दति"? 
युदधने उ्रदियाति प्रिपप्रोरत्रिपने करन दुई्वा प्रौदमापवं कीन्यितिदै, दने श्रमावर्मे ये नहूींद्‌ति 1 

दमे परताप क्रमे पृदा वित्रिवश्त्रियवेकारणक्याह तय वदने वठयापाति प्रिय वया श्रमे 
दप वाग्यत । उव श्रच्वे यद्‌ दते परव्रिछन्दववेार्यक्यारहु? वुद्धनेकृटा तरि यन्द वितङ्ग 
मेषारपलेता॥ दन सवने विपण परमी कारण पूषा शरीर ठतववृद्धते उत्तर दिया वि पितर“ ^सासरागिकि 
प्रपथ्वणदेमग्यहातादै। 


दमश्रमार शक द्रा पू ग्वे श्रयप्र्नौदे मी वृद्धे गमृचिव उत्तर दिये, निगेद्रयौसारीगवरुप्रौ 
जा गमायानशा गया प्रौग हेमे माय ही उन परम-गत्यकामीन्तन हा गया 1 
{६} मरहानद्िष्टरान-मृत्त 


दगु देशमे कम्नादम्नः मामक बृदपाकनिमरमेव्दिरवेद्‌द्दंये। वौ मग्वानने निनुप्राना 
मम्वाधित यगनै हृषु यटा ति चारो "वति-यटान' साकी दिगृदधि, याब वया कष्ट के विनाथ, दून तया 


( १२) 


दौर्मनस्य के गरतिक्रमण, सभी बन्यनों से मुवित पाने तथा परम ज्ञान एवं निर्वाण का साक्षात्कार करने केलिषे भकस 
माये ह । े चारों 'तति-यट्ान' "कायानुपस्सना", वेदनानुपसना 'चित्तानुपस्सना' तथा श्वम्मातुपस्सना' हं । वु 
ने इनकी करमशः व्यास्यामीकौ 1 


"कायानुपस्सना' क्या है ? भिक्षु शरण्य, वक्ष के नीते अथवा सून्याशार मे जाकर आसन लगा ्रीरकोसीवा 


,कर्‌ स्मृति को सामने रल दारीर की सारी श्रवस्या से जागरूक रहता दै 1 


यह श्रानापान-सति' कौ साघना करता है । इस प्रकार वह स्मरण रखते हए साँस द्ोडता है ्रौरलेता है । लम्बी 
सांस लेते समय वह्‌ यह जानता रहताःहै कि वह्‌ लम्बी सासले रहाहै । छोटी सांस लेते समय वह॒ यह जानता 
रहता हैकि वह छोटी सास ले रहा है । इसी प्रकार लम्बी सांस छोड़ते समय वह्‌ यह जानता रहता है कि वह लम्बी 
सास छोड़ रहा है तथा छोटी सास छोडते समय वह्‌ जानता रहता दै कि वह चोटी सास छोड़ रहा है1 


वह्‌ उठते, बैठते, चलते तथा सोते समय इन सभी क्रियाग्रौ से परिचित रहता है । वह प्रलेक कायं कसते हये 
उपे पुणं खुप से जानते हुए करता है । 


वह्‌ पैर फे तलवे से ऊपर तया केश-मस्तक से नीचे दप सम्पूर्णं काया को नाना प्रकारके मलो से पूणं देखा 
है 1 वह्‌ यह भरनुभव करता है कि इस काया में केश, रोम, नख, दाति, त्वचा, मांस, स्नायु, रस्थि, प्रस्थि-मज्ा, 
वृषक, हृदय, यकृत, वलोमक, प्लीहा, एकु, मरत, चोटी बमत, उदरस्य वस्तु, गल, पित्त, कफ, पीव, 
वत, स्वेद, भेद, शसु, वसा, लार, नासामल, , लसीका प्नौर भूव विद्यमान ह 


वहे इस काया े पिपय मे सोचते हये यह देता है कि इस कावा मे (यवीनधातु, श्ापो-वातुः, पेजो-चातुः, 
तथा "वाु-धातुः नामक चार घातु विमान हैँ 1 वह विचि ञ्रवस्थाग्ो को पराप्त इमशान मे फेंके हुये मृतक शरीरो 
को देखकर उसको श्रपने शरीर पर घटित कस्ते हुये यह शनुभव करता हैकिमेरीयह काया भी इसी कर्मवाली, 
रे ही होनेवासी गौर दस वस्या से वचकर न निकलनेवाली है 1 

भेदनानुपस्सना' वया है? भिक्षु सुख-वेदना को श्रतुभव करते हुये यह जानता है कि वह्‌ 'ुख-वेदना" क़ धरतु 
भव कर रहा है । इसी प्रकार वह '्दुल-बेदना" दुख -पसुप-वेदना' इत्यादि को भी पूर्ण स्पे जानता है ्रीर उन 
सवस जागख्क रहते हुये ही व उनका अनुभव करतां है 1 


'चिततानुपस्सना' बया है ? भिक्षु 'सराग-चित्तः,विंराग-चित्त", पसदरेप-वित्त, वीतदरेप चित्त, समोह 
चित्त' तथा शवीतमोहादि-चित्तो' को पूणं रूप से समदते ये ही उनका दनुमव कएता है। 


(धम्मानुषस्सना' क्या है ? भि पड्च नीवरणः", "पञ्च स्कन्व", द्वादस श्आयतन', "सात वोष्यग "चारं श्राय 
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त्य" इन सभी के स्वरूप को जानते हये ही इनका प्रनुभव कर्ता है 1 


इस प्रकार भे ही चार 'सतिपदान' है, जिनका कमदाः अनुभव करते दये मनुष्य पने परम तदय 
सेक पटच जाता है । इनको विप उपादेयता परः प्रकादा डालते हये चन्त मे वृद्ध ने यहमभी वहा कि नो दनं 
चार 'सतिपहरानो' फो मावना सात वपं तक करे तो उसे अर्हेत्य का साक्षात्कार तया 'उपायि-शोप' होने पर 
'पनागामित्वः, दन दो फलो में से एक फल की प्रवद्य प्राप्ति होगी । वृद्ध नै यह भी वतल्लाया किं गदि वप 
भी... पाच व्यं भौ... चार वयं भो .. एक वपं भी ~. एक मास भौ .- एक सप्ताह भी इन चार शतिष्ानी' मा 
परभ्यात परे तो उत 'र्हुख' कौ प्राम्ति या “मनागामित्य' साभ भवधय हो जायगा 1 


(१०) पायातिराजय्य्य-सुत 


„_ श्मगुष्मान्‌ कमार यस्पप' पाव सौ मिधूमो के मङसद्ध के साय चारि करते हये ध 
रेतन्या' नामक मगर मे पटषे भ्रोर यटा नगर के उत्तर मे स्थित "विसपायन" मे ठहरे । च्छ १ 


श्वो! देव मे 
गामन्प 


( ४४) 


'पायासी' भौ उसी नगरं निषाद करता या, जसि इष प्रवार कौ मिष्यादु्टि उत्पत हमं थीवि यह्‌ 
सोवं अयदा प्रतोक दोन नही है तया सुहत तया दरषट्व कर्म सा कोद विषाद गृ दनां \ 


यामौ आष्यान्‌ ुमास्वस्सप' वे पास गया ओर ्रपते दस मिथ्या मत वा प्रतिपादन मिया 
इस सप्यन्ध मे ठते यहे मी वहा विः मरणाहम शमयन बट भित गरौर पम्वन्थिपो वौ उसने इत लेकर गे चाद 
दूरे सोक से जन्म लेने वे पतत्‌ श्रे ग्रपने सम्देशा भजे वे विपे षहा, पर्‌ श्राजत्त विमीने एमा 
मही किमा। 


खयप्मान्‌ 'ुमासवस्यपं ने उपयुक्त उपमाशरौ दाया उपे यह्‌ समन्षाया बि यदि ये दुष्नमं बले याते 
दृष्ठ श्रीरद्सदे नख मे डे द, तोनस्क मै वमो ने उन ्ापरे पाम प्रपते सन्देश कहो यै तिथि 
श्राति तदवि होया । यदिवे सुक र्हेदोगेतो उनी उत्ति स्वे भे हह दभो \ हेरी श्रवस्या मे वे बही 
दे मुला कौ श्रवहितना करै द्म शरवास्तविव्‌ जगच मेक्योग्रानी वाटूगे ? 


दमे पदवत्‌ भ्यायानोः ने यह्‌ वडा विं पर्वे नही है, वयामि यदि श्रमण दरह्यणौ कौ चमा ¶वदवासिं 
हेता ति हसेत व वाद सुगति चियमापर हैतो उपे सौध हो पराप्त कते षे पिमे ये ग्रतमिटूवा करतेते । 


श्ामुपयल्‌ शुमास्वस्पपः मै धसका उत्तर दते हुए यह्‌ उपमादौ नि जिसप्रकार्‌ गर्भवती ्यी का पेट 


चीरकः प्रस मे सीधरता करना गरसम्भव है, उसी प्रकार कोई प्रास्या करक गरपने वर्मक मी भ्रास्ति 
मे कीघ्रतानदी कर सक्ता1 ~ 


तत्द्चात्‌ 'पायामी' ने श्रे द्वारा किमे ममे दस प्रयोग का विवरण व्रिवा, जिरकर द्वार उपरमे यह 
जनमे वौ चेष्टा कौ धी विं गा सचमुच जीवे ग्रयवा प्रासा नामव कोई कत्व मनुप्य में विद्यमान रहूता दै, 
मे मूलय क पदात्‌ उरे दोड्र चला जात्रा है । उसने बतलाया कि उसने एव मनुष्य कमे एव वे दर्म 
स्ययू-ह्मण यन्द वर दिया शरोर जव उसने यह जाना वि श्रन्दर वह मृत दौ गया दै, तौ उसने घम धदव उपर 
एवः धोद मा दद प्रिय पौर व्यान यह देषा कि उसमे से फो तत्व वाहुर निवता है, श्रय नही । 
पततु उमे काई भी तस्य वादर निकवते नही दिखवाईं दिया 1 


्रायुप्मान्‌ श्रुमार-वस्मपः' ते स्वप्य की षमा दते दूये उमसे यह फटा चि स्वप्न मे मतुप्य विमित 
स्वाना यात्राकलाटै तया उसकी विमिद्रलौमोसि मेटमीहोनीदै) पररक्यादनाकलैर्मे कौ भावके 


गतर मे वारर नि . दकता द 1 इर्मरि ये हीं क्र प्नप्य 

यार निस्मने दख जीव इमलतिये नही दिवसा पडता कनि मनुष्य का व्यक्रितत्वं विक्नानादि 
~ श्रत्‌ थ त ती 
परस्पर मेँ निषि र्ता दै । श्रते उत्क कत्यना मोत्तिव स्प मेनहकीजामक्प्री1 । 5 


मघमे मरन मे 'पायामी राजन्यने य््‌क्टा रि वह्‌ ग्रपनी वम धरणावा वहत दिनो से प्रतिपादं 

प्रोर उसवा दमम इतना प्रमन्य सेप्वन्य है चिः दषं रव्या भे उखे" लिये इसका दोटना 7 किनि द 6 
दटवावका लिराङ्रण कस्त हये कुमापकस्सप ने यह्‌ कटनी सूनारई क्र “एक बार पु प्रिव स 
परमिप्राय मे वादर चमे । मागं मे उन्दने एव स्याने पर पदा ग्रा सन शरा देर देखा । सद एक मिय ने दूरे म क 
पियत पर वटून मनेपदे 1 हम दौर्नो मन का एव एके गहु वाव करते चरते । दरमरे ने दमे स्वं 
तिषा } तत्पद्यान्‌ दोला मै सन कँ गुर चाथ वहां मे प्रस्यानकरिया । उनके गहरुदयो चियेदुयेवे भ र 
पधे । वहाँ प्र बहूव सा राट पडा था । परह्य मिव ने दूवरेये कटादि खन फर प्रश्ना टट श्रधिभ तिन 
श्रौर उपयागौ है 1 धरन हमे पा कि देम सन दै गुरा को ककर ट के गुर राव ते 1 दूरे 9 
दा डिब बते दूरसे यनवेग्दरसौलास्टादै, इफ सायही वहब्रच्छी पर्हृसे वधा श क 
लिपि परयाप्त मीर 1 यद्विय चाहै त्तौ श्रपने लिये टार ठम । उर्व इस उत्तरकौं व 
दोद करुशदटते लिया! 6 


( १५) 


इसके परात्‌ उन्हे मागे मे करमशः क्षौम का कता सूत, क्षौम के वस्न, कपास, ताया, संगा, सीसा, चाँदी 
तथा स्वर्णादि मिले ग्रौर वहाँ भी एसा ही हुश्रा । पहसा करमद्ः श्रपने गहर को वदलता गयां श्रीरः दूसरा श्रन्त तंक 


सनकैहुी गुरकफो लादे र्हा ! 


भ्रायुष्मान्‌ करुमार-कस्सप' ने "पायासी' राजन्य के कथन की उपमा उसी मूर्ख के कयन से देते हुये कहा 
कि वह्‌ श्रपनी उस प्रकार की मिथ्यादुष्टियों को परित्यक्त करदे ग्रीर उन्हँं श्रपने भावी दुखोकाकारणन 
वनने दे । 


राजन्य श्पामासीः ने शन्त में श्रपनी भूल को स्वौकार किया श्रौरः श्रायुष्मान्‌ कुमा रकस्सप' का दिप्यत्व 
स्वीकार कर लिया । 


४. प्रस्तुत ग्रन्थः इसका महव 


इस ग्न्य के दसं 'सुततो" पर दृष्टिपात करनेमान से ही यह्‌ ज्ञातं हो जाता है कि इसका महत्व इसके 
पूर्वखण्ड से भित्र है । 


इस ्रन्थ का श्रधिकाश्च देवता, यक्ष तथा पौराणिक श्रा्यानो के वर्णेन से सम्बन्धित है । तत्कालीन 
पेतिहासिक तथा सास्छृतिक भ्रव्ययन मेँ यह्‌ निरचय ही कुच ्ंशों तक सहायक है 1 


“महापदान-सुत्त' नामक प्रथम 'सुत्त' एेतिहासिक सिद्धाय गौतम वृद्ध के पहले के छ बुद्धो का विस्तृत 
जीवन-वृत्त उपस्थित करता है । वौद्ध-साहित्य के विरोयन्ञ श्रौ रीज डविद्स ने ठीक ही का है- “दन आस्यानो 
मेँ इतनी समानरूपता है कि इनमें के किसी भी विवरण को न छोडने परर इन्हे समानान्तर तालिकाम्न मे रखा 
जा सकता है" । ये विवरण बौद्धं कै इस भ्राघारभूत सिद्धान्त को कि सासारिक कम में श्वभ्म' का कार्य-न्यापार 
भ्रनादि काल से चला ग्रा रहा है ~ प्रतिपादित करने मे सहायक हँ । साय ही यह उस सामान्य भारतीय घारणा 
की श्रोरभी संकेत करता है जिससे धिसी वस्तु को भ्रत्यधिक महदव प्रदान करने के लिये उसे म्रत्यन्त प्राचीन 
सिद्ध करिया जाता है 1 


महासुदस्सनः नामक चौया भुत्त' वौद्ध-पौ राणिक-कल्पना का वितरण उपस्थित फटने क ही कारण 
महर्वपुणं नही दै, प्रतुत यह इसलिये मी महर्वपुणं है कि इस "मुत्त" कौ उत्पत्ति सम्भवत. श्रव्यधिक प्राचीन दहै । 
वास्तव नें षले श्ये हुये 'महापरिनिव्वान-सुत्त' के इस सम्बन्व में संकेत का ही यह्‌ विस्तार है 1 यही कथा 
महासुदस्सन-जातकः [ फुसवोख सस्करण, जातक सख्या ६५] मे मी ्राई है । यद्यपि उसके कुदं प्रमुख विचरण 
इससे भिन्न है । इससे कुचं विदान्‌ इस परिणाम पर पहुंचे दै कि सम्भवत. ये दोनो रूप किसी एक ही प्राचीन रूष 
से निस्सृत हुये ह । 'महासुदस्सन' के एेरवयं एव वैभव का लम्बा वर्णन सू-कथा मे भये वर्णनो से काफी साम्य 
रखता द । जिस श्राधार पर श्रौ रीज उविद्स ने कहा ै--“चदे यह्‌ सम्पूर्णं कथा सूर्ध-कथा पर प्रापृतहौया 
नदी, भ्रयवा इसके कुद भाग या विवरण उन वस्तुभ्नो से लिये गये हो, जिनकी चर्चा पहले सूं से ही सम्बन्धित है, 
यवा नही; पर इतने पर भी यह्‌ त्य शीघ्र ही स्वीकार करना चाहिये कि यह्‌ कथा निरिचत ल्प से बौद दै । 
इस कानी के विषय के प्रतिपाय के भरविषा का सू्परूजा से कुछ मी सम्बन्य नही ह प्रौरजो युद्ध भी सम्बन्व 
परिलिदित होता है, बह इस पुस्तक को एक स्वरूप प्रदान करते समय सम्पादको के मस्तिष्क मे वियमान नही था । 
यह्‌ कहानी सू्-कया कौ. वणी हो ग्रयवा नही, पर निरचय ही यह उन लोगो के साधारण वाभिक विस्वारसो तथा 
मान्यताध्न की प्रतीकः दै, पजने यह प्रचलित यी... - ~ - ^ । 


सोनो यह्‌ विचारणौय द कि श्राजकलं मगव, यया तया पटना जो वौद्धधमं के मूलेन षे भौरअदाके 
‡ने यद्यपि ीद्ध-घर्ं छोड दिया है, फिर भी उनके घा्मिक जीवन से सूर्यपूजा वा श्रयिच्छि्न सम्बन्य दै! दस 


४.५.) 


प्रायाः भौ चमी नगरमे निवाख यस्तया, ति दस प्रवरो मिप्यादुष्टि उलन होम थीवि यह 
सोक द्वा परसाकं दोना नदी ह रया सुकृत तया दुष्त वमो या को प्पे नुदः छता \ 


स्यादः श्युपमान्‌ ुमास्वस्छपः वै पाठ गमा शौर श्रे दख मिष्या मस बा प्रतिपादन विया । 
दुष मम्ब प्रं रने पह मो यदा पि भर्यासद् रपे थद पि श्रौर पम्ब्धिपो फो उमने दम साक वादं 
मरे लोकम चन्म तेनै वे पवात्‌ श्रपने श्रपने सन्धय भेजने मै स्थि कहु, पर्‌ श्राजत्तव त्रिमौने रमा 
मदी क्रिया) 


ख्पुप्मान शमासवस्सप' ने उपयुक्त उपमाशरो द्ास उपे यह समस्या मि यदिव दुप्वमं वस्ने धाते 
षदे मरोरदसे नमे ष्ठे हा, तोनखः दरे यमो भे उन शरापे पास प्रपने शन्दे बटो बै लिये 
आने म्या होगा । यदिवेमु्मीं द्देदगेतो उनकी उसि स्वगं मे हृ होमी । एकी श्रवस्या मेवे षहँ 
रे सुखा की शरवहिलमा करके दस धवास्तविव भगतं मे वयौ श्राना चाहे ? 


दम. पदान्‌ "पायासीः ने यह्‌ क्ठाधि परस्लोप नही है, क्योषि यदि धमण ब्राह्ममो बौ एमा विद्वासं 
हाता ति दम चोर वै वाद मुगति विद्यमान है तो इते शोर ही प्रष्ठ कएने मै विपे वे श्रासमनट्या क्तेति । 


्रयुप्मान्‌ कुमारकस्सपः ने दसका उत्तर देते हृएयह्‌ उपभादी पि जिदप्रकार ग्मैवतीस््ी ना पेट 


चीर कर प्रसव मे योधता करना यसम्मव दै, उषी प्रकार कोई धरा्म-टया के खे भ्रपने वं-कत कौ प्रत्तं 
भ शरीश्रता नही केर सक्ता1 ॥ 


तस्यात्‌ वामा" ने अते द्रा तये ये उस प्रयोगं वो विरम द्विपा, जिते द्राण उपने दं 
खाने कौ चेष्टा थी वि क्या समू जीते श्रथवा चात्मा नाम को तस्व मनृप्य में बिमान दहता द 
जौ मूलय षः पश्चात्‌ उरे धयोडकर, चना जातय है \ उने वतलापा कि उमे पुर मनुप्य षौ एक चे धटे 
सम्य लेण वन्द कर दिया प्रौर्‌ भद उसने मह जाना नि ग्रददरबह मुन दो ग्या है, ता उमे उम घटे बे ऊपर 
एष द्यो सा द मिया शरीर ध्यानपूरवक यह्‌ देगा कि उसमे दौ त्य बाहर्‌ लिवयता द, धयवा नहो । 
पलु समे कई भो तस बाहर लिक वते नह दिश्रलाई दिया 1 


, परुत्‌ श्रुमार्वस्सपः ने स्वप्न की उपमा देत हे उमसे यह्‌ कटा कि स्वप्न पे मनुष्य भिमिध्र 
स्यानौकौमत्राक्सता हैया उसकी विभिप्रसोगोसे्भेटभो होती । परवयारएैमाक्लेमे कोई जीभकौ 


शरीरि सै वार नियतन देवता है । जीव इसलिये नहा दिना पठता वि मनुष्य क स्यश्रिततं विज्ञागादि 
परस्प मेँ निहित ्टता दै । श्रते उमफी कव्यता भौतिक स्प मे नही कौ जा सक्ती + 


सुव्रसे ग्न्त मे भायामौः राजन्यनें यह फटा कि वद ग्रपनी इस धारणा का वटुन प्रतिपादक 

भौर उतवा मद दुता पननय गम्वन्य ह निः इ अरवस्या मे उवे निरे सका = 
इष घात का निराक्ए्ण षे हये वुमाए्कंस्सप' ने यद कहानी बुनाई ङ "एक वार बु भिव धनोपार्जन मे 
श्रमिग्राप से बाहर चले । मागं मे उन्टाने एकं स्यान पर पडा धा स्न कादर वैखा 1 तव एक मिष मे सदे ते षहा 
कि यहाँ पर्‌ वहृत मनप 1 हम दाना सन वा एकणएक भूर बरौष करसे चते । दूसरेने दये सीषार द 
लिया ॥ सदस्वात्‌ दाना ने सने बे महर चाय व से परस्यान विय । सनक गदुरको तिमे यवे द्रसरे ग्रमे 
पहुचे 1 वह पर वहत सा यट प्रहा धा ! पते भित्रने दषे वडा करि घन फी श्रधक्षा याट श्रधिमर मूल्यवत्‌ त 
श्रौर उपयोगो दै । श्रत दमं चादिये कि हम सन पे गहु को फंककर दाटके गदुरर्वाय से दुसरेभित्र ४ 
दियांवि वेह वृत्र सनकेण्टररकोलारहाहै, इपकेसायही वहग्नच्धी तष्टूमे वधा र र 


चिषे पर्फप्ति शी है 1 यदि वह्‌ चाहे तो भ्रषनेनिये रट्‌ तैते। 
(५ उसके दूस उत्तर को सुनकर प्रहे नं 
छोट कर खट्दे लिया + 


>), 


इसके परात्‌ उन्हे मागं मे करमशः क्षौम का कता सूत, क्षौम के वस्त्र, कपास, तावा, संगा, सीसा, चांदी 
तया स्वरादि मिवे श्रौर वहां मौ ठेसा ही हुता ! पहला फमशः श्रपने दुर को वदलता गया शरीर दुघ अन्ते तक 


सनकेही गुर को लादै रहा । 


श्रायुप्मान्‌ ्ुमार-कस्सपः ने 'पायासी" राजन्य के कयन्‌ फी उपमा उसी मूर्यं के कयन से देते हुये कहा 
कि मेह परपनो उस प्रकार की भिब्यादृष्टियो को परित्यक्त करदे श्रौर उन ग्रमे भावौ दुःखो काकारणन 
वनने दे । 


राजन्यं 'पायासी" ने भरन्त में श्रपनी भूल को स्वीकार फिया श्रौर ्रायुप्मान्‌ कुमारकस्सप' का सिप्यत्व 
स्वीकार करिया । 


४. प्रस्तुत ग्रन्थः इसका सहस्व 


धस भ्रन्थ के दरों "सत्तो" पर दृष्टिपात करनेमाघ्र से ही यह ज्ञात हौ जाता हे कि इसका महत्व इसके 
ूर्व-खण्ड से भिन्न है । 


इस ग्रन्थ का प्रधिकाश देवता, यक्ष तथा पौराणिक श्राख्यानौ के वर्णन से सम्बन्धित है । तत्कालीन 
एतिहासिक तया सास्छृतिक श्रघ्ययन मे यद्‌ निश्चय ही करुच भ्रंशो तक सहायक दै । 


महापदान-सृत्त' नामक परमम "दुत्त" एतिहासिक सिद्धाय गौतम बुद्ध के पहले के छ वुद्धो का वित्तृत्त 
जीवन-वृत्त उपस्थिते करतां है । वौद्ध-साहित्य के विशेपसच श्री रज डविदस ने ठक हौ कहा है-इन श्राख्यानौं 
मे इतनी समानरूपता है कि इनमे के किसी भी विवरण को न छोडने पर इन्दर समानान्तर तालिकाभ्ौँ मे रला 
जा सकता है" 1 ये विनरण बौद्धघमं के इस प्राधारभूत सिद्धान्त को फि साप्नासिकि क्म मे धम्म' का कार्य-व्यापार 
श्रनादि कालसे चला श्रा ण्डा है प्रतिपादित कशे मे सहायक दहं । साय ही यह उस सामान्य भारतीय धारणा 
कौ श्रोर भी संकेत करता है जिससे किसी वस्तु को अत्यधिक महस्व प्रदान करने के लिये उसे प्रत्यन्त प्राचीन 
सिद्ध किया जाता है 1 


भहासुदस्सन' नामक चौथा सुत्त" वौद्ध-पौरोणिक-कल्पना का पिवरण उपस्थित करने के ही कारण 
मह्वपूरणं मही है, प्रत्युत थह्‌ इसलिये भौ महस्वपूणं है कि इस सुत्त" की उत्पत्ति सम्मवतः ग्ररयेधिक प्राचीन दै । 
वास्तव में पहले श्राये हमे 'महापरिनिन्वान-सुत्त' कै इस सम्बन्ध में संकेत का ही यह विस्तार है । यही कया 
महसुदस्सन-जातक [ फुसवोल संस्करण; जातक संख्या ६५ ] में भी आई है 1 यद्यपि उसके कुच प्रमुख निवरण 
इससे भिन्न ह । इससे कु विद्वान्‌ इस परिणाम पर पहुंचे हं कि सम्भवतः ये दोनो रूप किसी एके ही प्राचीने कूप 
से निस्सुत हुये ह । “महामुदस्सनः के एेदवयं एवं वैभव का लम्बा वर्णन सूयं-कथा म श्रापे वणेन से करी साम्य 
रखता दै 1 जिसके ग्राधार परं श्री रीज डेविड्स ने कहा है--“ चाहे यह सम्पुणं कया सूये-कया पर प्रावृत हौ या 
नही, भ्रथवा इसके कु भाग या विवरण उन वस्तुभ्रो से लिये गये हो, जिनकी चर्चा पहले पर्थं से ह सम्बन्धित है, 
फरथवा नही; पर इतने पर भी यह तथ्य शीघ ही स्वीकार करना चाहिये कि यह्‌ कथा निरियत रूप से चौद ह । 
इस फहानी के विपय कैः प्रतिपा कै ग्रधिकाद्य का सूर्य-पजा से कु भी सम्बन्धे नही है श्रौरजो शरुदभी सम्वबन्य 
परितक्षित हौवा है, वद इस पुस्तक को एक स्वरूप प्रदाने करते समय सम्प्रादकौ कै मस्तिष्क मे विद्यमान मही था। 
यद्‌ कहानी सूरय-क्था की चऋछणी हो श्रववा नही, पर्‌ निद्त्य ही यह्‌ उन लोगो! के साधारण धामिक विदवासों तभा 
मान्पताम्नो की प्रतीका है, जनमे यह प्रचलित थी.... . ४ 


यष्ट विचारणीय दै कि भ्राजकल मगध, गया त्या पटना, जो बौद्धं के मूल-केद््र यं भरर जहा 
सोमो ने यद्यपि यौदध-घर्थं छोड दिया है, फिर भौ उनके धामिक जीवन से सूरय-यूणा क॑ प्रविच्छिध मम्बन्यहै } हस 


{ ९६१ 


महेत तु 2, जय 
प्रकार यह्‌ मव दस तथ्य से भी षद दाला ६। मिनत दना मह्‌ ल तय ग्रीर ॥ | | जाता, जहम 
प प्रान्त फो सोमाश्रा को पार्‌ कर यह्‌ देएत ह पि सूर्म वहा गर्तात-मी प्रतीतं हाती 


र (2 1 वि 
यद्यपि द शुत" मेँ दिये मये विवर्ण ग्रा्यानात्मक ह तयापि ये यट्‌ निर्णय परमन म सहापव तिहि 
उस समय सदििसारी तथा पामिय सजाद्ना फे केभव विलाप की चया वलया थी । 


सयपर्ट्‌ #॥ ५ त 
पौरा, या, मादव ठया ग्राठया सुत्त ~ 'महगाविन्द', भहागमय» 'तकतपरट, तथा न ध 
हद, बरह्य त्या म्न्य दूमरे देयता, ग्रप्मरये तया यज्ञादि विभिन्न प्रवार्‌ वै शक्ति नै दवा षौ यौद र 
प्प्ययन भें प्रु यसे सदरयम ह 1 


हपरिनिव्यान-युत' का प्रार्म सैद्धाम्तियं मनमेद रपनेवाते मगष तया वैशाती गन्यौपे क 
चतने वासे सद्धं कौ प्रार्य हरये हाना है । यह्‌ उने प्रिस्वितिथा या सजीव धि उषरिपहं यरता 
दै लिनमे कारण शद्धा वै तट पर पाटविपु्र नामकं नगरम मिम हूप्रा या । पडे वडा शुत्त' उस्न मय कौ 
पसटरति तथा इतित भे प्रव्ययन वे तिये श्रक्षित तत्वा श्रौर तथ्या की श्रमूत्य निधि है! 


'मर्ानदान' नामक दसस “मुत वोद्धददान कं धुरौ "पटिच्वरमुष्यादः यौ व्या्या वप्ता टै \ 


] ¢ त" 
'महासतिय्रन-सुतत' धा पट्‌ मरत्व दै पि परह श्राय रप्य्िम माग, वै शातं धन्व रम्मासति' पे 
म्रम्यामार्मं है । पिया सेयह शुक्त उन.स्, पुष्प, भिक्षु तथा उषासम यै लिवे, जिन्दाने द्ध फी धिदाग्रा वा 
हवपद्वम वस्ते प्रपने वा पसम र्य यी प्रपत मे ता दिप है -परेरणादायकः तथा दिष्दसेक टा रै । 


५, प्रस्तृत सस्फरण 


यद्‌ ग्य '्दीननिकषय' कै द्वितीय चण्ड भरकः का निम्ननिपित प्रनमा के पाठामे प्राधारषर 
निित श्नौर्‌ देवनागरी तिपि मे भूद्रिक्त नया सस्वरणं दै ~ वमीसस्करण, चर-पदयायनं प्रवाशन (१६५६), 
्िद्ली-खस्तरण, गाणवास यैर छरा सम्पादित (१९२६), स्यामौ-मस्व्ग, महमडट राजोय प्राणन्‌ 
(१६२६) तेया रामनपरसरण धी जै ई० वरपण्टर द्वारा सम्यादितत (पासि येकट सायदी, १९०७} । 

स्थविरवाद परम्प ये नुने हषे प्रिनिधिपा वे श्रनरयाषटरोप सच्चं मै सोध्याह्‌ सम्मिलितं प्रयल से 
वेमार विये मयै श््र-द्धापरन स्वर्ण का हुने ग्रपनी पटक पाष्टू्तिपि तैयार करे दै तिमे ग्रापाद्न्यस्यं 
श्ररूण विया । उमे पठ प्रौर धर्मस्य नियानेनं से सायारणन ह्म सहमत ष्ठ हा मिन्तु च्रायुनिव 
दृष्टि भे धपते सतलस् बो शरयिते उदयणो बनाने षे तिमे हमने दा चये श्रय विद दै? दन प्रयत्वा्े से षुना 
प्रयलन रेम्पूर्ग प्रये मे एक व्यवस्मिन कम सचे विरम चिह्ना कारोः प्रौर टूमरो शौपर एवे श्रतुीपन वे 
सूमग्नित पाठ का एक सादचोपादर स्वर्प उपस्थित दला ३। 


क} पोषक 


पुनी पदति ते भालि-परयामे क्रिमौ प्रकरण ढे रम्ये शीर्पतं देम की प्रा नेह 
स्यानिपरस्टमं प्रवरण देश्नतमे निष्धित'जैते दन्द उपरत हतै दहै, किन्तु शभे श्रावुनिकर पाक कन सारे 
भरयर्ण वा मास्व ग्रहृण कट्‌ वपते समस्‌ अरय विएय वा एव समरणं चिम खवभ्यित्त बले मे जटिकिता वा 
श्रतुमेव करना पवा । श्रन उपयोगिता क दृष्टि ते मते यह्‌ धावदयव ममयाि धीर एव अनुनीय 
मै छम से सुभरष्मित वे ही पाठ वो उपस्थित करना उतम दोगा । ययाघरम्मव दन कीत का निर्ण 
मूलरन्य से चुने गये बब्दासे दी मियागयादह । फिरमी गह्‌ नही कहा जा सततानि गरपतें दश प्रय्नमें हम 
पां वक फन दे है । स्मरण रद कि मे पीक हमारे धन दिये हें जौ मूका नें प्राप्त नही हे । 


दी थी । इस 


(१७) 


प्रधान शौक १९ प्वादण्ट मोनो काले टादप में मुद्रित द भौर प्रकरण-चिल्ल॒ (६) फ साय उनको 
क्म-संष्या दे दो गई है तया उसके अन्तगेत श्राने वाले द्रष्टव्य शौक भी विना क्रमसंख्या के उसी' यादप मे 
मुद्रित किये गे ह । अनुशीषक क्रम संख्या के साय १४ प्वाईण्टं मोनो काले टाइप मे रीर उसके अन्तर्गत 
आनेवाते दोटे शीपंक कम-संख्या के साय १२ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप मे मुद्रित किये गये ह । पृष्ठ के ऊपर 
प्रधान शीर्घको का ही उल्तेल क्या गया है 1 


(ख) पाटभेद-निर्घारण 


पाठभेद-निर्यारण मे शब्द कौ निरूपित तया व्युसत्ति का विचार कटने के साय ही इस वात का भी 
ध्यान रखा गया है कि एतिहासिक दुष्टि से किन रूपो का भ्नत्यधिक प्रचलन रहा है । दोनों दृष्टयो से सिद्ध 
दि एक शव्द के एकाधिक सूप हुये ह तो हमने एक को मूल-पाठ के साय श्रौर दरसरे को पृष्ठ के नीचे दौ गर 
( मेदेदिया है। यहाँ एक के ग्रहण करते का यह्‌ भ्यं नहीं है कि हमने दूसरे रूप का वहिष्कार 

' कियाद) 


` (ग) विराम-चिह्न 


पालि की पुरानी पटति मँ पूणं विराम के सतिरिकतं श्रन्य विराम-चिह्लौं के प्रयोग करने की प्रया 
नहं थी स्यामी-संस्कसण मे इसी प्राचीनं पदति का भ्रनुसरण करिया गया है। लेकिन कहीं कहीं पालि फी 
वावय-योजना इतनी उल हद मिलती है फ उसके भ्रंशो के पारस्परिक सम्बन्ध को विसाम-चिह्लों के श्रभावं 
मे समदना श्रतयन्त कठिन हो जाता ह । श्रतः प्रस्तुत संस्करण मेः हमने अरन्य भ्रावर्यक विरम-चिल्नौ का 
निस्पद्धोच प्रयोग किया है । इन विराम-विह्ञो का प्रयोग क्वे मे हमारा यही उदेश्य रहा है कि वाक्यका 
श्रय श्रधिक स श्रधिक स्पष्ट हो जाय 1 जहाँ विराम-चिह्लौ के प्रयोग की श्रनिवा्यैता नहीं समक्ष गई, वहा पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नहीं समन्ना । फिर भी हमने इस वार्त का ध्यान रला है कि विराम-चिघ्लोके 
प्रयोग भे यथासम्भव एकरूपता प्रौ सङ्गति वनी र्दे । 


इस संस्करण में निम्नलिखित विराम-चिह्व व्यवहृत हए हं :-- पूर्णविराम (1), मर्धविराम (+), 
उपविसम (:), स्वस्प-विराम (; ), ्रदनवाचक (?), विस्मयादि-वोघक (1), युग्ेला (-), रेलिका (-) 
मुस्य-उद्धरण (“* ”) ॥ उद्धरण (“ )} 


भ्न्यमाला कै प्रथम पुप्प भहावग्ग" मे हमने उद्धरण चिह्ुं का म्योग वहीं किया है, नर्हा 
उसकी उद्धरण-चोधक क्रिमा उत है 1 परन्तु भ्रव यह्‌ निश्चय हुमा है कि जहां उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त 
नही है वहां भी इसका प्रयोग किया जाय 1 प्रवान उदधरणो का वोष सुस्य-उद्धरण-चिह्ञ शरोर उसके अन्तरगत 
प्रानेवाले उद्धरणं का वोध उद्धरण-चिहलो से कराया गया है शौर यदि कही उसके न्तर्गत कोई उद्धरण श्रा ग्या 
दै तो उसका बोव क्रिया के शरा रेखिका चिल्ल के पयोग से कराया गया है 1 
प्रपान उद्धरणो के सभी पैसग्राफ तदुवोधक मुख्य विद्ध से प्नौर अन्तगंत उद्धरणौं कै उद्धरण चिह्लों 
से प्रारम्म क्वि गये दह । 
(ध) प्ाङ्धूतिक 
ग्रधःटिप्पणो मे प्रयुक्त रो०, सी०, स्या तया म० दधु करमशः रोम, सहली, स्यामी तमा मरम्म 
(वर्मो) संस्करणों फे निमे प्रयुक्त हमै हं 1 
पृष्ठ क पादवं मे भरुतरत £ प्नौर 8 सद्ैत करम से रोमन भोर यमीं संस्वरणोंका योष करते ह । 
एन सद्धूतों के शाय दी हुई संख्या से यह्‌ सूचित होता दै कि उन संस्करणों कै उस पृष्ठ का भारम्भ उपरी पट.वित 
मेँसेहोतादै। ॥ 


1 


( १८) 


तेभन-पत्करण दी दी दह पृष्ट-सष्या वै सृद्धूनो ते शाति ष्ट पोयायटीं दाद स 
के काप ठया सोमल-मस्करण बे श्रावार्‌ पर्‌ बने हृये कोपा तया तिने भवे भोषनम्यौ मे उ 1 
खाने सेना मर हौ जायगा 1 अ्रनएव उष्रै दय मदे को समभरः पमतुत शम्बग्ण मं सोमनः र्म 
पृष्टपष्याददीरृदै। इमरे रथे यमो विति भेवमामर परकोधित ्राचोने 1 
परविनिषि शटु-पन्नायनः का मौ विरप महत्व श्रौर स्वाम टे । प्रत्त उघनी दस विपा षो ध्यानम रम 
उसकी मो पृष्ट-पद्या प्रस्तुत ग्रन्थ मे दी गद्‌ ह । 


(च) प्ठोपसिकोण मे प्रयुक्त षद्धत 


युमप-सच्यक पृष्ठा में प्रयुक्त सद्धुत सुत्त, दीम तया वराप्राफ पै प्रारम्म वा प्रौर्‌प्रयुम्म-घच्यद्‌ 
पृष्टा श्ननकाचोवनक्तेहु\ 


(व) पर्तिनै 


पपि पे पद, प्रवि शरोर दति द श्रव्यये\ देः गरादि ग्र का प्राय तोपद्ो जाया वप्ताह प्रर 
उनरे रप व,१, तया ति षट्‌ चतिद । दुख व्िद्रानो मे मानुत्ार इन तपु रपा पो स्वत्रन्य श्वय मान सेना 
श्रधिवं तद्ध है। हमने मो स्तुत सस्वरणमे रेट काद) 


मते एव ही दवय मे श्रा कातो पर्व-सन्धि वा प्रनिवा्यं स्पदे प्रयोग विथाष् रौर खन 
ष भ्रकार व्यवह विया है ~ सन्ध, धिध्वि, पच्च दुघ्वादि । पर जह उपर्युवत दात नहीं है वयँ ठेमा कसना 
शरावसयक नदी समया गया है । उदाहरमायं ~ एवं पि, कम्म ति इत्यादि । पलु र प्रयोगो मे पट्‌ दिग्दधित 
कयनेदेलिये तरिः द्नवे सन्धियुक्त स्प मी व्याकरण सिद हँ वया नापा में इमफा प्रयोग मी श्रनेक स्यनो 
परा दै, हमने उनका व्यवहार पिया है | उदाह्र्मायं ~ एवम्नि, फम्मन्ति, दिति शत्यादि 1 


कुद पास्वातय एम्पादकोे ने किकी कम द्री ष्टति को स्वीकार रिया है) सैषिमि उन स्यानं प्र 
नहा "ति प्रौर धि" ‰' तवा र चे पर राये है, वहां न्दोने सरव वे उन्वि-नियम "प्रक सवे दों” या 
द्राघ्य वेर इन स्वत्व भान्य श्रन्यया वा उदः पहु श्रानेवातर शव्द त सन्विवुक्न परेः व्यवहृत श्रिया 
है॥ उदादस्णायं -देसेसोनि, तस्मापि इरमादि । रितु स्यो परभीरमने उष्टेश्रगदौ स्मा है) 
उदारां -देसेपौ ति, स्सा पि ! नति' तया मप" ४ पूर्व शराय हरये स्वय का दीर्घ हूना पालि वै मोननान- 
व्याक्र्ण" ते खिद टै1 इमे विधान वे तवे स्पे श्यन्मने दौघरस्ता (1३) मूत्र दिवा हमा है, चिमे 
परनुसार मदि पूर्वं स्थितस्वर पे वाद मे च्यन्यन दतो वह्‌प्रायं दोवंदाजायाक्रस्षा ट 1 यवा प्म्ति- 
पर्मन्-सतौ परम, गोठम-ति==गोनमा ति, होति+तिन््होती ति इत्यादि 1 


द परन्तप पटे दो षष्ड भटायण' श्नौर श्चुरवग्मः लगन मुद्रिते नुकेह प्रौदयह्‌ 
प्रयलश्रियाजाण्टादै क्रिवेप्राल्ाकोयया सीप प्राप्पहो सव इनदाना य्व मुद्रण प परचात्‌ हमारे 
भिये यही उपयुक्त नौ उचित थाति दम विनयपिटे के पाचित्तिय, पााविक़ श्नौर्‌ परिवार नामव शेध सीन 
पण्डा दा प्रासन कस्त, जिनी पाण्डूभिपियां 


र वदत दिनों चूं होर पडी ह । पतु दमने दीषनिकाय के 
वीनस्ण्डाको दी प्रायमिवता देना श्रमिगं उथिव मला है1 


भरकायनायं कायत वै परापठ होने मे विषम्द हाने चे मूदध-वायं फरवरी १६५० ई० वै उत्त 


पमे 
प्ारम्म हदशा । फनी ङ्ख दौ मरय दौ ववि मेही दीषनिकायके दुन तीन खण्डो वापुद्रपक्एनेने 
हम सम्थंहोसैह। 


वाराणमुी मे भूक ादि के सथोवन काय॑ङलिवे नियुक्त हमारे धिनाग के सम्पादक 
त्रिगाततै एम° ए० वया सटायक सम्पादक ची चौरवस धर्मा एम ए० 
दन तीन ण्डो कौ दूते वमर समय मे मुद्रित यर परकाधिन कएने के लिये 


यी स्मीनायप 
मरौर श्री दयामदेव द्विवेदी एम षण्न 
वे सत-दिन ग्रयक् पदिश्म विया है! 


१५५९4 


कासौ हिन्द्र विर्वविद्यालय के भारती महाविद्यालय के रीडर डा० ग्रवधकियोरं नारायण एम 
ए०, पौ-एच० डी इस प्रामुख कौ पाण्डुलिपि तैयार करने में श्रत्यपिक सहायक रहे ह । ग्रतः वे हमारे 
धन्यवाद के पात्र हु । 


वियामन्दिर प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड, वाराणसी के भ्रव्यक्ष तथा कर्म॑चारीगण हमारे धन्यवाद के 


पात्र ह, जिनकी सहयोग-भावना श्रौर तत्परता से हम इन खण्डो को ग्रवधि के भीतर मुद्रित कराने मेँ समथ 
हो स्केरह। 


भिक्खु जगदीशा काद्यप 


॥ 
०७१ 
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१. पहापदानसुत्त 
६ १.'पुव्वेनिवासपटिसंयुत्तकथा 


१. एवं भे सूतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतयने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे करेरिकुटिकायं! । श्रथ खो सम्बहुलानं भिक्लूनं ` 
पच्छाभक्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं करेरिमण्डलमाठे सन्निसिन्नानं स्निपतितानं 
पव्वेनिवासपटिसंयुत्ताः घम्मी कथा उदपादि ~ “इति पि पुव्वेनिवासो, इति 
पिः पुव्बेनिवासो'” ति 1 

२. प्रस्सोसि खो भगवा दिव्वाय सोतधातुया विसुद्धाय प्रतिक्कन्त- 
सानुसिकाय तेसं भिक्खूनं इमं कथासल्लापं । श्रथ खो भगवा उद्वायासना 
येन करेरिमण्डलमाठो|तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा पञ्ञत्ते भरासने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्खू भरामन्तेसि ~ “काय तुत्थ, भिक्छवे, एतरहि कथाय 


81, 
र. 1 


(1 


स्िसिन्ना; का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता ति ? 10 


एवं वृत्ते, ते भिक्लू भगवन्तं एतदवोचुं - “इष, भन्ते, ्रम्हाकं 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं करेरिमण्डलमाठे सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं 
पव्येनिवासपदिसंयुत्ता घम्मी कथा उदपादि ~ “इति पि पुव्वेनिवासो, इति 
पि पुव्वेनिवासो' ति । श्रयं खो नो, भन्ते, मन्तराकया चिप्पकता; अथ भगवा 
श्रनुप्पत्तो" ति 1 1 

३. ““इच्छेव्याय नो तुम्हे, भिक्खवे, पूव्वेनिवासपटिसंयुत्तं धम्मि 
कथं सोतुं" ति ? 
ष १. मररीकुटियायं - मो 1 २. पृथ्येनिमासप्मदिरंयुता - सी०॥ ३. सो पत्ये 

मत्यि 


2.2 


1 
१.2 


।;) 


9 


क) 
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“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स्‌, सुगत, कालो, ५ ुवयेलियास- 
पटिसंयुत्त धम्मि कय करेय्य । भगवतो सुत्वा भिवसू धारेस्सन्ती ति 
“तेन दि, मिवलवे, सुय, साधुं मनसि करोय, भासिस्सामी" ति । 
“एव, मन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसु \ भगवा एतदवात्त- 
§ २. पुन्या भगवन्तो 
5 ४. "दतो सो, भिक्वे, एकनवुतिर्कप्मेः यं विपस्सी भगवः श्रर्ह्‌ 
सम्भासम्बुदधो लोके उदपादि 1 इतो सो, भिच्वे, एकतिसे क्ष्ये थ सिखी 
भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुदधो लोके उदपादि 1 तस्मिञ्भेव खो, भिक्छवे, एकतिसे 
कणे वेस्सभू भगवा श्रं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । द्मस्मिञ्ञेव खो, 
सिक्खवे, मदकप्पे ककुसन्धौ भगवा श्रद्‌ सम्मासम्बुदधो लौके उदपादि । 
० दण्त्मञ्ञेव खो, भिक्खचे, मद्कप्ये कोणासन" भगवः शरं सप्मासम्बुद्धो 
लोके उदपादि । इमस्मिञ्जेव खो, भिक्छये, भद्कप्ये कस्सपो भगवा श्ररह्‌ 
सम्मासम्बृद्धो लोके उदपादि । इमस्मिञ्जेव खो, भिवखवे, भटकप्पे श्रं 
एतरहि रहं सम्मासम्बृद्धो लोके एप्पन्नो \ 
जातिया 
५. “विपस्सी, भिक्सवे, भगवा श्ररहूं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया 
5 ब्रहि, खत्तियकुले उदपादि । सिखी, भिक्लये, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
खत्तियो जातिया श्रदोसि, खत्तियकुले उदपप्दि । वेस्सभू, भिवे, भगवा 
भरर सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया श्रहोसि, लत्तियकरुले उदपादि 1 ककुसन्धो, 
भिक्लवे, भगवा ररह सम्मासम्बद्धो ब्राह्यणो जातिया शरहोसि, ब्राह्मणकुचे 
उदपादि । कोणागमनो, भिवखवे, भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो ब्राह्मणो 
2 जातिया श्रहोति , ब्राह्मणकुले उदपादि ! कस्स॒पौ, भिक्डवे, भगवा शमस 
सम्मासमबुध ्राह्मणो जात्तिया मरोसि, ब्राह्मणकुले उदपादि । श्र, भिक्स 
एत्तरहि श्रद्‌ सम्मासम्बुदधो खत्तियो जात्तियां भरोसि, खत्तियकुले उप्पन्नो 1 
भोत्तेन 
६. “विषस्सी, भिक्लप, भगवा श्रं सम्मामम्बुद्धो कोण्डञ्मो 
गोत्तेन श्रहौसि 1 सिखी, भिक्छवे, भगवा श्ररट्‌ 


व र स्ट सम्मासम्बुद्धो कनेण्डज्े 
% गोत्तेन श्रहौसि । वेरम्‌, भिक्खवे, भगवा अर्ह्‌ सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्नो 


१" भगवत वन व स्य । २ एकनवृतो कष्पौ - रो०, स्या०, एकनदृततिकष्मो - 
सी । ३-३ -सौ०, एकतिसो क्ष्मो -रो०, स्या 1 ४ कोनागमनो ~ स्या०, 
रो०ः प्रहुकया । 
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गोत्तेन ब्रहोसि । ककुसन्धो, भिक्छवे, भगवा अरहुं सम्मासम्बुद्धो कस्सपो 
गोत्तेन अरहोसि । कोणागमनो, भिक्लये, भगवा ग्रहं सम्मासम्ुद्धो कस्सपो 
गोत्तेन श्रदोसि । कस्सपो, भिक्छवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुदधो कस्सपो गौत्तेन 
प्रहोसि । प्रहु, भिक्छवे, एतरहि श्रं सम्मासम्बुद्धो गोतमो गोत्तेन ्रहोसि'। 
श्रायुप्पमाणं 
७. “विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स भ्रसीति- 5 
वस्ससहस्सानिः भ्रायुप्पमाणं ब्रहोसि । सिखिस्स, भिक्खवे, भगवतो ्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स सत्ततिवस्ससहस्सानि भ्रायुप्पमाणं श्रहोसि । वेस्सभुस्स, 
भिक्खवे, भगवतो ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स सद्विवस्ससहस्सानि प्रायुप्पमाणं 
श्रहोसि । ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स चत्तालीस- 
वस्ससहस्सानिः श्रायुप्पमाणं श्रहोसि । कोणागमनस्स, भिक्लवे, भगर्वतो 
श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स॒ तिसवस्ससहस्सानि भ्रायुप्पमाणं अ्रहोसिं । ८.५ 
कस्सपस्स, भिक्लवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स वीसतिवस्ससहस्सानि' 
श्रायुप्पमाणं अ्रहोसि । मय्दे, भिक्लवे, एतरहि अ्रप्पकं श्रायुप्पमाणं परततं 
लहुक; यो चिरं जीवति सो वस्ससतं श्रप्पं वा भिथ्यो' । 
बोधिरुक्ला 
८. “विपस्सी, भिक्खवे, भगवा अर्हं सम्मासम्ृद्धो पाटलिया शूले 5 

श्रभिसम्बुद्धो । सिखी, भिक्लवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो पुण्डरीकस्स मूले 
भ्रभिसम्बृद्धो । वेस्सभू, भिक्लवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो सालस्स मूले 
श्रभिसम्बुद्धो । ककुसन्धो, भिक्वे, भगवा अरं सम्मासम्बुद्धो सिरीसस्स 
मूले श्रभिसम्बुद्धो । कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा ग्रहं सम्मासम्बुद्धो 
उदुम्बरस्स मूले श्रभिसम्बुद्धो । कस्सपो, भिक्खवे, भगवा प्ररं सम्मासम्बुद्धो 2 
निग्रोषस्स मूले अ्रभिसम्बुद्धो । अहं, भिक्वे, एतरहि श्ररहं सम्मासम्बुद्धो 

श्रस्सत्थस्स मूले प्रभिसम्बुद्धो 1 

सावकयुगं 
६. “विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स ०.4 

खण्डतिस्सं नाम सावकयुगं श्रहोसि भर्गं भद्युगं । सििखिस्स, भिक्खवे, 

भगवतो मरतो सम्मासम्बुद्धस्स श्रथिभूसम्भवं* नाम सावकयुगं अहोसि श्रं ® 

भदूयुगं 1 वेस्समुस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सोणुत्तरं नाम 
षू सय कौस नस्मि। २. श्रसीति० ~ रोर । ३. चत्तारीम० ~ सोः चततारीम- 


वस्सटुस्तानि ~ सी०; वत्ताठीस० ~ स्मा० + ४. वीसतति यस्सरटन्यानि ~ रोऽ! ५. भीमो ~ सी०। 
६. प्रभिमुमम्मवं -सी०, सो०प्टुवया ! 


ट दौघनिकापो [ १२६ 


सावकयुगं ्रहोसि श्रमं मदूयुगं 1 कयुःसन्यस्स। मिक्छवे, ४ ५ 
सम्मासम्बुद्स्स विधुरसच्जीवं नाम॒स्रावकयुगं श्रहौसि हरणं मदुयुगं । 
कोणागमनस्स, पमिवखवे, भगवतो अर्हतो सम्मासम्बुदस्स मिय्योनुत्तरं नाम 
सावकयुगं श्रहोसि भर्गं भदयुगं । कस्सपस्स, मिक्वे, भगवतो ररत 

5 सम्मासम्बुदधस्प तिस्सभार्डाजं नाम सावकयुगं परदोचि श्रं मदयुगं । मः 
मिक्छवे, एतरहि सारिपुत्तमोग्गत्लानं नाम साव्कयुगं ्रहोचि त्रग्यं महुयुग 1 

सावकसच्िपाता 
१०. “"विपस्सस्स, भिक्छवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स तयो 
सावकानं सन्निपाता ग्रहेसुं 1 एको सावकानं सन्निपातो ब्रहोपि ग्रटसहटिभिमसु- 
सतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो म्रहोसि भिक्खुचतसहस्सं, एको सावकानं 

0 सन्निपातो श्रहोसि ग्रसौतिभिक्चुसदस्सानि ~ विपस्सिस्स, भिक्छवे, भगवतो 

श्ररहतो सम्मासम्बुदस्स द्मे तयो सावकानं सन्निपाता ग्रहेसु, सव्वेसं येव 
सीणास्वनिं 1 

“सिखिस्स, भिक्वे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयौ सावकानं 
स्िपाता ग्रहेसुं । एको सावकानं सन्निपातो ग्रहोसि भिक्खुसत्तसदस्सं, एको 

15 साचकानं सन्निपातो ग्रहोसि ्रसीतिभिक्खुसहस्सानि, एको सावकानं सन्निपातो 

श्रटोसि सत्ततिमिकधुखहस्सानि ~ सिखिस्स, भिक्षवे, मगचतो प्ररतो 
सम्मासम्बुदधस्स दमे तयो सावकानं सन्निपाता हेसु, सव्वेसंयेव सखीणासवानं । 

“वेस्समुस्स, भिक्लवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्स्स तयो सावकानं 
सन्निपाता श्रहैसुं । एको सावकानं सत्निपातो ग्रहोसि ग्रसीतिभिवसुसहस्सानि, 

2 एको सावकानं सन्निपातो ग्रहोसि सत्ततिमिक्छुसहस्सानि, एको सावकानं 

सन्निपातो श्रदौसि सद्टिभिक्लुत्हस्सानि -- वेस्स मुर्ख, भिक्ववे, भगवतो 
शरस्दतो सम्मासम्बुदस्स इमे तयो सावकानं सन्निपाता ब्रहेसु, सव्वेसंयेव 
सखीणासदानं 
कुसन्वस्स, भिक्खवे, मगवतो श्ररतो सम्मासम्बुद्धस्स एको 
सावकानं सन्निपातो ग्रहति । चत्तालोपभिक्तुसदस्सानि ~ कठूःसन्वस्स, 
भिक्ठवे, मगवत्तो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स श्रयं एको सावकानं सन्निपातो 
अटोसि, सव्वेसंयेव खीणासवानं 1 
कोणागमनस्स, भिक्वे, मगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस् एको 
सावकानं सन्निपातो तब्रहोसि। तिंसभिक्खुसहस्षानि - कोणायमनस्स, 
1 १. मीयोपृत्तर-सीर! 
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भिक्खवे, भगवतो श्ररहृततो सम्मासम्बुद्धस्स अ्रयं एको सावकानं स्चिपातो 
ग्रहोसि, सव्वेसंयेव खीणासवानं । 

“कस्सपस्स, भिक्वे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स एको सावकानं 
सन्निपातो ग्रहोसि । वीसतिभिक्खुसहस्सानि - कस्सपस्स, भिक्छवे, भगवतो 
ग्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्स ्रयं एको सावकानं सन्निपातो श्रहोसि, सव्वेसंयेव 5 
सीणासवानं । 

“मय्हु, भिक्खवे, एतरहि एको सावकानं सन्निपातो ब्रहोसि । 
श्रदुतेठसानि भिक्वुसतानि ~ मय्दं, भिक्लवे, अयं एको सावकानं सन्निपातो 
ग्रहि, सन्वेसंयेव खीणासवानं । 

श्रगगुपट्ुाको 

११. “विपस्सिस्स, भिक्सवे, भगवतो श्ररहत्तो सम्मासम्बुद्धस्स 10 
श्रसोको नाम भिक्खू उपट्राको ग्रहोसि श्रग्गुपदुाको । सिखिस्स, भिक्छवे, 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स खेमङ्करो नाम भिक्लु उपदुाको श्रहोसि 
ग्रगुपद्भाको । वेस्सभुस्स, भिक्खवे, भगवतो श्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स उपसन्तो' 
नाम भिक्खु उपद्राको अरहोसि श्रग्गुपदराको 1 ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो 
ग्रहतो सम्भासम्बुदधस्स वुद्धिजो नाम भिक्खु उपदराको म्रहौसि अरगगुपट्ाको । 15 
कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सोत्थिजो नाम 
भिक्लु उपट्राको ्रहौसि श्रगगुपद्ाको । कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अ्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स सव्वमित्तो नाम॒ भिक्सु उपट्वाको श्रहोखि भ्रग्गुपद्वाको । 
मच्हं, भिक्खवे, एतरहि भ्ानम्दो नामः भिक्खु उपट्धाको श्रहोसिः 
श्रगगुपट्ूाको 1 20 

मातापिता 

१२. “विपस्सिस्स, भिक्वे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
बन्वुमा नाम राजा पिता अ्रहोसि, बन्धुमती नाम देवी माता प्रहोसि जनेत्ति*। 
वन्घुमस्स रज्ञो बन्धुमती नाम॒ नगरं राजधानी ब्रहोसि 1 

“सिखिस्स, भिक्खवे, भगवतो भ्ररदतो सम्मासम्बुद्धस्स प्ररुणो नाम 
राजा पिता अ्रहोसि, पभावती नाम देवी माता श्रहोसि जनेत्ति । श्ररुणस्स ॐ 
र्यो श्ररुणवती नाम नमरं राजघानी ्रहोसि 
` “वेस्सभुस्स, भिक्खवे, भगवतो ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सुप्पतितो' 


१. उषरच्रको - इति पि ! २. वुद्धि - स्या । ३- ३. रो° पोत्यङे नत्व 1 ४. जनेत्ती ~ 
रो०, सौ०,स्या० \ ५. मुप्यतीतो -सी०स्यागरो० । 


२. 
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नाम राजा पिता श्रदहीसि, वस्सवती' नाम देवौ माता श्रहोसि जनेति । 
सुष्परितस्स र्यो ्रनोमः नाम॒ नगरं राजधानी श्रहोसि । 8 

“ककरूसन्थस्स, भिक्छमे, भगवत्तो ग्रहतो सम्मासम्बुदधस्स श्रग्गिदत्तो 

नाम ब्राह्मणो पिता श्रहोसि, विसाखां नाम ब्राह्मणी माता श्रहोसि जनेत्ति 1 
$ तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन सेमो नाम राजा श्रोषि । सेमस्प रज्नौ 
समवतः नाम नगरं राजवानी श्रोसि । 

“कोणागमनस्स, भिक्सवे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स 
यजञ्व्यदत्तो नाम ब्राह्मणो पिता श्रहोसि, उत्तरा नाम ब्राह्मणी माता ब्रहोति 
जनेत्ति ! तेम खो पन, भिक्छवे, समयेन सोभो नाम राजा श्रहोसि । सोभस्स 

19 रज्ञो सोमवती नाम नगरं राजधानी ग्रहति ) 
“कस्सपस्स, भिक्छवे, मगवत्तौ श्रर्हत्तो सम्मासम्युदधस्स ब्रह्मदत्तो 
नाम ब्राह्मणौ पिता अ्रहोति, घनवती नाम ब्राहमणी माता श्रहोसि जनेत्ति। 
तेन सो पन, भिक्लवे, समयेन किकी" नाम राजा श्रहोसि । किकिस्स 
रञ्जो वाराणसी नाम नमरं राजधानी श्रहोसि । 
“म्द, भिवखवे, एतरहि सुद्धोदनो नाम राजा पिता श्रहोसि, माया 
नाम देवी माता श्रटोसि, जनेत्ति । कपिलवत्थु नाम्‌ नगरं राजधानी" ति । 
इदमवोच भगवा 1 इदं वेत्वान' सुगतो उद्रायासन। विहारं पायिसि । 

§ 2. तेयागतस्स चधम्मता 
१३. ्रय खो तेस भिक्ूनं श्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो ग्रयमन्तरा- 
कथा उदपादि ~ "अच्छ, श्रावुसो, श्रव्भर्त॑, श्रावुसो, तथागतस्स 
% महिद्धिकता महानुमावता, यत्र हि नाम तयागततो ्रतीते वृदे परिनिव्वते 
दि्तपपय्ये धछित्वदुमे परियादिकनवद्रे सव्वदुक्छवीतिवत्ते ` जातितो पि 
गरनुस्सर्सिति, नामतो पि भरनुस्सरिस्सति, गोत्ततो पि ्नुस्परिस्सति, 
श्रायुप्पमाणत्तो पि ग्रनुस्सरिस्सति, सावकयुगतो पि श्रनुस्यरिस्सति, सावक- 
सन्निपातो पि श्रनृस्सरिस्सति ~ "एवंजच्वा ते भगवन्तो हेसु इति पि, 


2 एवेनामा, एवंगोत्ता, एवंस्ोला, एवेवम्मा, एवंपञ्ना, एवेचिहासे, एवनिमता 
ते भगवन्तो ग्रहेसुं इति पी' ति 1 # 


1 


क नु सो, ्रावुसो, तयागतस्ेव नु सो एता घम्मघातु सुप्पटियिद्ध, 
यस्ता धम्मधातुया सुप्पिविदढत्ता तयागत्तो ग्रतीते ुद्धे परिमिवपुते धिन्न- 
पपञ्चे चिन्नवटुमे परियादित्तवे सव्वडुक्ववीतिचत्ते जातितो पि भ्रनस्सरति, 


१ पद्वती -सीस्या० ० । २ अ्रनोपम-रो०।३ कि ~ इति पि । ४ दत्वा 
सी०, रोऽ 1 ‰. ब्रव्मून -स्या० + 
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नामतो पि प्रनुस्सरति, मोत्ततो पि श्रनुस्सरति, ग्रायुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, 
सावकयुगतो पि अनुस्परति, सावकससनिपाततो पि घनुस्सरति ~ "एवंजच्चवा 
ते भगवन्तो श्रहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, 
एवंपचञ्चना, एवंविहारी, एवंविमृत्ता ते भगवन्तो श्रहेसुं इति पी" ति, उदाहु 
दवत्ता तथागतस्स एतमत्थं' ग्रारोचेसुं येन तथागतो भ्रतीते वुद्धे परिनिव्वृत्तं 5 
चिल्पपञ्चे छिसवटुमे परियादित्नवद्र सन्वदुबखवीतिवत्ते जातितो पि 
प्रनुस्सरति, नामतो पि प्रनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरत्ति, आरायुप्पमाणतो 
पि ्नुस्सरति, सावकयुगतो पि ्रनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि श्रनुस्सरति 
~ 'एवंजच्चा ते भगवन्तौ ्रहैसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता , एवंसीलाः 
एवंधम्मा, एवंपञ्व्ना, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो ग्रसु इति 1० 
पी'ति। 
१४. श्रयं च हिदं तेसं भिक्सूनं अ्रन्तराकथा विप्पकता होति । 
भ्रथ खौ भगवा सायण्टसमयंः पटिसल्लाना' वुद्धितौ येन करेरिमण्डलमान्छो 
पनुपसद्कमि; उपसद्कमित्वा पञ्ञात्ते श्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा 
भिक्खू श्रमन्तेसि ~ “कायतुत्थ, भिव्खवे, एतरहि कथाय स्निसिन्ला; का च ७ 
पन वो ्रन्तराकथा विप्पकता" ति ? । 
एवं वृत्ते" ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं - "इध, भन्ते, श्रम्हाक अ्रचिर- 
पककन्तस्स भगवतो श्रयं अन्तराकथा उदपादि ~ “्रच्छरियं, प्रावुसो ! 
म्रन्भुतं, भ्रावुसो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम तथागतौ 
प्रतीते बुद्धे परिनिव्ुते छिच्पपञ्चे चिवदुमे परियादिन्नवदटरं सव्वदुक्खवीततिवत्ते ‰9 
जातितो पि श्रनुस्सरिस्सति", नामतो पि भ्रनृस्सरिस्सति, गोत्ततो पि श्रनुस्स- 
रिस्सति, श्रायुप्पमाणतो पि अनुस्सरिस्सति, सावकयुगततो पि श्रनुस्सरिस्सति, 
सावकसन्िपातततो पि भ्ननुस्सरिस्सति ~ एवंजच्चा ते भगवन्तो अ्रहेसुं इति 
पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपज्च्ना, एवंविहारी, एवे- 
विमुत्ता ते भगवन्तो श्रहेसुं इति पी ति ! कफिनु खो, भ्रावुसो, तथागतस्सव 5 
नु सो एसा घम्मयातु सुप्पटिविद्धा यस्सा घम्मघालुया सुष्परिवित्ता तथागतो 
प्रतीते वुदधे परिनिव्बुते छिन्नपपञ्चे लित्नवदुमे परियादित्तवद्े सव्वदुक्खवीतिवत्त 
जातित्तो पि प्रनुस्सरति, नामत्तो पि भ्रनुस्सरतति, गोत्ततो पि अनुस्सरत्नि, 





१. तमत्यं ~ एति पि । २. स्ायन्हनममं ~ भ० । ३. परतितल्ताना~-मौ०) «^ 
धनुस्सरति - रो 1 
दौव०-२. 
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्रायुप्पमाणततो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि श्रनुस्सरति, सावकसनिपाततो 
पि ग्रनस्स्ति ~ एवंजच्वा ते भगवन्तो श्रहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, 
एवंसीला, एवंघम्मा, एर्वेपञ्व्या, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो प्रेस 
दूति पी ति, उदाहु देवता तथागततस्स एतमत्यं भ्रारोचेसुं येन तथागतो ब्रतीते 

ऽ व॒ परिनिव्बुते चिन्नपपञ्चे चछिन्नवदुमे परियादिश्नवट्टं सव्वदुक्खवीतिवत्त 
जातितो पि अरतुस्सरति, नामतो पि श्रनुस्सरत्नि, गोत्ततो पि भनुस्सरति, 
ग्रायुप्पमाणतो पि अ्ननुस्सरति, सावकयुगतो पि अ्नुस्सरति, सावकसन्निपाततो 
पि अरनुस्तरति - एवंजच्वा ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवंनामा, 
एवगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्ना, एवविहारी, एवंविमुत्ता तें 
10 भगवन्तो अहेसु इतिषी ति ? म्रयं खो नो, भन्ते, श्न्तराकथा विप्पकता 
श्रथ भगवा प्रनुप्पत्तो” ति । 


१५. “तयागतस्सेवेसा, धिवखवे, धम्मधातु सुप्पटिचिद्धा य॑स्सा 
घम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता तथागतो श्रतीते वुद्धे परिनिव्वुते धिन्नपपन्चे 
चि्नवटुमे परियादिच्रवटटं सव्वदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि श्रनुस्सरति, नामतो 

15 पि ग्रनुस्सरति, गोत्ततो पि भ्रनुस्सरति, श्रषयुप्पमाणतो पि श्रनुस्सरति, सावक- 
युगतो पि ्रनुस्सरति, सावकसनिपाततो पि ग्रनुस्सरति ~ एवंजच्चा ते 
भगवन्तो ग्रहेसु इति पि, एवेनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्व्ना, 
एवंविहारी, एवविमुत्ता ते भगवन्तो रहस इति पी ति। देवतापि 
तथागतस्स एतमत्यं श्राोचेसु येन॒तेयामतो श्रतीते वृद्धे परिनिव्वुते चिन्- 

2 पपञ्न्व छिन्नवदुमे परियादिन्नवदट सव्वदुक्डवीतिवत्ते जातितो पि श्रनुस्सरति, 
नामतो पि ग्रनुस्परत्ि, गोत्ततो पि श्रनृस्रतति, ऋरयुप्पमाणतो पि ग्रनुस्सरति, 

सावकयुगतो पि श्रनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि श्रनूस्सरति ~ एवंजच्या 
ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवंनामा, एवंमोत्ता, एवंसीला, एवंषम्मा, 

एवंपञ्च्ना, एवंचिहारी, एवंविमुत्ता ते मगवन्तो ब्रहसु इति पौ ति 1 


"इच्छेव्याय नो तुम्दे, भिक्खवे, भिय्योसोमत्ताय' पुच्वेनिवास- 
पटिसयुक्तं धम्मि कयं सोतुं" ति । 


25 


“एतस्स, भगवा, कालो; एततस्स, सुगत, कालो; यं भगवा भिय्योसो 
मत्ताय पृव्वेनिवासपटिसंयुत्त घम्म कथ करेय्य । भगवतो सूत्वा भिक्ख 
धारेस्सन्ती” ति # 

“तेन हि, भिक्छवे, सुणाथ, साघुकं मनसि करोथ, भातिस्सामी'" ति 1 


१ मीयोमेमत्ताय सौर + 
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12 


एवं, भन्ते" ति खौ ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतद- 
वोच - 
विपस्सी भगवा 


१६. “इतो सो, भिक्खवे, एकनवृतिकप्पे' यं विपस्सी भगवा श्रं 
सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । विपस्सी, भिक्खवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बद्धो 
खत्तियो जातिया ब्रहोसि, खत्तियकुले उदपादि । विपस्सी, भिक्खवे, भगवा 5 
अ्ररहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्जो गोत्तेन ्रहोसि ! विपस्सिस्स, भिव्खवे, 
भगवतो ग्रहतो सम्मासम्वुद्धस्स ्रसीत्तिवस्ससहस्सानि प्रायुप्पमाणं होसि । 
विपस्सी, भिक्खवे, भगवा श्ररहूं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले ग्रभिसम्बुदधो । 
विपस्सिस्स, भिक्वे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्सं नाम 
सावकयुगं ब्रहोसि श्रग्गं भटयुगं ! विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो 10 
सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं सतिपाता श्रहेसुं । एको सावकानं सन्निपातो 
श्रहोसि आह्ुसद्टिभिक्खुसतसदहस्सं, एको सावकानं सच्निपातो ग्रहोसि भिक्ु 
सतसहस्सं, एको सावकानं सच्निपातो ग्रहोसि भ्रसीतिभिक्खुसहस्सानिः 
विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं 
सन्निपाता अहस, सव्वेसंयेव खीणासवानं । विपस्सिस्स, भिक्छवे, भगवेत्तौ 15 
अरहतते सग्सासम्बुदढस्स असोको नास भिक्खु उयट्राको होसि रस्णुष्ठःको । 
विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहततो सम्मासम्बुद्धस्स बन्धुमा नाम राजा 
पिता अ्रहोसि, बन्धुमती नाम देवी माता श्रहोसि जनेति । बन्पुमस्स 
रञ्ज बन्धुमती नाम नगरं राजधानी ग्रहोसि । 

१७. “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी वोधिसत्तो तुसिता काया चवित्वा 20 
सतो सम्पजानो मातुकुच्छि म्रोक्कमि । श्रयमेत्थ॒धम्मता । 

“घम्मता, एसा, भिक्खवे । यदा वोधिसत्तो तुसिता काया चवित्वा 
मातुकूच्छि ्रोक्कमति, रथ सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय श्रप्पमाणो उकारो श्रोभासो पातु भवत्ति, श्रतिक्कम्मेव 
देवानं देवानुभावं ! या पि ता लोकन्तरिका अ्रघा श्रसंवुता भ्रन्वकारा ॐ 
श्नन्यकारतिमिसा, यत्य पिमे चन्दिमसुरियाः एवंमहिदिका एवंमहानुभाधरा 
श्राभाय नानुमोन्ति तत्य पि श्रप्पमाणो उव्रारो श्रोभासो पातु भवसि, 
म्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । ये पि तत्य सक्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन 
प्रञ्जयमञ्घ्नं सञ्जानन्ति ~- रज्ञे पि किर, मो, सन्ति सत्ता इवूपपन्ना ति । 

१. एढनयुतो कष्य ~ सी, स्यार, रो० । २- पमीततिनिग्मुममहस्नानि - एति धि । इ 

चन्दिममूसिया -म० 1 


1 


10 


12 


7, 


12 
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गरं च दससहस्सी लोकथातु सद्ुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति ॥ श्रप्ममाणौ 
च उदारो ओभासो लोके पातु भवति, ्रतिवकम्मेव देवानं दवानुमादं । 
प्रयमेद्थ धम्मता 1 स 
"“धम्मता एसा, भिक्छवे ! यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छि श्नोक्कन्ता 

$ होति, चत्तारो नं देवपत्ता चातुदिसं" रकाय उपगच्छन्ति - मा नं बोधिरुत्तं 


वा वोधिसत्तमातरं वा मनुस्सो वा ्रमनुस्तो वा कोचि वा विहेठेसी ति । 
श्थमेत्य धम्मता 1 


“"घम्मता एसा, भिक्छवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छिं म्नोकवन्तौ 
होति, पकततिया सीलवती वोधिसुत्तमाता होति, विरता पाणातिपाता, विरता 


10 ग्रदि्नादाना, विरता कामेसुमिच्छाचारा, विरता मुसावादा, विरता सुरा 
मैरथमज्जप्पमादद्राना । ग्रयमेत्य धम्मत्ता । 


"धम्मता एसा, भिक्छवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छि ग्नोक्कन्तो 
होति, न बोचिसत्तमातु पुरिसेसु मानसं उप्पज्जति कामगुणुपसंहितं । श्रनतिः 


क्कमनीया च वोधिसत्तमाता होति केनचि पृरिसेन रत्तचित्तेन 1 भरयमेर्थ 
15 धम्मतां । 


“घम्मता एसा, भिक्खवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छि श्रोवकन्तो 
होति, लाभिनी वोधिसत्तमाता होति पञ्चन्नं कामगुणानं 1 सा पञ्चहिं 
कामगुणेहि समप्पिता समद्धौमूताः पर््ारेति* । ग्रयमेत्थ घम्मता 1 

“धम्मता एसा, भिक्लवे । यदा वोविसत्तो मातुकरुच्छि श्रोवकन्तौ 
2 होति, न वोधिसत्तमाततु कोचिदेव ग्रावाघो उप्पज्जति । सुखिनी योधिसत्तमाता 
होति ग्रकिलन्तकाया, वोधिसत्तं च वोधिसत्तमाता तिरोकुच्छिगतं पस्सति 
सव्वद्धपच्चद्धि प्रदीनिन्द्िंः । सेय्ययापि, भिचखवे, मणि वेदयुरियौ' 
सभो जतिमा श्रटुंसो सुपरिकम्मकतो श्रच्छो तिप्पसन्नो श्रनाविलोः सव्या- 
कारसम्पन्नो 1 तत्रस्स सुत्तं भ्रावृतं नीलं वा पीतं वा लोहितं" वा श्रोदातिं 
ॐ वो पण्डुसुत्तं वा । तमेनं चक्खुमा पुरिसो हत्ये” करित्वा पच्चवेक्खेय्य ~ श्रयं 
खो मणि वेलुरियो सुभो जातिमा ब्रहुंसो सुपरिकम्मकतो श्रच्छो विष्यसन्नो 
अनाविल सव्याकारसम्पत्नो, तत्रिदं सुत्त प्रावृतं नीलं वा पीते वा लोहितं वा 
ग्रोदातं वा पण्डुसुत्तं वाः ति । एचमेव खो, भिक्लवे, यदा वोचिसत्तो 
१. सम्पदेषेति स्या ० 1 २. चतुददिम - म०, मी०, रो० । ३ समद्धिमूता -सी०, स्या०, 

सै° 1 ४. परिवारेति ~ रो० । ५ सव्यद्धुपच्यद्ध ~ सी०, स्या । 


भूयो ॥ र ६ श्रभिन्निद्रिय-रो०। 
७ बेतुरिय ~ सो°, रो* ! ८ सी०,स्या०, रो° पत्ये नसि । £ तत्रास्य -म०; तव्रयं-सो० । 
१०. सलोहिनकं -स्या० 1 ११. इत्वेसु -स्या० 1 
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मातुकरच्छि ग्रोक्कन्तो होति, न वोधिसत्तमातु कोचिदेव प्रावाधो उप्पज्जति । 
सुखिनी वोधिसत्तमाता होति ्रकिलन्तकाया, वोधिसत्तं च वोधिसत्तमाता २.1 
तिरोकुच्छिगतं पस्सति सव्व ्खपच्चङ्कि श्रहीनिन्दरियं ! म्रयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्ववे । सत्ताहजाते बोधिसत्ते बोधिसत्तमाता 
कालं करोति, तुसितं कायं उपपज्जति' 1 अ्रयमेत्य धम्मता । 5 

“धम्मता, एसा, भिक्खवे । यथा श्रञ्व्ा इत्थिका नव वा दस वा 
मासे गन्भं कुच्छिनां परिहुरित्वा विजायन्ति न हेवं वोधिसत्तं बोधिसत्तमाता 
विजायति । दसेव मासानि वोधिसत्तं बोधिसत्तमाता कुच्छिना परिहरित्वा 
विजायति । श्रयमेत्य धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यथा अ्रञ्जा इत्यिका निसिन्ना चा 10 
निपच्ना वा विजायन्ति, न हेवं बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता विजायति । छित्ता 
व वोधिसत्तं वोधिसत्तमाता विजायति । अ्यमेत्य धम्मता 1 

“धम्मत्ता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हाः 
निक्खमति, देवा पठमं पटिग्गण्हन्ति, पच्छा मनुस्सा । भरयमेत्य धेम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्वे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा ।5 
निक्लमति, अ्रप्पत्तो व॒ बोधिसत्तो पठ्वि* होति, चत्तारो नं देवपृत्ता 
परिग्गहेत्वा माच पुरतो ठ्पेन्ति ~ श्रत्तमना, देवि, होहि; महेसक्खो ते पूत्तो 
उप्पन्नो' ति । अ्रयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, 
विसदो व निक्खमति, ्रमक्खितो उदन, भ्रमक्खितो सेम्हेन, अ्रमनिखतो 2 
रुहिरेन, ्रमव्खितो केनचि भ्रसुचिना, सुद्ध", विसदो । सेय्यथापि, भिक्छवे, 
मणिरतनं कासिके वत्थे निक्खित्तं नेव मणिरतनं कासिकं वत्थं मव्खेति, नाः 
पि कासिकं वत्यं मणिरतनं भक्ति । तं किस्स हेतु ? उभिन्नं सुद्धत्ता । 
एवमेव खो, भिक्खवे, यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खछमति, विसदो व 
निक्खमति, श्रमक्खितो उदेन, भ्रमविखतो सेम्देन, अ्रमक्वितो रहिरेन, 2 18, 
अ्रमच्खितो केनचि अरसुचिना, सुद्ध, विसदो । त्रयमेत्य धम्मता । २.15 

“धम्मता एसा, भिक्लवे 1 यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, 
दे उदकस्स वारा अन्तलिक्ला" पातु भवन्ति ~ एका सीतस्स, एका उष्स्सः; 
येन योधिसत्तस्स उदककिच्चं करोन्ति मातु च । ्रयमंत्व धम्मता । 

1 १. उजन्यति - सेर । २. मातुदुच्छिस्मा ~ स्वार, रो । ३. पययि ~ ग० । ४. उदेन - 


भः सद्मन -ष्ततिपि। ५ विचुद्धो-म्बा०। ६~-६ न पि-से० । ७. भ्रनदधिगा- 
सी० ( ८. मातुर्न -रो०। 


१४ ५.-, ¬+ [ ५९१ 


“म्म॑ता एसा, भिक्ववे । सम्पतिजातो वोधिसत्तो समेहि पादेहि 
पतिद्हित्वा उत्तसभिमुखो' सत्तपदवीतिठारेन गच्छति सेतम्हि खतं मनु 
चास्मान; सव्या च दिस प्रनुविलोकेति'; आसि वाचं भासति - 
'परगोहमस्मि लोकस्स, जेद्ोहमस्मि लोकस्स, सेद्रोहेमस्मि लोकस्स 1 

५ अयमन्तिमा जाति । नत्यिदानि पुनव्भवो' ति । ग्रयमेत्य धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्छवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्समति, 
श्रय सदेवके लोके समार सव्रह्मके सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुर्साय 
शरप्पमाणो उद्रायो ग्रोभासो पातु भवति, अत्तिवकम्मेव देवानं देवानुभावं 1 
वापि ता लोकन्तरिका श्रा श्रसंबुता श्रन्वकासया श्रन्वकारतिमिसा, 

10 यत्य पिमे चन्दिमसुरिया" एवंमहि्का एवंमहानुमावा श्रामाय नानुभोन्ति, 
तत्य पि श्रप्पमाणो उदारो ग्नोभासो पातुं भवति ्रतिवकम्मेव देवानं देवानुभावं ] 
ये पि तद्य सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन अ्नञ्यमच्व्नं सल्जानन्ति - 
रज्ञे पि किर, भो, सन्ति सत्ताः इयूपपन्ना' ति । श्रयं च दससदस्सी 
लोकातु सद्धम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति", ्रप्पमाणो च उकारो प्रोमासो 

15 लोके पातु मवति, ्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं 1 श्रयमेत्य धम्मता । 


§ ४. द्रत्तिस्तमहापुरिसलक्यणा 
१८. “जाते खो पन, भिक्खवे, विपस्सिम्हि कुमारे यन्तुमतो रचन 
पदिवेदेसुं - "पुत्तो ते, देव, जातो । तं देवो पस्सतू' ति । श्रदूसा खो, भिवखवे, 
वन्धुमा साजा विपर्सि कुमार! । दिस्वा॒नेमित्ते ब्राह्मणे श्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच ~ 'पस्सन्तु मोन्तो नेमित्ता ब्राह्मणा कुमार" ति । श्रहुसंसु' सो, 
29 भिक्लवे, नमिता ब्राह्यणा चिपस्सि कुमारं } दिस्वा बन्वुमन्तं` राजानं 
एत्दवोचुं ~ श्रत्तमनो, देव, होदि 1 महेसक्खी\ते एतो .उप्पन्नो । लाभा ते, 
महाराज, सुलद्धं ते, महाराज, यस्स ते कूले एवल्पो पुत्तो उप्यन्नो 1 श्रयं 
हि, देव, कुमारो दतिसमदापुरिसलक्छणेहि समन्नागतो, येहि समन्नागतस्स 

महापुरिसरस्स देव गतियो भवन्ति ग्रनञ्जा-- 

सचे रगारं श्रज्फावसति, राजा होति चक्कवत्ती' वम्मिको घम्मराजा 
-वातुरन्तौ विजितावी जनपददथावरियप्पत्तो" सत्तरत्तनसमन्नागतो । तस्सि- 
मानि सत्तस्तनानि भवन्ति, सेय्ययिदं ~ चवकरतनं इत्यिरतनं श्रस्सरतनं 
१ उत्तरेनामिमुषो - स्यः०, उत्तरेनमूखो ~ इत्तिपिं ॥ २ प्रनुदीरमाने - मीम, रो०। ३ 
विपोदेति-सो* । ४८ चन्दिममूिा - म०1 ५ मम्पवेवेति -स्या०।६ विपस्मीचमार्‌ -रो०। 


७ श्रहूमाघु - रोर ।य वन्धु ~ सी०, रोऽ 1 € चच्र॑वत्तिं~- स्या०, तो 1 १०. जनपदटरा 
वरियप्पत्तौ -स्या ० 1 


25 
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मणिरतनं इत्थिरतनं गहपत्तिरतनं परिणायकरतनमेव सत्तमं ।! परोसहस्सं 
सो पनस्स पत्ता भवन्ति सुरा वीर द्गरूपा परसेनप्पमद्ना । सो इमं पथवि 
सागरपरियन्तं श्रदण्डेन ग्रसत्थेन धम्मेन अ्रभिविजिय श्रज्छावसति 1 
सचे सो पन भ्रगारस्मा ्रनगारियं पव्वजत्ति, म्ररहं होति सम्मासम्बुद्धो 
लोके विवरच्छदो' । 5 
१६. कतमेहि चायं, देव, कमारो दत्तिसमहापुरिसलक्वणेहि समन्रा- 
गतो, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्रेव गतियो भवति अननञ्व्या ..पे०... 
श्ररहं होति सम्मासम्बुद्धो लोके विवटच्छदो ? 
२०. भ्रयञहि, देव, कुमारो सुप्पतिद्ितपादो । यं पायं, देव, कुमारो 
सुप्पत्िद्टितपादो, इदम्पिमस्स' महापूरिसस्स महापुरिसलक्वणं भवति । 10 
इमस्स, देव, कुमारस्स हेरा पादतलेसु चक्कानि जातानि सहस्सारानि 
सनेमिकानि सनाभिकानि सव्वाकारपरिपुरानि । यं पि, देव, इमस्स कुमारस्स 
ददा पादतलेसु चक्कानि जातानि सहस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकानि 
सव्वाकारपरिप्रुरानि, इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्खण भवति । 
ग्रयञिटि, देव, कुमारो ्रयतपण्टी..-पे०...अयच््टि, देव, कुमारो दीघद्कूली 5 
“पै०...्रयच्हि, देव, कुमारो मुदुतलुनहत्थपादो...पे०...्रयच्ि, देव 
कुमारो जालहत्थपादो..पे ०...म्रयच्हि, देव, कुमारो उस्सङ्खपादो...पे०... 
ग्रयजहि, देव, कुमारो एणिजद्खो...पे०...अ्रयञ्हि, देव, कुमारो ठ्तिको व 
ग्रनोनमन्तो उभोहि पाणितलेहि जण्णुकानि" परामसति, परिमज्जति...पे०.. 
श्रयच्दि, देव, कुमारो कोसोहितवत्थगुग्ो...पे०...श्रयञ्हि्‌, देव, कुमारो 2 
सुवण्णचण्णो कञ्चतसन्निभत्तचो^...प१०...्यच्हि, देव, कुमारो सुखुमच्छबी । 
सुखुमत्ता॒ छविया रजोजल्लं काये न उपलिस्पति...पे०...ग्रयच्हि, देव, 
कुमारो एकैकलोमो; एकेकानि लोमानि लोमकरपेसु जातानि...पे०...भ्रयच्हि, 
देव, कुमारो उद्धग्गलोमो; उद्धम्यानि लोमानि जातानि नीलानि श्रज्जन- 
वण्णानि कुण्डलावद्रानि' दव्खिणावटकजातानि...पे ०...ग्रयच्दि, देव, कुमारो ॐ 
बरह्युजुगत्तो ...पे...प्रयच्हि, देव, कुमारो सत्तुस्सदो...पे०...अ्रयच््दि, देव, 
कुमारो सीहपुव्यद्धकायो...प० . भ्रयञि, देव, कुमारो चितन्तरंसो... 
पे०...ग्रयच्ि, देव, कुमारो निग्रोवपरिमण्डलो । यावतक्वस्स कायो 


१ विवत्तच्ददो - सी०, रो० { २, दभ्मिस्स - स्या०, सो० 1 ३. हेत्या - सो०। ४. 
मुदतणहस्यपादो ~ मी०, रो° 1 ५. जघुगानि-रो>। ६. परिममति ~ रौ०, मीर, स्या 1 
७ मास्ननसप्निमतचौ -स्या । ८ उपतिम्पत्ति-मर सीर रो० । ६. कुष्डरवत्तानि- सोन 
पुष्टलायत्तानि ~ स्या० 1 १०. पिततन्तरगो ~ स्या० । 


रि. 


7२.17 


18 


४ 16 


निकाय { १.४.२०- 
१६ दौघनिकाया 


तावतक्वस्स व्यामो, यावतक्वस्स व्यामो तावतववस्स कायो _-.पे०. 
ग्रयञिह्‌ देव, कुमारो समवदटरक्डन्धो..पे ०..ग्रयञ्ि देव, कमारो रसग्ग- 
समी..पे०..अ्रयच्द्‌, देव, कुमारो सीहहनु...प०. -प्रयच््टि देव, मारा 
चत्तालीखदन्तो". पे० अयच्‌, देव, कुमारो समदन्तो...पे० “यनन, दवः 
5 कुमारो श्रविरदन्तो .पे०. ्रयन्नि, देव, कुमा सुमुवकदाढो...१ ०. 
प्रयञ्हि, देव, कुमारो पहुतचिन्ो...षे ०..-्रयन्दि, देव, कुमारो ब्रहमस्सरा 
करवीकमाणी. पे०..अयच्हि, देव, कुमारो श्रमिनीलनेत्तो..पे०...्रयच्दि, 


१.19 19 देव, कुमारो मोपसुमो पे०...द६मस्स, देव, कुमारस्म उण्णा भमुर्कन्तरे जाता 


् 


17 


प्रोदाता मुदुतूलसन्निमा ¦ य पि दुमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भमुवन्तरे 
जाता ग्रोदाता मुदृतूलसननिभा, ददेभ्पिमस्स महापुरिसस्स महापुिसिलक्सण 
भवति । 
ग्रथि, देव, कुमारो उण्टीससीसो । यं पाय, देव, कुमारो उण्टीस- 
सीस, इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं भवति । 
२१. इमेहि खो भ्रय, देव, कुमारो दसिसमदापुरिसलक्सणेहि 
15 समन्नामतो, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स देव गतियो भवन्ति प्रनन्ना - 
सचे श्रगार ग्रञ्फावसति, राजा होति चक्कवत्तौ धम्मिको धम्मराजा चातुरन्ते 
विजितावी जनपदत्यावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त 
रतनानि मवन्ति, सेय्ययिदं ~ चवकरतन हृत्यिरतन ग्रस्सरतन मणिरतर 
इत्थिरतन गहुपतिरतनं परिणायकरतनमेव सत्तमं । परोसहस्स सो पनर 
2 पृत्ता भवन्ति सूरा वीरङ्गरूपा परसेनप्पमह्ना । सो इम पथवि सागरपरियनः 
्रदण्डेन ्रसत्थेन धम्मेन" प्रभिविजिय ग्रज्फावसति । सचे खो पन श्रगारसः 
श्रनगास्यि पव्वनति, श्रस्हं होति सम्मासम्बृद्धो लोके विवटच्छदो' ति । 
§ ५ विपस्सौ तोधिसन्तो 
२२ “श्रय सो, भिक्सवे, वन्धुमा राजा नेमित्ते ब्राह्मणे रहते 
वत्थहि ग्रच्छादापेत्वा' सव्यकामेहि सन्तप्यसि ¦ श्रथ खो, भिव्सवे, यन्मु 
ॐ राजा विपर्सिस्स कुमारस्स घातियो उपद्रापेसि 1 भ्रञ्व्या सीर पायेरि 
श्रज्जा न्दापेन्ति, म्रज्व्ना धारेन्ति, ग्रज्व्ना ग्रद्धुन परिहरन्ति । जातर 
खो पन, भिक्छवे, विपस्सिस्स कुमारस्स सेतच्छत्त वारयित्य, दिना चेव रां 
१ व्यामो - से > चत्ताकीसदन्तो ~ स्यार, मीर 1 ३ श्रविरलद्न्नौ ~ स्या 


अविवर्दन्तो ~ रो० । ४ वरविकमाणी -स्या० 1९ घम्मेन समेन -स्या० । ६ श्च्योदेत्व 
स्या०। ७ नह्‌पिन्ति-सी०, तेऽ! 


१,५.२४ ] धिपस्सी योधिसत्तो १७ 


च ~ भानं सीतं वा उष्टं वातिणंवा रजो वा उस्सावो वा वाधयित्था” ति । 
जातो लो पन, भिक्लवे, विपस्सी कुमारो वहुनो जनस्स पियो अहोसि मनापो । 
सेव्यथापि, भिवसवे, उप्पलं वा॒पदुमं वा पुण्डरीकं वा वहुनो जनस्स पियं २. 
मनां, एवमेव खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहनो जनस्स पियो श्रहोसि 
मनोपो । स्वास्सुदं ्ङ्कनेव श्रद्ध परिहरियति । # 5 
“जातो खो पन, भिक्छवे, विपस्सी कुमारो मञ्जुस्सरो च श्रहोसि 
वगगुस्सरो च मधुरस्सरो च पेमनियस्सरोः च । सय्यथापि, भिक्वे, हिमवन्ते 
पव्वते करवीका नाम सकरुणजाति मञ्जुस्सरा च वग्युस्सरा च मधुरस्सरा 
च परेमनियस्सरा च, एवमेव खो, भिक्वे, विपस्सी कुमारो मञ्जृस्सरो च 
प्रहोसि वगगुस्सरो च मधुरस्सरो च पेमनियस्सरो च । 10 
“जातस्स खो पन, भिक्लवे, विपस्सिस्स कुमारस्स कम्मविपाकजं 
दिव्वचक्सु* पातुरहोसि, येन सुदं समन्ता योजनं पस्सति दिवा चेव 
रत्ति च 
“जातो खो पन, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो श्ननिमिसन्तो, पक्ति 
सय्यथापि देवा तावतिसा । श्रनिमिसन्तो कुमारो पेक्ती" ति खो, भिक्लवे, 15 
विपस्सिस्स कुमारस्स "विपस्सी विपस्सी' त्वेव समज्या उदपादि । 
२३. “श्रय सो, भिक्छते, वन्धुमा राजा भ्रत्यकरणे' निसिन्रो 2.18 
विपषस्सि कुमारं ्रद्कु निसीदापेत्वा प्रत्ये भ्रनुसासति । तवर सुदं, भिक्खवे, २९.२1 
विषस्सी कुमारो पितुप्रद्कं निसिन्नो विचेय्य विचेय्य प्रत्ये पनायति व्यायेनः । 
विचेय्य विचेय्य कुमारो श्रत्ये पनायति व्नायेना ति खो, भिक्लवे, विपस्सिस्स ‰ 
कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय विपस्सी विपस्सी' त्वेव समज्ञा उदपादि । 
२४. “श्रय खो, भिक्छवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स तयो 
पासरादे कारपेसि - एकं वस्सिकं, एकं हेमन्तिकं, एकं गिम्हिकं; पञ्च 
कामगुणानि उपदरापेसि । तवे सुदं, भिक्छवे, विपस्सी कुमारो वस्सिके 
पासादे चत्तारो मासे निप्पुरिसेहि तुरियेहि परिचारियमानो" न देदापासादं 
ओखेहूती ति 1 


पठमभाणवीरं + 


१. वायति -सो°; त्या० पोतके नत्ि 1 २. पेमनीयस्तसे - मी, स्या० ! ३. करविषा - 
स्या०॥ ४. दिव्यं चनयुं- सौ०, रो० ; दिव्यचकं- स्या ५. दूर्‌-स्या०। ९. 
प्रनिम्मिस्मन्ते - स्पा० 1७. यटकरणे ~ स्या० । ८. स्नान - म्या० । ६ ~ ६. यस्मिरे चतारो 
मामे - मी०, सोर । १०. परिवारयभानो ~ म०, म्या० । 

दीप ~ २. 


22 
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श्य ोधनिरापौ {[ १,५.२५- 
चत्तारि निमित्तानि 


२५. “श्रथ खो, भिक्खवे, चिपस्सी कुमारो व; वसानं वहनं 
वस्ससततानं वदनं वस्ससहुस्सानं ग्रच्चयेन सार्थ अ्ामन्तेसि ~ 'योजेहि, सम्म 
सारथि, भानि भद्रानि यानानि; उय्यानभूमि मच्छाम सुभूमिदस्सनाया 
ति । "एवे, देवा" ति सो, भिक्छवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पदिस्सुत्वा 

5 भहानि भद्ानि यानानि योजेत्वा विमस्सिरस कुमारस्स पटिवेदेसि - भूतानि 
खो ते, देव, भद्रानि भद्ानि यानानि 1 यस्स दानि कालं मञ्नसी ति । 
श्रथ सो, भिक्छवे, विपस्सी कुमारो भट' भद्‌ यानं ्रभिरुहित्वां भूटि 
मेहि. यानेहि उय्यानभूमि निस्यासि 1 ५ 

२६. श्रहसा खो, भिक्लवे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमि 

७ पुरिमं लिण्णं गोपानसिव डु भोग्गे' दण्डपरायन पवेधमानं गच्छन्तं भवुरं 

गतयोव्चेन 1 दिस्वा सार्थ अरमन्तेसि ~- श्रय प, सम्म सारथि, पुरिसो 


किकतौ ? केसा पिस्सम यथा श्रञ्जेसं। फायो पिस्य न यथा श्रव्सेसे' 
ति। 


“एसो खो, देव, जिष्णो नामा! लि 1 
15 “कि पनेसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा" ति ? 
"एतो खो, देन, जिष्णो नाम । न दानि तेन विर जीचितव्व भवि- 
स्तती' ति । ४ 
क पन, सम्म सारथि, ग्रह्‌ पि जराघम्मो जरं श्ननतीतो' ति ? 
(त्वञ्च, देव, मयय्चम्ह्‌" सव्ये जराधम्मा जरं श्रनतीता' ति । 


तेन हि, सम्म सारयि, भरल दानज्ज उय्यानमभूमिया 1 इतौ वे भ्रन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही' ति 1 


44 / 


26 


{देवा ति खो,भिक्छवे,सारथि विपस्सिस्स कुमारस्प परिस्सुत्ना 
ततो व रन्तमुर पच्चनिय्यासि 1 तंत्र सुद, भिक्ववे, विपस्ती कुमारो भ्रन्तेषुरं 

गतो दुक्ती दुम्मनौ पर्छायत्ति ~ चिरस्य किर, भो, जाति नाम, यत्र हि नामे 
ॐ जातस्म जसा पञ्ब्नायिस्सती' ति । 


२७. “रय सो, भिक्छवे, यन्धुमा राजा सार्ध श्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच ~ "कच्चि, मम्म सारय, कुमारो उथ्यानभूमिग्रा प्रभिरमित्य ? 
फच्च, ममम लारयि › कुमारो उ्यानमूमिया भ्रत्तमनो ग्रहोसी' ति ? 

1 द वुन-नीम स्वा से 


> सूर्मि दस्मनाय्‌ -सो०, मुमूमि दस्ममाग्र ~स्या०। 
३-३ मद्र पाने -स्या०, भट यानं -रो०। ४ नभ्य स्या० । 


५ मयस्नम्हा ~ सी०, स्या०, 
परीऽ 1 ६ च-त्यार। 


१.५.२९ ] तिपस्सो वोधितत्तो १६ 


न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया श्रभिरमित्थ । न खो, देव, 
कुमारो उय्यानभूमिया म्रत्तमनो प्रहोसी' ति । 
कि पन, सम्म सारथि, रहस कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो' ति ? 
्रहस्ता खो, देव, कुमारो उय्यानमूमि निय्यन्तो पुरिसं जिण्णं गोपान- 1. % 
सिवद भोगं दण्डपरायनं पवेधमानं गच्छन्तं भ्रातुर गतयोव्वनं । दिस्वा मं 5 
एतदवोच - भ्रयं पन, सम्म सारथि, परिसो किकतो, केसा पिस्स न यथा 
ग्रञ्जेसं, कायो पिस्स न यथा श्रञ्जेसं ति ? क, 
एसो खो, देव, जिण्णो नामा ति । 
कि पनेसो, सम्म सारथि, जिष्णो नामाति ? 
एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिरं जीवितन्वं भविस्सती 10 
ति। 
कि पने, सम्म सारथि, प्रहु पि जराधम्मो जरं ्रनतीतो ति ? 
त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सब्बे जराधम्मा जरं श्रनतीताति । तेन हि, 
सम्म सारथि, श्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया ! इतो उ गरन्तेषुरं पच्चनिग्याही ति । 
एवं, देवा ति खो श्रं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो 15 
व ्न्तेपुरं पच्चेनिय्यासि । सो सो, देव, कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्ी दुम्मनो 
पज्मायति -- धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्च्या- 
यिस्सती' ति ! 
- २८. “श्रथ खो, भिक्खवे, वन्धुमस्स रज्ञो एतदहोसि - भा हैव 2.20 
खो विपस्सी कुमारो न रज्जं कारेसि, मा हेव विपस्सी कुमारो श्रगारस्मा 2 
अरनगारियं पव्वजि, मा हेव नैमित्तानं ब्राह्मणानं सच्चं श्रस्स वचनं" ति ! 
श्रय खो, भिक्खवे, वन्धुमा रुजा विपस्सिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय 
पञ्च कामगुणानि उपदट्रापेसि ~ यथा विपस्सी कुमारो रज्जं करेय्य, यया 
विपस्सी कुमारो न श्रगारस्मा ्रनगारियं प्वजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं 


भिच्छा ्रस्स वचनं! ति । व 
“त्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 
समद्धीभूतो परिचारेति । श्रय खो, भिक्छवे, विपस्सी कुमारो वहनं वस्सानं 


२5 


..पे०... 1 
२६. “्रद॑सा सो, भिक्वे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो ५. 


पुरिसं श्रावाधिकं दुक्तं बान्दगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं' सेमानं' 5 
श्रज्ञेहि वुद्धापियमानं अञ्ञेदि संवेसियमानं । दिस्वा सारयि श्रामन्तेसि ~ 
. पारेय्य - मोर, स्मा०, यो 1 २. पटिप्रं ~ मौ 1 ३. गयमान -ग्या० 1 


ध दीपनिकःपो [ १.५.२९ 


श्रयं यन, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो ? अ्रक्ीनि पिस्स न यथा अल्लः 
सिरो पिस्स'म यथा भज्ञसं' ति? 
"एसो सो, देव, व्याधितो नामा! ति 1 
भक पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामा ति ¢ 
४ "एसो खो, देव, व्याधितो नाम । अप्व नाम तम्हा श्रावाधा वुद्रहेथ्या' 


मक पुन, सम्म सारथि, ग्रहं पि व्यापिधम्मो व्यारयिं श्ननतीतो' ति ? 
त्वञ्च, दैव, मयन्चम्ह्‌ सव्य व्याधिघम्मा व्यार्धि श्रनतीता' ति। 
शेन हि, सम्म सारथि, अतं दानज्ज उय्यानभूमिया ! इतो व ग्रन्तेषु 
0 पुन्चनिय्याही' ति 1 
५ एवं देवा! ति खो, मिक्डये, सारथि विपरस्िस्स वकूमारस्स 
पदिस्सुरवा सत्तो व श्रन्तेपुर पच्चनिय्यासि । तेत्र सुदं, भिक्छये, विपस्सी 
कुमारो ग्न्ेपुरं गतो दुक्ली दुम्मनो पन्छायति ~ 'धिरत्यु फिर भो जात्ति 
साम, यत्र हि नामं जातस्स जरा पञ्नायिस्सति, व्याधि पञ्न्यायिस्सती' सि! 
३०. “श्रय चो, मिक्खमे, यन्धुमा राजा सार्थ श्रामन्तापेत्वा 
एत्तदवौच - "कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो खय्यानभूमिया श्रभिरमित्य ? 
कञ्चि, सम्म सारथि, कमारो उय्यानभूमिया ग्रत्तमनो ग्रहोसी' ति ? 
न खो, दैव, कुमारो उय्यानभूमिया प्रभिरभित्य । न खौ, देव, 
कमारो उय्यानभूमिधा त्रत्तमनी श्रहोसी' ति । 
कि पन, सम्म सारथि, ग्रहूस कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो' ति ? 
श्रद्सा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमि भिय्यन्तो पुरिस श्रावाधिकं 
१, इक्छितं वान्ह्भिलानं, सके मृत्तकरीसे पलिपच्नं समनं ग्रज्ञेहि वुदरापियमानिं 
प्रज्जेहि संयेप्ियमानं । दिस्वा मं एतदबोच ~ अयं पन, सम्म सारथि, 
पुरिस किकतो, ग्रक्लीनि पिस्स न यया रञ्जस, सिरो पिस्सन यथा 
25 श्रजञ्जञेसं ति 
एसो खो, देव, व्याधितो मामा न्ति ' 
कि पनसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामाति ? 
एसो खो, देव, व्याधितो नाम । अ्रप्यैवे नाम तमहा श्राबाधा वुदुः 


1 


20 


ति। 


क कि पन, सम्म सारयि, अहं पि व्याधिषम्मो व्यापि अनत्तीतो ति? 


त्वञ्च, देव, भयच्वम्द्‌ सव्व व्याधिधम्मा व्यापि श्रनतीता ति; 
१, सरो पिस्स -म०, सो०, रो° 1 


१,५.३२ ] विपस्सी वोचिसत्तो ` ४ २९१ 


तेन हि, सम्म सारथि, ्रलं दानज्ज उय्यानमूमिया । इतो व अन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही ति । ४ 

"एवं, देवा ति खो श्रं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्मुत्वा ततो 
वे म्न्तेपुरं पञ्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो भ्रन्तेपुरं गतो दक्स दुम्मनो 
पज्छायति ~ धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्बा- 5 
यिस्सति, व्याधि पञ्च्नायिस्सती' ति ! 

३१. “ग्रथ खो, भिक्सवे, बन्धुमस्स रञ्मो एतदहोसि - "मा टेव 
खो विपस्सी कुमारो न रज्जं कारेसि, मा हेव खो विपस्सी कुमारो श्रगारस्मा 
श्रनगारियं पन्वजि, मा हेव नेमित्तानं ब्राह्मणानं सच्चं श्रस्स वचनं" ति । श्रथ 
खो, भिक्छवे, बन्धुभा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय पञ्च 1० ~ 
कामगुणानि उपद्ापेसि ~ यथा विपस्सी कुमारो रज्जं करेय्य, यथा विपस्सी 
कुमारो न म्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्वजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं मिच्छा 
श्रस्स वचनं! ति 1 

“तत्र सुदं, भिक्लवे, विपस्सी कुमारो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 
समद्धीभूतो परिचारेति । श्रथ खौ, भिक्छवे, विपस्सी कुमारो वहनं वस्सानं 18 
पे ०... | ट 

कालतो ८ 

३२. “श्रहुसा खो, भिक्लवे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो = १.४ 
महाजनकायं सच्चिपतितं नानारत्तानं च दुस्सानं विलातं कयिरमानं । दिस्वा 
सारथि श्रामन्तेसि ~ कि नु खो सो, सम्म सारथि, महाजनकायो सन्निपतितो 
नानार्तानं च दुस्सानं विलातं बयिरती” ति ? ४ 

"एसो खो, देव, कालङ्कुतोः नामा! ति । १२.26 

शतेन हि, सम्म सारथि, येन सो कालङ्कतो तेन र्थं पेसेही' ति । 

“ (एवे, देबा ति खो, भिक्लवे, सारथि विपस्सिस्स कूमारस्स 
परिस्सुत्वा येन सो कालङ्कतो तेन रथं पैसेसि । ग्रद्सा खो, भिक्वे, विपस्सी 
कुमारो पेतं काल्खतं । दिस्वा सार्थ आमन्तेसि - कि पनायं, सम्म 
सारथि, कालद्धुतो नामा' ति ? 

“एसो खो, देव, कालद्धुतो नाम । ने दानि त्तं दक्खन्ति मता वा 
पिता वां श्रज्ञे वा व्नातिसालोदहिता 1 सोपि न दविखस््ति मातरं वा 
पितरं वा अरञ्ञ वा जात्ति्ालोदिते' ति 1 


ह्‌ नश्यित ~ स्या० ! २. पालेयलो ~ मीर, म्यार सोर 1 


॥. ५2 


२२ दौपनिरफायो ए, 


करि पन, सम्म सारथि, ग्रहं पि मरणधम्मो मरणं श्रनततीतो; मं 
पि न दलन्ति देवो वा दैवी वा भ्रज्ने वा लनातिसालोदिता; श्देपिन 
दविखस्सामि देवं वा देषि वा अ्रञ्ने वा गात्तिसालोरहिते' ति ? 
“वच्च, देव, मयस्चम्ह्‌ सव्ये मरणथम्मा मरणं प्रनतीता;तंपिन 
8 दच्खन्ति देवो वा देवी वा श्रञ्जे वा ातिसालोटिता; स्वं पिन दक्सिस्ससि 
देवं वार्दवि वा ग्रञ्ञे वा गातिसालोदिते' ति) 


शतेन दि, सम्म सारथि, व्रतं दानज्ज उय्यानभूमिया } इतो व ग्रन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही' ति । 


“ “एवे, देवाः ति सो, भिक्ववे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स 
9 पटि्मुतवा ततो व अ्न्तेपुरं पच्वनिय्यासि । तत्र सुदं, भिवखये, विपस्सी 
कुमारो अ्न्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पञ्छायत्ति ~ "धिरत्यु किर, भो, जाति 
नामे, यत्र हि नाम जातस्स अरा पल्नायिस्सति, व्याधि पञ््गायिस्सति, 
मरणं पठ्च्मायिस्सती' ति 1 । 
३३. “श्रय खो, भिक्सवे, यन्धुमा राजा सारि श्रामन्तापेत्वा 
5 एतदवोच ~ "कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया श्रभिरमित्य 
कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया ्रत्तमनो ्रहौसी' ति ? 
ने लो, देव, कुमारो उय्यानमूमिया श्रभिरमित्यं । न खो, देव, 
कुमारे उच्यानभूमिया श्रत्तमनो श्रहोसी' ति 1 
कि पने, सम्म सारथि, शरदृस कुमारो उच्यानमू्ि निय्यन्तो' ति ? 
अ्रदूसा खो, देव, कुमारो उव्यानभूमि निय्यन्तो महाजनकायं सन्नि- 
पितं नानास्तानं च दुस्साने विलतं कथिरमानं 1 दिस्वा मं एतदवोच ~ कि 


नुखोसो, सम्म सारथि, भहाजनकाया सन्निपतितो नानारत्तानं च दुस्सानं 
विलातं कयिरती" स्ति ? 


एसो खो, देव, कालद्भुतो नामा ति । 

तेन हि, सम्म सारयि, येन सौ कालद्धतो तेन रथं पेसेही ति । 

"एवं देवा' ति सो श्रं, देव, तिपस्सिस्सं कुमारस्स धरिस्सुत्वा येमे 
सो कालदूत तन स्थं पसे । ब्रदसा खो, देव, चुमारो पेतं कोलद्धुतं ! 
दिस्वा मं एतदवोच - फि पनायं, सम्म सारथि, कालद्भुतो नामा त्ति? 
"एसो खो, देव, कालद्धुतो नाम ! न दानि तं दच्खन्ति मात्ता वो 
ॐ पित्ता वा श्रञ्जे वा नातिसासौोहिता 


न व 1 सोपि न दपिखस्सति मातर्‌ बा 
पितरं वा श्रञ्जे वा जातिसालोहितेः ति । 


20 
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किं पन, सम्म सारथि, ब्रं पि मरणधम्मो मरणं श्रनतीत्तो; मंपिन 
दक्खन्ति देवो वा देवी वा ॒श्रञ्जे वा जात्िसालोहिता; ग्रहं पिन दक्खिस्सामि 
देवं वा देवि वा म्रञ्जेवा जातिसालोहिते ति ? 

त्वञ्च, देव, मयज्न्वम्ह्‌ स्वे मरणधम्मा मरण भ्रनतीता; तं पि 
"न दक्खन्ति देवो वा देवी वा भ्रञ्ञे वा जातिसालोहिता, त्वं पि न दविसस्ससि 5 
देवं वा देवि वा भ्रञ्ञेवा जातिसालोहिते ति । 

तेन हि" सम्म सारथि, ्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व श्रन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही ति । 

"एवं, देवा ति खो ग्रहं, देव, विपस्सिस्सर कुमारस्स परिस्युत्वा ततो 
व भ्रन्तेुरं पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो अन्तेयुरं गतो दुक्खी दुम्मनो 1 
पज्ायति - धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्चा- 
यिस्सति, व्याधि पञ्च्नायिस्सति, मरणं पञ्च्ायिस्सती' ति ! 

३४. “श्रथ खो, भिक्खवे, वन्धुमस्स॒रञ्बो एतदहोसि - मा हेव 
खो विपस्सी कुमारो न रज्जं कारेसि, मा हेव खो विपस्सी कुमारो ्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पव्वजि,मा हेव खो नेमित्तानं ब्राह्मणानं सच्चं श्रस्स वचनं" ति । 15 १. 
ग्रथ खो, भिक्लवे, वन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स॒भिय्योसोमनत्ताय 
पञ्च कामगुणानि उपदरापेसि ~ "यथा विपस्सी कुमारो रज्जं करेय्य', यथा 
विषस्सी कुमारो न अगारस्मा ग्रनगारियं पव्वजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं 
मिच्छा श्रस्स वचनं" ति । 

पव्यजिततो 

“तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो पञ्चदि कामगुणेहि समप्पित्तो 2५ 
समङ्गीभूतो पर्िारेति । ग्रथ खो, भिक्छवे, विपस्सौ कुमारो वहुनं॑वस्सानं  ». ५ 
वहनं वस्ससतानं वहनं वस्ससहस्सानं ्रच्चयेन सारथि ्रामन्तेसि - योजेहिः 
सम्म सारथि, भानि भदानि यानानि; उय्यानमूमि गच्छाम सुभूमिदस्सनायाः 
त्ति। "एवं, देवा" ति खो, भिक्लवे, सारयि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्युत्वा 
भानि भदानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कुमारस्स पटिवेदेि ~ युक्तानि 2 

खो ते, देव, भद्रानि भद्ानि यानानि; यस्स दानि कालं मञ्चयसी" ति । श्रथ 
सो, भिक्छवे, विपस्सी कुमारो भं मदं यानं अभिरुहित्वा भदेहि देहि यानेहि 
उय्यानभूर्मि निय्यासि 1 

ˆ३५. “्रहसो खो, भिक्ये, विपस्ती कुमारो उय्यानमूमि निय्यन्तो 
पुरि ण्ठ पव्यजितं कगसायवसनं । दिस्वा सारय भ्रामन्तेसि ~ श्रयं पन्‌, ॐ 


ह. भारिय्य - सी०, स्वा ॥ 
= 
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सम्म सारथि, पूरसि किकतो ? सीसं पिस्स न यथा श्रञ्ैसं, त्यानि 
पिस्सं न यथा ग्रञ्नेसं' ति? 

एसो खो, देव, पघ्वजितो नामाः ति । 

क्रि पचेसो, सम्म सारथि, पव्यजितो नामाः तिं ? 


5 "एसो खो, देव, पव्वजितो नाम साघु धम्मचरिया साघु समचरियां 
साधु कुलचरिया' साघु पुञ्जकतिरिया साधु श्रविदहिसा साधु भूतानुकम्पा 
ति, 

0 “साधू सो सो, सम्म सारथि, पव्वजित्तो नाम; साधु, सम्म सारथि 


घम्मचरिया, सावु समचरिया, सायु कूसलचेरिया, साधु पुल्जकिरिया, सा 
० श्रवििसा, साधु भूतानुकम्पा ति ! तेन हि, सम्म सारथि, येन सो पव्वजितं 
तेन रथं पेसेटी' ति 1 
“एवं, देवा" ति खो, भिक्छवे, सारथि विपस्िस् कुमारस्स परि 
्शु्वा येन सो पव्वजित्तौ तेन रथं पेसेसि । श्रथ खो, भिक्खवे, विपर्सं 
कुमारो तं पव्व्रधितं एतदवोच ~ त्वं पन, सम्म, किकतो ? सीसं पिरः 
५5 ते न यया भ्रज्जें, वत्यानि पि ते न यया अ्रञ्जेसं' ति ? 
श्रु खो, देव, पच्यणितो नामा" त्ति । 
कि पन त्वं, सम्म, पच्वजितो नामा' ति ? 
श्र खो, देव, पव्वजितो नाम; घा घम्मचरिया, साधु समचरिय 
पापु कुस्नलचरिया, साघु पृल्व्यक्रिरिया, साधु श्रवि्हिसा, सा 
2 भूतानुकम्पा ति 1 
साधु खो त्वं, सम्म, पव्वजितो नाम; साघु धम्मचरिया, सा 
समचरिया, साबु कुसलचयिया, साधु पुल्जकिरिया, साघु प्र्विहिसा, स। 
भूतानुकम्पा! त्ति । 
२२ ३६. श्रथ खो, भिक्खवे, चिपस्सो कुमारो सार्याथ ग्रामन्तेसि 
5 तेव हि, सम्म सारथि, रथं श्रादाय इतौ च भ्रन्तेपुरं पज्चनिय्याहि ! 9 
पनं इयेव केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वस्थासि श्रच्छादेत्वा श्रगारर 
प्रनेगासिं पच्यजिस्सामी' ति । "एव, देवा ति खो, भिक्खचै, सारयि चि 
स्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा रय श्रादाय ततो वः मन्तेपुरं पच्चनिय्यारि 


विषस्सी पन कुमारो त्येव केखमस्मु शरोहारेत्वा कासायानि चत्यानि रच 
ॐ देष्वा अरगारस्मा ब्रनगारियं पव्यलि । 


१ सम्मचिया ~, ।२ क्रिः 7 सीर रौ म । ३ 1 


१,५.३९ ] विपस्सौ बोधिसत्तो २४ 
महाजनकायो विषस्सिं श्रनुपव्बनि 


३७. “अस्सोसि खो, भिक्खवे, बन्धुमतिया राजधानिया महाजनकायो 
चतुरासीति पाणसहस्सानि ~ "विपस्सी किर कुमारो केसमस्सुं ग्रोहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि भअ्रच्छादेत्वा अ्रगारस्मए श्रनगारियं पन्वजितो' ति । 
सुत्वान तेसं एतदहौसि - न हि नून सो भ्रोरको धम्मविनयो, न सा श्रोरका 
पन्वज्जा, यत्थ विपरस्सी कुमारो केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 5 

प्रच्छादेत्वा अ्रगारस्मा अ्रनगारियं पव्वजितो । विपस्सी पि नाम कुमारो 
केसमस्सुं भ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि म्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा अरनगासियं 
पन्वजिस्सति, किमद्धं पनः मयं" ति! 

“श्रथ खो, सो भिक्वे, महाजनकायो" चतुरासीति पाणसहस्सानि 
केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्यानि ग्रच्छादेत्वा विपस्सि बोधिसत्तं 10 
प्रमाररुमा भ्रनगारियं पव्वजितं श्ननुपव्वजिसु । ताय सुदं, भिक्लवे, परिसाय 
परिवुतो विपस्सी बोधिसत्तो गामनिगमजनपदराभधानीसु चारिकं चरति । 

३८. “श्रथ खो, भिक्खवे, चिपस्सिस्स वोधिसत्तस्स रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - न खो पनेतं* पतिरूपं 
योहं श्राकिण्णो चिहरामि । यन्नूनाहं एको गणम्हा॒वृूपकद्रो विहरे" ति 1 15 
श्रथ खो, भिक्वे, विपस्सी वोधिसत्तो भ्रपरेन सभयेन एको गणम्हा॒वृूपकटौ 
विहासि । अज्जेनेव तानि चतुरासीति पव्वजितसहस्सानि श्रगमंसु, श्रञ्जेन 
मग्गेन चिपस्सी बोधिसत्तो । 

विपस्सिस्स जाणपदिवेधो 

३६. “श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स वासूषगतस्स 
सहीगतस्स परिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ किच्छं वताय 2 
लोको आपन्नो, जायति च जीयति च मीयति च चवति च उपपज्जत्ति च । 
श्रय च पनिमस्स दुक्छस्स निस्सरणं नप्पजानाति जरामरणस्स । कंदास्मु^ ‰. 
नाम इमस्स दुक्छस्स निस्सरणं पञ्चायिस्सति जरामरणस्ता' ति ? 

“श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किम्हि 
नु खो सत्ति जरामरणं होति, किं पच्या जरामरणं! ति ? श्रय सो, भिक्खवे, ॐ 
विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रु पञ्च्नाय श्रभिसमयो - 
"जातिया खो सति जरामरणं होति, जातिपच्चया जरामरणं! ति 1 


१. भ्रोप्विा - मीर, स्या०। २. किमद्ध~-सीऽ 1 ३. पन न~स्या०्रो ! ५ 
भदाजनकापा ~ स्या० । ५. मेतं - सी०, रो ! ६. दस्तु - स्या ॥ 
दीप० ~२. 


१.५.२६ 
९ दौयनिकायो ॥ 


“प्रथ सखो, निक्वे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदो ~ 'किम्ि 
नखो सति जाति होति, किपच्चया जाती ति? श्रय खो, भिक्लवै, 
व्रिपस्सिस्त वोधिसत्तस्स सोनिसो मनसिकारा रह पल्ल्नाय अभिसमयौ ~ व 
खो सतति जाति दोत्ति, भवपच्वया जाती' ति । 

“प्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदटोसि ~- "किम्दि 
न्‌ लो सति मवो होति, करिपच्चया भवो' ति ? श्रय खौ, भिक्छवे, विपस्सिस्स 
वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्र पच्च्नाय म्रभिसमयो ~ "उपादाने खो 
सति भवो होति, उपादानपच्वया भवो ति । 


“ग्रथ खो, भिक्छवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतददोसि - किम्टि 


9 नु सो सति उपादान होति, किपच्चया उपदान' ति ? श्रय सो, भिक्सवे, 
निपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रहु पञ्नायं 


याय प्रभिसमयो ~ 
तण्टाय खो सति उपादान होति, तण्ापच्चया उपादान' ति । 


“ग्रथ खो, भिक्छवे, चिपस्सिस्स बोधिसरत्तस्स एतदहोसि ~ "किम्डि 
भु खो सति तण्ा होति, विपन्यया तण्हा ति? मरय खी, भिक्खवे, 


2 % > विपस्िस्स वोषिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रहु पञ्याय अ्रभिसमयो ~ 
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शवेदनाय खो सति तण्ा होति, चेदनापच्वया तण्ाः ति । 
“श्रय खो, भिष्लवे, िपस्सिस्स वोचिसत्तस्स एतदहौसि ~ "किम्दि 
नुखो सति वेदना होति, किपच्वया वेदना" ति? ग्रथ खो, भिक्छवे, 


विपस्सिस्स योधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु भञ्य्नाय ग्रभिसमयो ~ 


2 फर्स खो सति वेदना होति, फस्सपच्चया वेदना" ति । 


“श्रथ खो, भिक्लवे, विपस्सिस्स वोषिसत्तस्स एतदहोसि ~~ "करिम्ि 
सु खो सति फस्सो होति, क्रिपच्चया फस्सो' ति ? अरय खो, भिक्खवे, 
विपस्विस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकास ब्रह पच्च्नाय श्रभिसमयो ~ 
सव्ायतन खो सति फस्सो दति, सटायतनपच्चया फएस्सो' ति 1 

ग्र खो, भिक्लवे, विपस्सिस्स योधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्दि 
नु खो सत्ति खन्ायतन होति, किपच्चया सच्रायतन' ति ? श्रथ खो, भिक्सवे, 
विपस्सिस्छ वोधिसत्तस्त योनिसो मनसिकादा ग्रह पन्त्नाय श्रभिसमयो ~ 
नामरूपे खो स्ति सायतन होति, नामरूपपच्वया सठ्ायतन' ति 1 

श्रय लौ, भिनखने, चिपस्सिस्म वोधिसत्तस्स् एतदहोसि ~ "किम्ि 
नु खौ सति नामरूप हीति, किषच्चेया नामरूप' ति ? श्रये खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स वोधिसत्तम्स योनिसो मनमिकासा ब्रह प्स्नाय श्रभिसमयौ ~ 
“विच्व्नाणे खो सति नामन्प होति, विजञ्च्नाणपच्चया नामरूप ति 1 


१५.५२ ] विपस्सी बोपिसतो २७ 


“श्रय खो, भिक्लवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ ^किम्दि 
नु खो सति विञ्व्नाणं होति, किपच्चया विजञ्जाणं' ति ? भ्रथ खो, भिक्वे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्च्याय श्रभिसमयो - 
नामरूपे खो सति विञ्च्गाणं होति, नामरूपपच्चया विञ्च्ाणं' ति । 

४०. “श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ 5 
'पच्चुदावत्तति खो इदं विजञ्ज्ाणं नामरूपम्हा, नापरं गच्छति । एत्तावता 
जायेय वा जिय्येथ वा भिय्येथ वा चवे वा उपपज्जेथ वा, यदिदं नाम- 
रूपपच्चया विञ्जाणं, विञ्व्वाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपनच्चया सकछायतनं, 
सद्रायतनपच्वया फस्सो, फर्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हा- 
पच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चेया जति, जातिपच्वया 10 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति" । 

४१. “समुदयो समुदयो ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्सं 
प्वे अ्रननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं उदपादि, पञ्व्ना उदपादि 
विज्जा उदपादि, श्रालोको उदपादि । 15 

४२. “श्रय खो, भिक्छवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतददोसि - 
“किम्हि नु खो भ्रसति जरामरणं त्न होति, किस्स निरोधा जरामरणनिरोधो' 
ति ? श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ब्रह 
पञ्ञाय श्रभिस्रमयो ~ "जातिया खो ग्रसति जरामरणं न होति, जातिनिरोधा 
जरामरणनिरोधो' ति । 20 

“श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किम्डि , 
नु खो श्रसति जाति न होति, किस्स निरोधा जातिनिरोधो' ति ? श्रय खो, 
भिक्लये, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्व्नाय ग्रभि- 

, समयो ~ “मवे लो ग्रसति जाति न होति, भवनिरोधा जातिनिरोघो" ति । 
“श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदषोसि ~ किम्हि ॐ 
न खो श्रसति भवो न होति, किस्स निरोधा भवनिरोधो' ति? श्रय खो, 
भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रह पञ्व्याय श्रभि- 
समयो ~ उपादाने खो श्रसति भवो न होति, उपादाननिरोधा मवनिरोधो' 


ति1 

"प्रय सो, भिक्यये, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ @किम्हि ॐ 
नु सो प्रसति उपादाने न होति, वित् निरोधा उपादाननिरोयो" ति ? श्रय 
खो, भिवसये, चिपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनितो मननिकारा श्रहु पञ्य्नाय 


2. 28 


2, 3 


7०5 


श्न शोघनिषायो [ ५ 


रतिसमये -- 'तष्टाय सो असति उपादानं न होति, तण्ठानिरोया उपादान + 
निरोघो' ति । 
1 नप्रय सो, भिक्सवे, विपस्तिस्स वोधिसत्तस्स एतददोसि ~ "किष 
न सौ श्रसति तण्हा न होति, किस निरोधा तष्डानिरोवोः ति † श्र सो 
„+ + पिक्ठवे, विपस्सिस्स वोधिसच्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रु पर्याय शनिः 
। समयो ~ 'वेदनाय खौ श्रसति तष्डा न होति, वेदनानिरोवा तष्हानिसेधो' ति । 
श्रथ खो, भिक्ववे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतद्टोसि ~ “किमि 
न खी श्रसति वेदना न होति, किस्स निरोधा वेदनानिरोवो' ति ट श्रयखो, 
मिसे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसौ मनसिकारा रह पर्व्नायं अभिः 
० समथो ~ 'फस्ते खो ग्रसति वेदना न दौति, फस्सनिसेवा वेदनानिसोधो' त्ति) 
“श्रथ खो, भिक्छवे, विपस्िस्स योधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किम्हि 
न खो ग्रसति फस्सौ न होती, किस्त नरोधा फस्सनिरोवो' ति १ श्रय खो, 
भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रह पन्व्नाय अर्भि- 
समयो ~ 'सकछधायततने खौ ग्रसति फस्सो न होति, सदछायतननिरोघा फस्- 
15 निरोध" ति 
“ग्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिर॑स वोधिसत्तस्स एतदहोचि ~ “क्रम्दि 
नु खो श्रसति सल्ायतनं न होति, निस्स निरोवा सक्रायत्ननिरोघो" ति ? 
श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकार श्रहु पञ्जाय 
श्रभिसमयो ~ नामस्पे खो प्रसति सचठ्ायतनं न होति, नामरूपनिरोधा 
29 स्धायतननिरीधो' ति ५ 
"प्रथ खो, भिंक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतददहोसि ~ "किमि 
नुस ग्रसति नामरूपं न होति, किस्स निरोधा नामरूपनिरोघो' ति ? ग्रथ 
खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनेस्षिकारा ब्रह पञ्व्नाय 
श्रभिसमयो ~ “चिच्व्याणे खो अ्रसति नामस्पं न होति, चिच्न्याणनिरोवौ 
2 नामरूपनिरोषो' ति 1 
भ्श्रय खो, भिक्लवे, चिपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किमि 
नु खो श्रस्तति विच्व्याणं न होति, किस्स निरोवा दिच्व्नाणनिरोषौ' ति ? 
श्रथ खो, भिक्चे, विपस्सिस्सर वोविसत्तस्स योनिसो मनसिकारी श्रु पच्च्माय 
श्रभिसमथो ~~ नामस्पे चे श्रसत्ति विचञ्ज्कण न द्ोति, नामसूपनिरोवा 
ॐ विज्च्याणनिसेघो' ति । 
४३. “श्रय खो, भिक्ये, विपस्सिस्स वोचिसत्तस्स पएतदहोसि - 
, ८5 श्रधियतो खो म्यायं मग्गो सम्बोवाय यदिदं ~ नामरूपनिरोषा विज्ञएण- 
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निरोधो, विञ्व्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरौधा सठायतन- 
निरोधो, सदछायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदना- 
निरोधा तण्हानिरोधो, तण्टानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननियेधा 
भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जाति्निरोधा जसमरणं सोकपरिदेव- 
दुक्वदोमनस्युपायासा निरुज्भन्ति । एवमेतस्स ॒केवलस्स॒दुव्खक्वन्धस्स 5 
निरोधो होति" । 
४४. “निरोध निरोधो ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स 
पुववे श्रननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं उदपादि, पज्या उदपादि, 
विज्जा उदपादि, ्रालोको उदपादि 1 
४५. “श्रयं खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो प्रपरेन समयेन पञ्चसु " 
उपादानक्लन्धेयु उदयस्वयानुपस्सी विहासि ~ ति.रूपं, इति रूपस्स समूदयो, 
इति रूपस्स भ्रत्यङ्मो; इति वेदना, इति वेदनाय समुदयो, इति वदनाय 
श्रत्थङ्खमो ; इति सञ्व्ा, इति सञ्च्याय समुदयो, इति सञ्जाय भ्रत्थङ्गमो; 
इति स्कार, इति सङ्कारानं समुदयो, इति सद्धा रानं ्रत्थङ्गमो; इति 
विञ्ज्यणं , इति विज्ब्याणस्स सम्‌दयो, इति विञ्व्नाणस्स अरत्थङ्गमो' ति 1 15 
तस्स पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु उदयन्वयानुपस्सिनो विहरतो न चि रस्सेव 
म्रनुपादाय -प्ासवेहि चित्तं विमुच्ची ति । 
दुत्तियभाणनारर' । 
$ ६. विपस्सी भगवा सम्मासम्बुदधो 
इदययाचनक्था 
४९६. “ग्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मा- 
सम्बुदधस्स एतदहोसि ~ "यन्नूनाहं धम्मं ` देसेय्यं ति । श्रय खो, भिक्लबे, 
विपस्सिस्स भगवतो अरदहतो सम्मासम्बुदधस्स एतददहोसि ~ श्रधिगतो खो 2० ४.५, 
म्यायं धम्मो गम्भीरो दुहसो दुरनुवोधो सन्तो पणीतो ्रतक्कावचरो निपुणो ॐ 
पण्डितमेदनीयो; ब्रालयरामा खो पनायं पजा श्रालयरता भ्रालयसम्मुदिता । 
अआलयरामाय खो पन पजाय भ्रालयरताय श्रालयसम्मुदिताय दुदूसं इदं ठानं 
यदिदं इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पादो । इदं पि खो ठानं इदस यदिदं स्व 
सद्भारसमयो सव्वूपथिपटिनिस्सम्गो तण्टवखयो विरागो निरोघो निव्वानं' । % 
अरहञ्चेव खो पन धम्मं देसेय्यं, परे चमे न अ्राजानेग्युं; सो ममस्स किलमयो, 
सा ममस्स विहेसर' प्ति । 


& युिषमाणवारं निष्टं ~ सी०, स्या०; दुततियकमाणवारं निदितं ~ रो० । २. निव्वाणं - 
स्री०। 
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५; “्रपिस्सु, भिक्खवे, व्रियस्सि भगवन्तं श्ररहन्तं सम्मासम्बुद्ध 
द्मा इनच्छरिया गाथायो परिभ पुव्पे अरस्सुतपुव्वा ~ 
"कच्छेन मे अधिगतं, हलं दानि पकासितुं 
रागदोस्षपरेतेहि, नायं वम्मो सुसम्बूयो ॥ 
5 'पटिसोतगामि निपुणं, गम्भीरं दुद्‌सं ्रणुं 1 
रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेनः श्रावुटा त्ति 1 
“दति द, भिक्वे, चिपस्सिस्ख भगवतो भरदतो सम्मासम्बुद्धस्स 
परटिसन्चिक्खतो श्रप्पोस्सुवकताय चित्तं नमि, नो धम्भदेसनाय । 
न. “ग्रथ सो, भिक्खवे, श्रञ्जतरस्स महात्रह्मनो विपस्सिस्स 
"9 भगवतो अरदतो सम्मासम्बुद्धस्स _ चेतसा. ; चेतोपरिवितक्कमञ्वाय 
एतवहोसि ~ नस्सति वत भो लोको, विनस्सति वत भो लोको, यतर हि 
नाम विपस्सिस्स भगवतो अरहतौ सम्मासम्बुदधस्स श्रप्पोस्सुक्कताय चित्तं 
नमति" नो धम्मदेसनाया' ति । श्रथ खो सो, भिक्छवे, महाब्रह्मा ~- सय्यथापि 
नाम बलवा पुरिस समित्तं वा वाहं पसारेय्य, पसारितं वा वाहं समिच्जेस्य 
४ एवमेव ~ ब्रह्मलोके श्रन्तरहितो चिपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्भासम्बुद्धस्स 
पुरतो पानु । श्रय खो सो, भिस्छवे, महाब्रह्मा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा 
द्रविणं जाणुमण्डलं पथचियं निहन्त्वा^ येन विपस्सौ भगवां भरट सम्भा- 
सम्बृदधो तेनज्जलि पणामेत्वा विपर्सि भगवन्तं अररह॒न्तं सम्मासम्बुद्धं एतदयोच 
~ देसेतु, भन्ते, भगवा घम्मं, देसैतु सुगतो धम्मं । सन्ति, सत्ता श्रप्परजक्ख- 
2 जातिका; अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अ्रञ्नना- 
ताये तिर 
४९. '"एवं' वतते भिक्खते, विपस्सी भगवा, ग्रहं सम्मासम्बुद्धो 
तं महाब्रह्मानं एतदवोच ~ "म्ह्म्पि खो, ब्रह्य, एतदहोसि ~ यन्नूनाहं धम्मं 
देसे्यं ति 1 तस्स मथ्ट्‌, ब्रह्य, एतददहोसि ~ म्रधिगतो खो स्यायं धम्मो गम्भीरी 
2 दुदुसो दुरनुबोधो शन्तो पणीतो रतक्कावचरो निपुण्ये पण्डितवेदनीयो । 
श्रालयरामा खो पनायं पजा ग्रालयरता भ्रालयसम्मुदित्ता 1 म्राल्नयरामाय खौ 
पन पजाय ्रालयरताय प्रालयसम्मुदिताय वुदसं इदं ठानं यदिदं इवप्पच्चयता- 
पटिच्चसमुप्पादो ! इदं पि खो उानं ददेसं यदिदं सन्वसद्धारसमथौ 
सन्चूपधिपटिनिस्सग्गो त्वयोः विरागो निरोधौ निन्वानं । श्रहन्चेव खो 
१ भ्पिस्मुदं -सो० 1 २. तमोस्छन्येन -स्या०, सो० ! ३ श्रावुता- सीर 


नमि निदहन्तो › स्रवा -रो०॥ 
४ चनि ~ स्या । ¶ तिददृन्तो ~ स्या०। ९ सनन्तीष-स्या० । ७८-७ श्रय प्रो सी०। 
८ तण्दाक्तयो - म 1 
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पन धम्मं देसेय्यं, परे च मे न प्राजानेय्यं; सो ममस्स किलमथो, सा ममस्स 
विहेसा ति । श्रपिस्सु मं, ब्रह्मे, इमा श्रनच्छरिया गाथायो पटिभेसु पुव्वे ८.४ 
म्रस्सुतपुन्वा- 
किच्छेन मे श्रधिगतं, हलं दानि पकासितुं । 
रागदोसपरेतेहि, नायं धम्मो सुसम्बुधो ॥ 
पटिसोतगामि निपुणं, गम्भीरं दुदसं श्रणुं । 
८ रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन भ्रावुटा ति ॥ 
इति ह्‌ मे, ब्रह्य, पटिसच्चिक्खतो भ्रप्पोस्सुक्कताय चित्तं नमि, नो 
धम्मदेसनाया' ति 1 


५०. “दुतियं पि खो, भिक्खवे, सो महाब्रह्या..पे ०...तत्ियं पि खो, 1 
भिक्लवे, सो महाब्रह्मा चिपस्सि भगवन्तं भ्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच ~ 
देसेतु, भन्ते, भगवा धम्मं, देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता ्प्परजक्सजातिका, 
्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स श्रजञ्जातारो' ति ॥ 
५१. “श्रथ खो, भिक्छवे, विपर्सी भगवा ग्रहं सम्मासम्बुद्धो ब्रह्मनो 2 ॐ 
च अ्रज्छेसनें विदित्वा स्तेसु च कारञ्ञ्यतें पटिच्च बुदढचकलुना लोकं बोलोकेसि ! 
अरदुसा खो, भिक्ववे, विपस्सी भगवा श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो वुद्धचक्खुना लोकं 
वोलोकेन्तो सत्ते श्रप्परजक्खे महारजक्खे तिविखन्द्रिये मुदिन्दरिये स्वाकारे 
दराकारे सुविजञ्व्यापये दुविञ्व्नापयेः भ्रप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनौः 
विहरन्त, अ्रप्पेकच्चे न पस्लोकवज्जभयदस्साविनो विहुरन्ते । सय्यथापि 
नाम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा प्रप्पेकच्चानि उप्पलानि 2 
वा पदुमानि वा पण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्कानि उदकानुम्ग- 
तानि भ्रन्तो निमुग्गपोसीनि, श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरी- 
कानि वा उदके जातानि उदके संवङ्कानि समोदकं छितानि, म्रप्पेकच्चानि 
उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड़ानि 
उदका ग्रच्चुगगम्म ठितानि श्रनुपलित्तानि उदकेन; एवमेव खो, भिक्खवे, 5 ! 99 
विपस्सी भगवा ब्रह सम्मासम्बुद्धो बुदधचक्लुना लोकं वोलोकेन्तो ग्रदुस सत्ते 
ग्रप्परजक्खे महारजवखे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्दिये स्वाकारे हकारे सुविञ्ज्नापये 
दुविज्यापये, भ्रप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्सापिनो विहरन्ते, म्रप्पेकच्चे न 
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहुरन्ते 1 


ध्म 





१. सी० पोत्यकै नत्यि 1 २ दुविच्ध्यापये भव्ये भ्रमन्वै -स्या० ; सौ° पोत्यकै नत्यि । 


3 चरै 1 


८६ दोनो { १,६.५२ 


५२. “श्रम खो सो, भिकखवे, महरा विपस्सिस् भगवतो श्ररहती 
सम्मासम्बुदधस्स चेतसा चेतोपरिनितन्कमञ्च्ाय विर्पस्सि भगवन्तं श्ररहन्त 
सम्मासम्बुद्धं गाथाहि ग्रज्फभासि- 
शेते ग्रथा पव्वतमुद्धनिद्ितो, 
प यथा पि पस्से जनतं समन्ततो । 
तथूपमे घम्ममयं सुमेध, 
पासादमारुय्ह्‌ समन्तचक्खु ॥ 
शसौकाचतिण्णं जनतमपेतसोको, 
ग्रचेक्खस्सु" जातिजराभिभूतं । 
0 , उदि वीर विलित्तसद्भाम, 
ध सत्यवाह ग्रणणः चिचर' लौके ॥ 
'देसस्सु" भगवा धम्म, 
। श्रञ्यनातारो मचिस्सन्ती' ति ॥ 
् ५३. “ग्रथ योः, विक्खये, विपस्सी भगवां श्ररटं सम्मासम्बुदा 
15 तं महाव्रह्ानं गाथाय श्रज्छभासि' ~ 
श्रपारता तेस श्रमतस्स हासा, 
ये सोतन्तो पमुल्चन्तु सद्धं । 
विदिससच्की पगुणं न भासि, 
धम्मं पणीत्तं मनुजेसु ब्रह्य" ति । 
< “श्रथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा, "कतावकासौ खोम्हि विपस्सिना 
९ ० भगवता श्रर्हता सम्मासम्बुद्धेन चम्मदेसनाया' ति, विपररिस भगवन्तं श्ररहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं अरभिवादेत्वा पदक्छिणं कत्वा तत्थेव ग्रन्तरधायि । 
श्रग्गसावकयुं 
५४. श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो श्ररदत 
सम्मासम्बुदधस्स एतददहोसि - कस्स नु खो ब्रहं पठम धम्मं देसेय्यं, को 
ॐ इमं धम्मं किप्पमेव च्राजानिस्सती' ति ? अरय सो, भिक्छवे, विपस्सिस्स 
भगवतो भ्ररहतो सम्भासम्बुद्स्स एतदहोसि ~ श्रयं खो खण्डो च राजपुत्तो 
तिस्सो च पुरोहितपुत्तौ यन्धुमत्तिया राजधानिया पटिवसन्ति पण्डित्रा वियत्ता 
मेघाविनो दीधरत श्रप्परजक्लजातिका । यूनाह खण्डस्स च राजपुत्तस् 
१. सोकावक्ण्य ~ स्मार । २ श्रणन- मी०, श्ननण -स्या०,रो० | इ, विवर स्या 


४. देनेतु ~ स्यार रो० ! ५- ५ एवे वत्ते -स्या०। 


६ पज्चनाचि~रो०) ७ ते स्या 
८. व्यत्त -रो* 1 
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५ ॥॥ 
तिस्सस्स च पुरोहितपत्तस्स परमं धम्मं देसेय्यं, ते इमं धम्मं खिप्पमेव ्राजा- 
निस्सन्ती' ति 1 

५५. “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो - 
सेय्यथापि नामस वलवा पुरिसो समिच्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा 
वाहं समिञ्जेय्य एवमेव - बोधिरक्लमूले ग्रन्तरहितो वन्धूमतिया राजधानिया 5 
खेमे सिगदाये पातुरहोसि । ग्रथ खो, भिक्वे, विपस्सी भगवा ब्रह सम्मा- “ 
सम्बुद्धो दायपालं' म्रामन्तेसि - "एहि त्वं, सम्म दायपाल, वन्धुमति राजघानि 
पविसित्वा खण्डं च राजपूत्तं तिस्सं च पुरोहितपुत्तं एवं वदेहि ~ विपस्सी, 
भन्ते", भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो वन्धुमति राजधानि भ्ननुप्पत्तो खेम मिगदाथे 
विहरति, सो तुम्दाकं दस्सनकामो' ति । "एवं, भन्ते' ति खो, भिक्खवं, 10 ४.55 
दायपालो विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स परटिस्सुत्वा वन्धुमति 
राजधानि पविसित्वा खण्डं च राजपृत्तं तिस्सं च पुरोहितयुत्तं एतदवोच ~ 
'विपस्सी, भन्ते, भगवा -श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो बन्धुमति राजधानि भ्रनुप्पत्तौ 
खेमे भिगदाये विहरति; सो तुम्हाकं दस्सनकामो' ति । 

५६. “श्रय खो, भिक्खवे, खण्डो च राजपृत्तो तिस्सो च पुरोहितपूत्तौ 15 २. # 
भानि भदूनि यानानि योजापेत्वा भहु भदरं यानं अ्रभिरुहित्वा' भटे 
देहि यानेहि. चन्धूमत्तिया राजधानिया नि्यिसुः ; येन खेमो मिगदायो तेन 
पायिसुः । यावत्तिका यानस्स॒ भूमि यानेन गन्त्वा याना पच्चोरोहिर्त्वा 
पत्तिका* व येन विपस्सी भगवा ररह सम्मासम्बुद्धो तेनृपसद्ुमिंसु ; उपसद्धु- 
मित्वा विपस्सि भगवन्तं भ्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं श्रभिवादेत्वा एकेमन्तं 2 
निसीदिसु । 

५७. “तेसं विपस्सी भगव श्ररहं सम्मासम्बुदधो अनुपुव्वि कथं 
कथेसि, सेय्ययिदं ~ दानकथं सीलकथं सग्गकथं ; कामानं श्रादीनवं ग्रोकारं 
सद्धिलेसं, नेक्खम्मे म्रानिसंसं पकासेसि । यदा ते भगवा म्रज्व्यासि कल्लचित्ते 
मुदचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, ग्रथ या बुद्धान सामुक्कसिका 25 
घम्मदेसना तं पकासेसि ~- दुक्खं, समुदयं, निरों, मग्गं । सेय्यथापि 
नाम सुद्धं वत्थं श्रपगतकाठकं सम्मदेव रजनं पटिग्गण्ठे्य, एवमेव 
खण्डस्स च राजयपुत्तस्स॒तिस्सस्स च पुरोहितपुत्तस्स तस्मि येव शरसनं 
चिस्जं वीतमलं धम्मचक्छुं उदपादि -यं किञ्चि समुदययम्मं सव्वं तं 

१. मिगदायपालं -स्या० 1 २. स्या० पोस्यदे नत्थि। ३-३. भं यानं-रो० । ४. 
मभिरूदित्वा -सी० । ‰. नीिमु - मी०, रो०; निर्विनु -स्या० 1 ६-पायंमु ~ रो० । ७. पतिका ~ 


स्या० । ५, म्रानुपव्विकयं - सौ०, रो०; मनुपुव्वीकयं - स्या० 1 
दीच०-र्‌. 
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३४ दोधनिकाो ॥ ९ ~ 


निरोधधम्मः ति । ते दिद्ुधम्मा पत्तधम्मा विदितघम्मा परियोगाब्ह भ 
तिण्णविचिकिच्छा विगतिकथ द्धुथा वेसारञ्जप्पत्ता अरपरप्पच्चेया सत्थुसासनं 
विर्पाससिं भगवन्त ्ररदन्त सम्मासम्बुद्ध ` एतदवोचु ~ श्रभिवकन्त, भन्ते, 
अभिक्कन्त, भन्ते । सेच्यथापि, मन्दे, निकवुःज्जित वा उच्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न 
8 वा विचरेच्य, मृन्द्स्स वा मग्य॒श्राचिक्लेय्य, म्रन्धकारे वा तैलपज्जोतः 
धारेय्य, चवखुमन्तो रूपानि दक्न्ती ति, एवमेवे भगवता श्रनेकपरियायेन 
घम्मो पकासितो । एते मय, भन्ते, भगवन्त सरण गच्छाम धम्म च| 
लभेय्याम मय, मन्ते, भगवतो सन्तिके पव्वज्म, लमैय्याम उपसम्पद' ति । 
५८ “ग्रल्थ्‌, खो, भिक्खवे, खण्डो च रजपृत्तो तिस्सो च पुरोहित- 
"9 यत्तो ¶वपरस्सस्स भगवतो भ्रस्हतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पव्वज्ज्‌, श्रलस्यु 
उपृस्म्पद । ते विपस्सी भगवा ररह सम्मारम्बृद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समूत्तेजेसि सम्पहसेसि, सद्धारान भ्रादीनव शओ्रोकार 
सद्धिलेस, नेक्खम्मे श्रानिसस पकाससि । तेस विपस्सिना भगवता श्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन घम्मिया कथाय सन्दस्सियमानान समादपियमानान समृत्ते- 
5 जियमानान सम्पहसियमानान नचिरस्सेव अनुपादाय ग्रासवेहि चित्तानि 
विरमुच्चिसु 1 
महाजनकायपव्वञ्जा 
५६ श्रस्सोासर सो, भिक्सवे, वन्धुमतिया राजधानिमा महाजनकायो 
चतुरासीतिपाणसहस्सानि ~- 'विपस्सी किर भगवा श्ररहु सम्मासम्बुद्धो 
वन्धुमति सजधानि म्रनुप्पत्तो सेमे मिगदाये विहरति, खण्डो च किर राजयुत्तो 
तिस्सो च पुरोदितपुत्तो चिपस्सिस्स भगवतो अरहुतो सम्मास्रम्बुद्धस्स सन्तिके 
केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छदेत्वा शभरयारस्मा श्रचगासिय 
पव्वजिता' ति । सुत्वान नेस एतददहोसि - न हि नून सो ्रोरफो धम्म. 
विनयो, नसाभ्रौरका पव्वज्जा, यत्य खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहित. 
पत्तो केसमस्सु ग्ओहारेत्वा कासायानि वत्यानि म्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा 
2 श्रनगाप्ि पव्वजिता, खण्डो च, राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तो" केसमस््‌ 
भ्ोहरेर्वा कासायानि व्यानि प्रच्छादेत्वा ्रगारस्माः अनगारिय पच्च 
जिस्सन्ति, किमङ्ग पन मय“ ति। प्रवो सो, भिक्लवे, भट्ाएजनकाये 


चनु रासीतिपाणसट्स्सानि बन्वुमत्तिया राजयवानिया निवखमित्ना येन खेमं 


१ ननप्यज्जत -स्या०! २ निव्यान -रा० म निन्कणे मी) ३ चा 
नाम ~ सी°, स्वार रा० + ४ विषस्मिस्म भगवतां अरटना 


ला खम्मारम्नुद्स्म सन्तिके" इति श्रध 
पाटी सीर, य° पत्यवसु दिस्यति । ५ न मम स्था० सा०। 


१.६.६२ ] विपस्सो भगवा सम्पा्म्ुद्धो दभ्र 


मिगदायो येन विपस्सी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो तेनुपसङ्कुमिसु; उपसद्ध- २.4 
, भित्वा विपस्सि भगवन्तं श्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु । | 
६०. “तेसं विपस्सी भगवा ग्रहं सम्मासम्बुद्धो ्रनुपुष्वि कथं 5.37 
कथेसि, सेग्यधिदं ~ दानकथं सीलकथं सगगकथं ; कामानं ्रादीनवं श्रोकारं 5 
सद्कलेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि 1 यदा ते भगवा अज्व्यासि कल्लचित्ते 
मुढुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, ग्रथ या वुद्धानं सामुक्कसिका 
धम्मदेसना तं पकासेसि ~ दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मग्गं । सेय्यथापि नाम 
युद्धं वत्थं श्रपगतकाक्के सम्मदेव रजनं पटिग्गण्टेय्य, एवमेव तेसं चुरासीति- 
पाणसहस्सानं तस्मि येव ्रासने विरजं वीतमलं धम्मचक्खु उदपादि -यं 10 
किल्न्वि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं ति । ते दट्ुधम्मा पत्तधम्मा 
विदितधम्मा परियोगाब्धम्मा तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्धुथा वेसा- 
रञ्जप्पत्ता अ्रपरप्पच्चया सत्थुसासने विपस्सि भगवन्तं श्ररहन्तं सम्मासम्बृद्धं 
एतदवोचुं - “ग्रभिक्कन्तं, भन्ते, ग्रभिक्कन्तं, भन्ते । सय्यथापि, भन्ते, निक्करु- 
ज्जितं वा उककुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मून्दस्स वा मग्गं श्राचिक्लेय्य, 15 
अ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेव 
भगवता ्नेकरपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छाम, घम्मं च भिक्खुसद्धं च' । लभेय्याम मयं, भन्ते, भगवन्तो सन्तिके 
पञ्चज्जं, लभेय्याम उपसम्पदं' ति । 
६१. “ग्रलत्थुं खो, भिक्खवे, तानि चतुरासीतिपाणसहस्सानि 2 
निपस्सिस्स भगवतो ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पन्वज्जं, अ्रलत्थु 
उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा ग्रहं सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि; सद्धारानं श्रादीनवं ्नोकारं सद्धिलेसं, 1२.44 
नैक्खम्मे श्रानिसंसं पकासेसि ! तेसं विपस्सिना भगवता श्ररहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुत्तेजिय- ॐ 
मानानं सम्पहुंसियमानानं नचिरस्सेव ग्नुपादाय श्रासवेहि चित्तानि 
चिमुग्न्विसु 1 
पुरिमपन्वनितानं घम्माभिसमयो 
६२. “श्रस्सोसुं खो, भिक्छवे, तानि पुरिमानिः चतुरासीतिपन्व- 
लितसहस्सानि ~ "विपस्सी किर भगवा ग्रहं सम्मासम्बुद्धो वन्धुमति 


१- ९. सद्कषायं न दिस्मति; सेर पोत्यके नत्यि! २. स्या० पोत्वके नत्यि! 


१8 


३६ दीघनिकापो ॥ १.४.६२ 


राजधानि श्रनुप्पत्तो खमे मिगदाये विहरति, धम्मं च किर देसेती' ति 1 
ग्रथ सो, भिक्लवे, तानि चतुरासीतिपव्वजितसहस्सानि येन॒ बन्धुमती 
राजधानी, येन खेमो मिगदायो, येन विपस्सौ भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
तेनुपसद्धु्मिसु; उपसद्धुमित्वा विपस्सि भगवन्तं श्ररहन्त॒सम्मासम्बुद्ध 


5 श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु 1“ 


19 


६३. "तेसं विपस्सौ भगवा श्र सम्मासम्ुद्धो ब्रनुपुव्वि कथ 


केयेसि, सेय्पयिदं ~ दानकथं सीलकथं सग्गकथ, कामानं श्रादीननं ओ्रोकाररं 
सद्धिलेसं, नेक्सम्मे ग्रानिसंस पकासेतति 1 यदा ते भगवा प्रञ्वयासि कल्लचित्ते 


सुदुचिन्ते विनीवरणचित्ते उदग्मचित्ते पसन्नचित्ते, ग्रथ या वुद्धानं सामुक्कसिका 
धम्मदेसना त पकासेसि ~ दक्ख, समुदयं, निरोधं, मग्गं । सेय्यथापि नाम 
युद्धं वत्यं ्रपगतकाककं सम्मदेव रजनं परिग्गण्हेय्य, एवमेव तेसं चतुरासीति- 
पव्वजितस्हेस्तानं तस्मि येव भासने विरजं वीतमल धम्मचक्खु उदपादि ~ 
यं विच्वि समुदययम्मं सव्व त निरोधधम्म' ति । ते दिद्ुधम्मा पत्तधम्मा 
विदितवम्मा परियोगब्दधम्मा तिण्णविचिकिच्डा विगतकथ द्धुथा वेसारज्ज- 
पमत्ता श्रपरप्पच्चया सत्युसासने विपस्सि भगवन्तं श्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं 
एतदवोचु - 'ग्रभिक्कन्त, भन्ते, अरभिकवेन्त, भन्ते । सय्यथापि" , भन्ते, निवकु- 
ज्जं बा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूल्दस्स वा मर्गं श्राचिवसेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपज्जोतं घारेय्य, चक्लुमन्तो स्पानि दक्लन्ती ति; एवमेवं 
भगवत्ता भ्रनेकपरियायेन घम्मो पकासितो । एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छाम, चम्मं च भिक्खुस द्धं च \ लमेय्याम मयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके 
पव्वजं, लमेय्याम उपसम्पद' ति 1 


६४. “्रसत्यु खो, भिग्खवे, तानि चततुरासीत्िपव्वजितसहस्सानि 
विपस्सिस्छ भगवतो ग्रहतो सम्मास्म्बुद्धस्स सन्तिके पय्वज्ज, श्रलत्थु 
उपसरम्पदं । ते विपस्सौ भगवा श्ररहं सम्मासम्नद्धो घम्मिया कयाय 
सन्दस्सेमि समादपेसि समुततेजेसि सम्पहंसेसि; सद्धारानं भ्रादीनव श्रौकार 
द्धे, नेक्छम्मे श्रानिसंसं पकासेसि । तेस विपस्सिना भगवता श्ररहता 
सम्मा्म्बुदेन धम्मिया कयाय सन्दस्सियमानान समादपियमानानं समुत्तेजियः 


९ सेजिय- 
मानानं सम्पह्ियमानानं नचिरस्सेव अनुपादाय श्रास्वेहि चित्तानि विमुच्विसु । 


चास्तकिाद्रन्‌ जानना 
11} खो भिक्सवे = 
६५. “तेन खो पन, * समयन वन्वुमतिया राजयानिया 


_ महामिव्दुसद्धो पटिवस्रति श्रदुसद्विभिक्सुसतसहस्म । अय खो, भिक्खवे, 


१. गव्ययापि नल सीर! 


१,६.६७ |] विषस्सी भगवा सम्मासम्बुदो ३७ 


विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्युद्धस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं 
चैतसो परिवितक्को उदपादि - 'महा खो एतरहि भिक्लुसद्धो वन्धुमत्तिया 
सजघानिया पटिवसति अहुसद्विभिक्खुसतसहस्सं, यन्नूनाहं भिक्खू ्रनुजानेय्यं 
- चरथ, भिक्खवे, चारिकं वहुजनटहिताय वहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय त्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं; मा एकेन द्वे श्रगमित्य; देसेथ, भिक्खवे, ‡ >. % 
धम्मं ्रादिकल्याणं मज्भैकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं, केवले- 
परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ 1 सन्ति" सत्ता श्रप्परजक्वजातिका, 
श्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति 1 भविस्सन्ति धम्मस्स श्रञ्व्यातारो । रपि 
च छनं छन्नं वस्सानं श्रच्चयेन बन्धुमती राजधानी उपसङ्कुमितव्वा 
पातिमोक्सुदेसाया' ति 1 ९ 
६६. “्रथ.खो, भिक्खवे, अ्रज्तरो महाब्रह्मा विपर्सिस्स भगवतो 
श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्नाय ~ सेय्यथापि नाम 
बलवा पुरिसो समिच्जितं* वा बाहुं पसारेय्य, पसारितं वा वाहं समिज्जेय्यः 
एवमेव ~ ब्रह्मलोके ग्न्तरहितो विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
पुरतो पातुरहोसि । श्रथ खो सो, भिक्ववे, महाब्रह्मा एकसं उत्तरासद्धं 15 
करित्वा येन विपस्सी भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो तेनञ्जलि.पणामेत्वा विपर्सि 
भगवन्तं अररहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच ~ "एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । 
महा खो, भन्ते, एतरहि भिक्स द्धो बन्धुमतिया राजधानिया पटिवैसति 
अ्दरुसद्विभिक्खुसतसहस्सं 1 ग्रनुजानातु, भन्ते, भगवा भिक्ठू ~ चरथ भिक्खवे 
चारकं बहुजनहिताय वहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय स्त्थाय हिताय सुखाय 2० 
देवमनुस्सानं; मा एकेन दवे म्रगमित्थ ; देसे, भिक्खचे, धम्मं भ्रादिकल्याणं ४.4 
मज्भेकर्त्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं 
ब्रह्मचरियं पकासेय 1 सन्ति सत्ता ्रप्परजक्वजातिका, प्रस्सवनता धम्मस्स 
परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स म्रज्व्नातारो* 1 श्रपि च, भन्ते, मयं 
तथा करिस्साम यथा भिक्खू छन्नं छन्नं वस्सानं श्रच्चयेन वन्धुमति राजघानि ॐ 
उपसद्कुमिस्सन्ति पातिमोक्सुदेसाया' ति । इदमवोच, भिक्खवे, सो 
महाब्रह्मा । इदं वत्वा विपस्सि भगवन्तं रटन्तं सम्मासम्बुद्धं ग्रभिवादेत्वा १.4 
पदक्खिणं कत्वा तत्थेव म्रन्तरघायि 1 
६७. “ग्रथ खो, भिक्वे, विपस्सी भगवा अर्हं सम्मासम्बुद्धो 
सायण्टसमयं" पटिसल्लानाः वृद्धितो भिक्खू ्रामन्तेसि ~ घ य्ह, भिक्वे, ॐ 


१. भन्तीष ~ स्या० । २. सम्मिल््जतं ~ स्या०, रो० । ३. सम्मिल्जेय्य ~~ स्या०, रो 1 
४. श्रञ्मातायो ति -म० 1 ५. तायण्ट्समये ~ स्या० रो ०; सायन्दसमयं - म० । ६. पतिखत्ताना-सरी० 1 
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: दोषनिकायो [ १,९६०- 


रटोसतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेत्तसो परिषितक्को उदपादि ~ महां खो 

एतरहि भिव्खुसद्धो वन्धुमत्तिया राजघानिया पटिवसति श्रदुसद्टिभिक्चुसत- 

सदस्सं ) यन्नूनाहं भिक्खू अ्रनुजानेय्यं ~ चरथ, भिक्वे, चारिकं वहुजन- 

हिताय वहूजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ; 
5 मा एकेन दे श्रगमित्थ; देसेथ, भिवखवे, धम्मं ्रादिकल्याणं मज्छैकल्याणं 
पर्यिसानकल्याण सरात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपृण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकरासेथ ; मन्ति सत्ता प्रप्परजक्खजातिका, ग्रस्सवनता धम्मस्सं परिहायन्ति । 
भविस्सन्तिं घम्मस्स श्रल्न्नातारो; श्रपि च , दघं छतं वस्सान श्रच्चयेन 
बन्धुमती राजधानी उपसद्धुमितव्वा पातिमोक्खुहेप्ताया' ति । 

६८. “श्रथ खो, भिक्लवे, अस्ज्नतरो महाब्रह्मा मम चेत्तसा चेतो- 
प्रिवित्तक्कमल्व्नाय -- सय्यथापि नाम वलवा पुरिसो समिस््जित्तं वा वादं 
पसारेय्य, पसारितं वा वाहं समिञ्जेय्य एवमेव -- ब्रह्मलोके ग्रन्तरदहितौ मम 
पुरतो पातुरहोसि । भ्रथ खो सो, भिक्छवे, महाब्रह्मा एकंसं उत्तरासङ्ग 
करत्वा येनाहं तेनञ्जलि पणामेत्वा मं एतदवौच ~ एवमेतं, भगवा, एवमेत, 
७ खगत । महा खो, भन्ते, एतरहि भिनसखुसद्धो वन्धुमत्तिया राजधानिया 

पटिवसति अटुसद्विभिकसुसतसहस्सं 1 श्रनुजानातु, भन्ते, भगवां भिक्खू ~ 
चर्य, भिक्सवे, चारकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्यायं 
हिताय मुखाय देवमनुस्सानं; मा एकेन द्वे ्रगमित्थ ; देसेथ, भिक्छवे, धम्मं 
-.-पे ०.-.सन्ति सत्ता ्रप्परजक्खजात्तिका, यस्सवनेता धम्मस्स, परिष्टायन्ति; 

2 भविस्सन्ति घम्मस्स श्रज्व्नातारो ति । ग्रपि च, मन्ते, मयं तथा केरिस्साय 
यथा भिक्लृ छन्नं छन्नं वस्सान ग्रच्चयेन वन्धुमति राजानि उपस द्धुमिस्सन्ति 

पातिमोक्लुरेतराया' ति । इदमयोच, भिवखवे, सो महाब्रह्मा । इदं वत्वा मं 

्रभिवादेत्ना पदक्रियिण कत्वा तेत्येव भ्रन्तरघायि 1 

„ ६९. श्रनुजानामि, भिव्खवे, चरथ चारिकं वहुजनहिताय चहुजन- 

ॐ सुखाय लोकानुकम्पाय म्रत्यायं हिताय सुखाय देवमनुस्सान । भा एकेन दे 

सगमित्य । देसेथ, भिक्छवे, धम्मं आदिकल्याण मज्मेकल्याणं परियोसान- 
कल्याण सत्यं सव्यञ्जनं, केवलपरिपु्णं परिुद्धं ब्रह्मचर्य पकासेथ । 
सन्ति सत्ता श्रप्परजक्यजातिका, अस्सवनता घम्मस्स परिह्यन्ति । मचि- 
स्सन्ति घम्मस्स श्रज्य्यातारो । अपि च, भिक्लवे', दुत यन्तं वस्सानं च्च 

ॐ येन बन्धुमती राजान उपप्चद्धुमितव्वा पातिमोक्सुदेसाया" त्ति । श्रथ खो, 

भिक्खवे , भिक्खू येभुय्येन एकाहनेव जनपदचारिक पक्कमिसु | | 


१ मय तथा करस्निम यया~-स्या०। २ ते भिक्ववे ~ रो० । 
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७०. “तेन खो पन समयेन जम्बुदीपे' चतुरासीति प्रावाससहस्सानि 
होन्ति । एकम्हि हि वस्से निक्लन्ते देवता सद्मनुस्सावेसुं ~ 'निवखन्तं खो, 
मारिसा, एकं वस्सं; पञ्च दानि वस्सानि सेसानि; पञ्चन्चं वस्सानं श्नच्चयेन 
बन्धुमती राजधानी उपस द्धुमितव्वा पातिमोक्ुरेसाया' ति । दीसु, वस्सेसु 
निक्लन्तेसु--.तीसु वस्सेसु निक्लन्तेसु --.चतूसु वस्सेयु निक्न्तेसु...पञ्वसु 5 >. 4 
वस्सेसु निक्छन्तेसु देवता सद्मनुस्सावेसु ~ निक्न्तानि खो, मारिसा, पञ्च 
वस्सानि; एकं दानि वस्सं सेसं ; एकस्स वस्सस्स ग्रच्चयेन बन्धुमती राजधानी 
` उपस ङ्कुमितव्वा पात्तिमोक्सुदेसाया' ति । छसु वस्तेसु निक्लन्तेसु देवता 
सदमनुस्सावेसुं ~ निक्न्तानि खो, मारिसा, छव्वस्सानिः । समयो दानि 
वन्धूमति राजधानि उपसङ्कुमितु पातिमोक्खुदेसाया' ति । प्रथ खो ते, " 
भिक्खवें, भिक्लू ग्रप्पेकच्चे सकेन इद्धानुभावेन, ्रप्पेकच्चे देवतानं इद्ानु- 
भावेन एकाहेनेव बन्धुमति राजधानि उपस ङ्भुमिसु पातिमोक्खुदेसाया ति । 
७१. “तत्र॒ सुदं, भिक्खवे, विपस्सी भगवा रहं सम्भासम्बुद्धो ४. 
भिक्लुसद्ध एवं पातिमोक्ं उद्िसति - 
खन्ती परमं तपो तितिक्खा, ५ 
निच्वानं परमं वदन्ति बुद्धा । 
न हि पव्वजितो परूपघातीः, 
समणो होति परं विहेठयन्तो 11 
सब्वपापरस्स प्रकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धानससन ।। 2 
ग्रनूपवादो अनूपघातो," पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जुता च भत्तस्मि, पन्तञ्च सयनासनं ।। न 
म्रधिचित्ते च श्रायोगो, एतं बुदधानसासनं' ति ।। 
देवतारोचना 
७२. “एकमिदाहं, भिक्छवे, समयं उवकट्ायं विहरामि सुभगवने 
सालराजमूले । तस्स मण्दं, भिक्खवे, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चैतसी ॐ 
परिवितक्को उदपादि - न खो सो सत्तावासो* सुलभरूपो, यो मया श्रनज्छा- 
वदरपुल्यो इमिना दीघेन भ्रन्पूना ग्रज्लव्र॒सुद्धावासेहि देवेहि 1 यद्नूनाहं 
येन सुद्धावासा देवा तेनुपसद्धुमेय्यं' ति 1 श्रय स्वाह, भिक्वे ~ सेय्ययारपिं 
` ` ४ ज्बूदीपे - स्या० । २. च वस्नानि - रो । ३ परूपाति - यो० 1 ४ ब्ननुपवादा 


अरनुपयानो - रो 1 ५ सुदावालो - स्या० 1 ६- यनाबुत्यपुच्यो - स्या०, म०, रो०, भ्रनज्नाुत्वमुच्चौ 
= मीऽ॥ 


43 


„त 


॥, दीवनिकायो [ १.६.८२९ 


$ 


20 


‰5 


नाम दलवा पृदिसो समिच्जित वा वाहं पसारेय्य, पसारित वा चाहं समिज्ञैय्यं 
एवमेव ~ उक्कट्वायं सुभगवने सालराजमूले प्रन्तरहितो श्रविदैसु देवेसु 


पातुरहोसि 1 तस्मि, भिक्छवे, देवनिकाये श्रनेकानि' देवतासतानि श्रनैकानि 
देवतासहस्सानिः येना तेनुपस द्ुमिसु, उपसद्धुमित्वा म ॒श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं ग्रदुसु 1 एकमन्त चिति खो, भिक्लवे, ता देवता म एतदवोचु ~ !इतो 
सो, मारिसा, एकनवुत्िकप्पैः च विपरस्सी भगवा ब्रह सम्मासम्बुद्धौ लोके 
उदपादि 1 विपस्सी, मारिसा, मगरधा ग्रहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया 
ग्रहोसि, खत्तियकुले उदपादि । चिपस्सी, मारिषा, भगवा श्ररहुं सम्मासम्बुद्धौ 
कोण्डस्ना गोत्तेन ग्रहोसि । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्बुदधस्त गसीतिवस्ससहस्सानि प्रायुप्पमाण श्रहोसि 1 विपस्सी, 
मारिसा, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले अ्रभिसम्बुद्धो । विप- 
स्िस्स, मारिसा, मगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्स्स खण्डतिस्स नाम सावकयुग 
ग्रहति ऋणं भदुयुग । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो श्ररहुतो सम्मा- 
सम्नुद्त्स तेयो सावकानं सन्निपाता श्रहेसु - एको सावकान सन्निपातो श्रहसि 
्हरुसद्विभिवखुखतसद्स्सं, एको सावकान सन्निपातो ग्रहोसि भिक्खुसतसहस्सं, 
एको सावकानं सन्निपातो ग्रहोसि भ्रसीतिभिक्ुसहस्सानि' । विपस्सिरस, 
मारिसा, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं सन्निपाता ग्रहेसुं 
सव्येसं येष सौणासवान 1 विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो श्ररहूतो सम्मा- 
सम्बुदधत्स श्रसोको नाम भिक्पु उपद्ाको अ्रटोसि ण्नुपद्ाको । चिपस्सिस्स, 
मारिसि, भगवतो श्ररद्तो सम्मासम्बुदधस्स वन्तुमा नाम राजा पिता ग्रहोसि, 
यन्बुभती नाम देच माता श्रदोसि जनेत्ती* 1 वन्युमस्स रन्यो वन्मुमती 
नाम नगर रजयानीौ अ्रहोति 1 चिपस्सिस्स, मारिसा, मगवतो ्रर्हृतो 
सम्मासम्बुदस्स एव श्रतिनिक्मन ब्रहि, एव पव्वज्जा, एव पधानं, एवं 
श्रभिनम्बोचि, एवं घम्मचक्कप्यवत्तनं । ते मयं, मास्सि, चिपस्सिम्हि भगवति 
बरहुए्वसिय चरिस्वा कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना' ति । 

“तस्मि येव खो, भिक्ठवे, देवनिकाये श्रनेकानि देव्तासहस्सानि 
शरनेकानि देवतासतसहस्सानि येनाहं तेनुपसद्ु्मिसु, उपखद्धुमित्या म ग्रमि- 
वादत्वा एकमन्त ब्रहम 1 एकमन्त ठिता खो, भिव्खवे, ता देवता म एतदवौोच 
~ मस्मि येवे खो, मारना, भद्कप्पे भगवा एतरहि भरर सम्मासम्बुद्धो 

१- १ प्रनेकानि देदनानटस्म नि अनेवालनि द गनपरननमदट्स्मानि ~ म०\ म्‌ 1 


वा पकनवुते 
भेष ~ रो०, एनदूता वस्वा ~ स्या, एक्नदूनिकप्या ~ सी 1 द = मतमहस्मानि ~ सो" । ४ 
जनेलि - मम । 
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लोके उप्पन्नो । भगवा, मारिसा, खत्तियो जातिया, सत्तियकुले उप्पल । 

भगवा, मारिसा, गोतमो गोत्तेन । भगवतो, मारिसा, श्रप्पकं ्रायुप्पमाणं = ८.२ 
परततं लहुकं' । यो चिरं जीवति सो वस्ससतं श्रप्पं वा भिय्यो । भगवा, 

सारिसा, भ्रस्सत्थस्स मूले ग्रभिसम्बुद्धो । भगवतो, मारिसा, सारिपुच- 
मोर्गल्लानं ` नाम सावकयुगं ग्रहोसिः श्रमं भद्युगं । भगवतो, मारिसा, 5 2.4 
एको सावकानं सन्निपात्तो ग्रहोसि ¦ अ्हत्ेकसानि भिक्खुसतानि - भगवतो, 

मारिसा, श्रयं एको सावकानं सन्निपातो भ्रहोसि सव्वेसं येव खीणासवानं । 

भगवतो, मारिसा, भ्रानन्दो नाम भिक्खु उपद्राको अहूोसि स्रमगुपद्वाको । 

भगवतो, मारिसा, सुद्धोदनो नाम राजा पिता प्रहोसि, माया नाम देवी माता 

श्रहोसि जनेत्ती, कपिलवत्थु नाम नगरं राजधानी होसि । भगवतो, मारिसा, 0 

एवे श्रभिनिक्खमनं श्रहोसि, एवं पन्बज्जा, एवं पधानं, एवं श्रभिसम्बौधि, 

एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा 

कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना” ति । 

७३. “श्रथ स्वाह, भिक्खवे, श्रविहेहि देवेहि सद्धि येन अततप्पा देवा 
तेनुपसङ्कमि..पे०...अथ स्वाह, भिक्खवे, अविहि च देवेहि श्रतप्पेहि च 
देवेदि सरद्ध येन सुदस्सा देवा तेनुपसद्धुमि ; ग्रथ स्वाह, भिक्लवे, ग्रविदेहि 
च देवेहि श्रतप्पेहि च देवेहि सुदस्सेहि च देवेहि साद येन सुदस्सौ देवा तेनु- 
पसद्कुमि ; रय ख्वाहं, भिक्खवे, म्रविहेहि च देवेहि अ्रतप्पेहि च देवेहि सुदस्सेहिं 
च देवेहि सुदस्सीहि च देवेहि सदधि येन ्रकनिटा देवा तेनुपसङ्कमि; तस्मि, 
भिक्वे, देवनिकाये भ्रनेकानि देवतासहस्सानि प्रनेकानि देवतासतसहस्सानि 2 
येनाहं तेनुपस द्धुमिसु; उपसङ्कमित्वा मं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं ग्रसु । 
एकमन्तं स्ता खो, भिक्खवे, ता देवता मं एतदवोचुं - इतो सो, मारिसा, १०59 
एकनवुतिकष्पे यं विपस्सी भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । 
विपस्सी, मारिसा, भगवा अ्ररहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया श्रहोसि, 
खत्तियकुले उदपादि । विपस्सी, मारिसा, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्टो ॐ 
कोण्डञ्ञो गोत्तेन अ्रहौसि । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो ग्रहतो सम्मा- 

सम्बुद्धस्स अ्रसीतिवस्ससहस्सानि श्रायुप्पमाणं ग्रहति । विपस्सी, मारिसा, 

भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले ्रभिसम्ुद्धो । विपस्तसिस्स, मारस्सि, 

भगवतो ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्सं नाम सावकयुगं प्रहोसि भ्रगगं 

. मदयुगं । विपस्सिस्स, मारिसिा, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स त्तयो ॐ 
१. महनं- रो । २. स्तासपुत्तमोग्गरमाना - रो० 1 ३. रो= पोत्यमै नत्यि । ४. दधृष्यप्रो 


डि -से° 1 
दीप०-र२. 


५९ वीनिकायो (^ 


सावकानं सन्निपाता ग्रहेसुं 1 एको सावकानं सत्तिपातो ग्रहसि ्टसद्धिमिक्लु- 
4 सतसंहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो ग्रहोसि भिक्सुसतसटस्सं, एको सावकानं 
सन्निपातो श्रहोसि रसीतिभिक्खुसहस्सानि ~ विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो 
ग्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स दमे तयो सावकानं सप्निपाता श्रहेसुं सव्वेसं येव खीणा- 
5 सवानं । विपस्िस्स, मारिसा, भगवतो, श्रर्तो सम्मासम्बुदरस्स श्रसोको 
नाम भिक्स उपद्ाको श्रहोसि अगगुपद्राको । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो 
ग्ररहतो सम्मासम्ुद्धस्स वन्धुमा नाम राजा पिता श्रहोसि, बन्वुमती नाम 
देवी माता ब्रहोसि जनेत्ती । वन्धुमस्स र्नो वन्धुमती नाम नगरं राजथानी 
ब्रहेसि । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदस्स एवं श्रमि- 
° निनलमनं ग्रहोसि, एवं पव्वज्जा, एवं पधानं, एवं शरभिसम्बोपि, एवं धम्म- 
चवकेप्पयक्तनं 1 ते मयं, भारिसा, विपस्सिम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना' ति । तस्मि येव सो, भिक्खये, 
देवनिकाये ग्रनेकानि देवतासहस्सानि श्रनेकानि देवतासतसहस्सानि येनाहं 
तेनुपसद्धिसु; उपसद्धमित्वा मं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रम ! एकमन्तं 
5: ठता खौ, भिक्लवै, ता देवता मं एतदवोचु ~ "इतो सो, मारिसा, एकत्तिसे 
कम्मे यं सिखी भगवा..पे०..ते मय, मारिसा, सिखिम्हि भगवति तस्मि येव 
सरो, मारिसा, एकतिसे' कष्पे यं॑वेस्सभू भगवा ,.पे०... ते मयं, मारिसा, 
वेस्सभूम्ि भमवति..पे०...इमस्मि येव सो, मारिसा,भटुकप्ये ककुसन्धो, कोणा- 
गमनो, कस्तपो भगवा...पे०. .ते मयं, मारिसा, ककुसन्यम्हि कोणागमनम्हि 
% केस्सपम्डि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा कामेसु कामच्यन्दं विराजेत्वा 
इधूपपन्ना' ति । 

७४. "तस्मि येव खो, भिक्खमे, देवनिकाये अ्रनेकानि' देवतासदस्सानि 
सनेकानि देवतासतसहस्सानि' येनाहं तेनुपसद्धमिसु; उपसद्धुमित्वा मं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं अघ । एकमन्त छता खो, भिवखवे, ता देवता मं 

% एतदवोच - “हमस्मि येव खो, मारिसा, मदेकप्ये भगवा एतरहि श्रर्हु सम्मा- 
सम्बुद्धो लोके उप्पन्नो 1 भगवा, मारिसा, खत्तियो जातिया, सर्तियकूले 
उप्पन्नो । भगवा, मारिसा, गोतमो गोत्तेन । भगवतो, मारिसा, श्रष्पकं 
भ्रागुप्पमाण परित्त लहुक; यो चिर जीवति सो वस्ससतत भ्रप्पं वा भिय्यो । 
भगवा, मारिसा, भ्रस्सत्यस्स मूले श्रभिसम्बुद्धो । भगवतो, मास्ति, 

४ 6 ॐ सारिपुत्तमौगल्लान नाम॒ सावकयुग सरहोसि श्रग्यं महयुगं । भगवतो, 
मारिसा, एको सोवकान सन्निपातो श्रहोसि अहतेव्यसानि भिक्बुसतानि । 


१- १. भ्नेकानि देवतानतानि श्रनेकानि देचतासदुस्यानि ~ स्या० । 


१,६.७५ | विपस्सी भगवा सम्मासम्बुद्धो ४३ 


भगवतो, मारिसा, श्रयं एको सावकानं सन्निपातो ग्रहोसि सव्वेसं येव खीणा- 
सवानं । भगवतो, मारिसा, अ्रानन्दो नाम भिक्खु उपटराको श्गुपद्वाको । 
भगवतो, मारिसा, सुद्धोदनो नाम राजा पिता अरहसि, माया नाम देवी माता 
श्रहोसि जनेत्ती, कपिलवत्थु नाम नगरं राजधानी श्रहोसि । भगवतो, मारिसा, 
एवं अ्रभिनिक्छमनं श्रहोसि, एवं पन्वज्जा, एवं पधानं, एवं श्रभिसम्बोधि, 5 
एवं घम्मचककप्पवत्तनं \ ते सयं, सारस्सा, भवतति व्रहचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना' ति । 

७५. “इति खो, भिक्खवे, तथागतस्सेव सा धेम्मधातु सुप्पटिविद्धा, 
यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता तथागतो प्रतीते बुद्धे परिनिन्बुते छिन्नपपञ्चे 
चिन्नवदुमे परियादिच्नवद्' सब्वदुक्लनीतिवत्ते जातितो पि भ्रनुस्सरति, नामतो 10 
पि भ्रनुस्सरति, गोत्ततो पि श्रनुस्सरति, आ्रायुप्पमाणतो पि ग्रनुस्सरति, 
सावकयुगतो पि भ्रनुस्सरति, सावकसघ्निपाततो पि भ्रनुस्सरति; एवंजच्वा 
ते भगवन्तो श्रहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्व्ना, 
एवंबिहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो श्रहेसुं इति पी ति 

"देवता पि तथागतस्स एतमत्थं ्रारोचेसुं - येन तथागतो ्रतीते 
बुद्धे परिनिव्वुते छित्षपपञ्वे चित्नवदटुमे परियादिन्नवद्रं सव्वदुक्लवीतिवत्ते 
जातितो पि श्रनुस्सरति, नामतो पि भ्रनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, ्रायु- 
प्ममाणतो पि भ्रनुस्सरति, सावकमुगतो पि भ्रनुस्सरति, सावकसन्निपात्ततो 
पि अ्रनुस्सरति; एवंजच्चा ते भगवन्तो अ्रहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, 
एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्ा, एवंविहारी, एवंविमुकत्ता ते भगवन्तो अहेसु = 
इति पी" ति । 

इदमवोच भगवा 1 म्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं श्रभिनन्दुं 


15 


ति । 


महापदानसुततं मिद्धं । 


१. पस्यिादिष्यवटे - रोऽ । 


२२, 54 


47, 


7. 58 


२. महानिदानसुरं 
१ १ गम्भीरो पटिच्चसमुप्पादो 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा कुरुसु विहरति कम्मासथम्म 
नाम कुरून निगमो । श्रय खो श्रायस्मा भ्रान्दो येन भगवा तेनुपसद्धमिः; 
उपसद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खौ शआ्आयस्मा श्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “ग्रच्छस्यि, भन्ते, श्रव्भुते" 

5 भन्ते । याव गम्भीरो चाय, भन्ते, पटिच्वसमुप्पादो गम्मीरावभासौ च । 
श्रथ च पनं मे उत्तानकूत्तानको विय खायती” ति । 

“मा हेव, भ्रानन्द, श्वच, मा हेव, म्रामन्द, अवच । गम्भीरो चायं, 
श्रानन्द, पटिच्चसमुप्पादो गम्भीरावभासो च । एतस्स, श्रानम्द, धम्मस्सं 
ग्रननुबोधा श्रप्पटिवेधा एवमय पजा तन्ताकुलफजाता कुलगण्ठिकजाताः 

19 भुञ्जवव्वजभूता* ग्रपाय दुग्गत्ति विनिपात ससार नात्तिवत्तति । 
इदपच्चया 

२ ^ श्रत्थि इदप्यच्चया जरामरण' ति इति पुदेन सत्ता, 
भ्रानन्द अ्रत्यीतिस्स वचनोय । "क्रिपच्चया जरामरण' ति इति चे वदेच्य, 

'जातिपच्चया जरोमरण' ति इच्चस्स वचनीय । 

"` श्रत्थि इदप्पज्चया जाती" ति इति पुद्ेन सता, श्नानन्द, ब्रत्थी- 


5 तिस्स वचनीय । करिपच्चया जती' ति इति चे वदेय्य, भवपच्वया 
जाती ति इच्चस्स वचनीय । 


^ श्रस्थि इदप्पच्चया भवौ" त्ति इति पृद्धेन सतता, भ्रानन्द, भ्रत्थी- 
तिस्सं वचनीय । “किपच्चया भवो" ति इति चे वदेय्य, “उपादानपच्वया 
भवो' तति इच्चस्स वचनीय । 


20 ^ श्यत्यि इदप्पच्चया उपादान' ति इति पुद्रेन सता, श्रानन्द, श्रत्थी- 
तिस्स वचनीय । क्िपच्चया उपादान" त्ति दति चे वदेय्य, तण्हापच्चया 
उपादान" ति इच्चस्स वचनीय । 

“ अत्थि इदप्पच्चया तण्टा' ति 
तिस्स वचेनीय । "किपच्चया तष्ट" ति 

25 ति इच्चस्स वप्वनीय ) 

द 


१ कम्मासदम्म -स्या०। २ भष्मूत -स्या०। 
गष्ठिकजात्ता ~ स्या० , गृन्छगुष्ठिकिजाता 


इति पूद्रैन सतता, श्रानन्दे, श्रत्थी- 
इति चे वदेय्य, वेदनापच्चया तण्डु" 


३ शुखागुष्ठिकजात्ता ~ तसे०, गुण 
~ सी० । ४ मुर्जपव्वजभूवः ~ स्‌०, स्या० । 


२.१४ ] ग्भौयो पटिच्चसमुप्पावो ॥\. 


“ श्रत्यि इदप्यच्चया वेदना" ति इति पुद्रून सता, ्रानन्द, ्रत्थीतिस्स 
बचनीयं 1 “क्िपच्चया वेदना" ति इति चे वदेय्य, फस्सपच्चया वेदना" ति 
इच्चस्स वचनीयं 1 

“ श्रस्थि इदप्पच्चया फस्सो' ति इति पुद्ुन सतता, ्रानन्द, अत्थी- 
तिस्स वचनीयं । (किपच्चया फस्सो' ति इति चे वदेय्य, नामरूपपच्चया 5 
फस्सो' ति इच्चस्स वचनीयं 

“ श्रत्यि इदप्पच्चया नामरूपं! ति इति पूद्रून सता, आनन्द, ग्रत्थी- 
तिस्स वचनीयं । “किपनच्वया नामरूप ति इति चे वदेय्य, 'विञ्व्याणपच्वया 
नामरूपं" ति इच्चस्स वचनीयं । 

^ श्रत्थि इदप्पच्चया विजञ्ज्ाणं' ति इति पुद्रुन सता, भ्रानन्द, 1० 
भ्रत्थीतिस्स वचनीयं । किंपच्चया विच्व्नाणं' ति इति चे वदेय्य, नामरूप- 
पच्चया विज्जाणं' ति इच्चस्स वचनीयं । 

३. “इति खो, भ्नानन्दे, नामरूपपच्वया विज्व्याणं, विज्व्याणपच्चया . 
नामरूपं, नामरूपपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्डा, 
तण्ापच्चया उपादानं, उपादानपच्वया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 15 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति 1 एवमेतस्स १.5? 
केवलस्स दुक्छक्छन्धस्स समुदयो होति 1 

इमस्मिं श्रसति इदं न होति 

४. ^ (जात्तिपच्चया जरामरणं" ति इति खो पने वृत्तं, तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं यथा ~ जात्तिपच्चया जरामरणं । जात्ति चे 
हि, ्रानन्द, नाभविस्स, सन्बेन सन्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यधिदं 

~ देवानं वा देवत्ताय, गन्धव्वानं वा गन्धव्वत्ताय, यक्खानं वा यक्खत्ताय, 

भूतानं वा भूतत्ताय, मनुस्सानं वा मनुस्सत्ताय, चतुप्पदानं वा चतुप्पदत्ताय, 

पक्खीनं वा पक्खित्ताय, सरीसपानंः वा सरीसपत्ताय" तेसं तेसं च हि, भ्रानन्द, 

सत्तानं तदत्ताय, जात्ति नाभविस्स, सव्वसो जातिया भ्रसति जातिनिरोधा 8. 49 
श्रपि नुभखो जरामरणं पञ्च्यायेया” ति ? 8 

“नो हेते, मन्ते" 1 

"“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
जरामरणस्स यदिदं जाति 1 


१. व ~ ते । २२. सिस्सिपानं वा सिरस्तिपत्ताय ~ सी०, स्या० । ३. तयत्ताप - 
सी०, स्पा०,रो० 1 


~ ५ 


॥ ध 
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५. ^ *सवपच्चया जाती' ति इति खो पनतं वृत्तं ; तदानन्द, इमिना- 
पेत परियायेन वेदितव्यं यथा ~ भवेपच्या जात्ति । भवो च हि, भ्रनिन्द, 
नाभविस्स सच्येन सव्व सव्वथा सव्वं कस्सचि किभ्टिचि, सेग्यथिदं ~ कामभवो 
वा रुपभवो वा श्ररूपभवो वा, सव्यसो भवे ग्रसति भवनिरोधा श्रपि नु खौ जाति 

5 पञ्च्नयेथा'' ति ? 
“नो हेतं, भन्ते" । 
“"तस्मातिहानन्द, एसेत हैव एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
जातिया यदिदं भवो 1 
६. “ “उपादानपच्चया भवोः ति इत्ति खो पनेते वृत्तं; तदानन्द, 
10 दूभिनापेतत परियायेन वेदितव्व, यथा ~ उपादानेफच्चया भवो । उपादानं च 
हि, भ्रानन्द, नाभविस्स सव्येन सव्वं सव्यथा सव्व कस्सचि किम्हिचि, सेय्य- 
चिदं ~ कामुपादान वा दिटूटुपादानं वा सीलव्वतुपादानं वा प्रत्तवादुपादानं 
वा, सव्वसो उपादाने श्रसति उपादाननिरोधा श्रपि नु खो भवो पञ्ब्यायेथा"” 
ति? 
॥) “सो दतं, भन्ते" । 
^तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निष्यनं एस समुदयो एस पच्वयो 
भवेस्स यदिद उपादाने । 
७ ^ ततण्ठापच्चया उपादान" ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, 
इमिन पितं परियायेन वेदितव्वं, यथा-तण्ापच्चया उपादानं । तण्हा च हि, 
29 भ्रानन्द, नामविस्स सव्वेन सव्वं सव्वया सव्वं कस्सचि किम्हिचि, सेस्ययिदं - 
रपतण्डा सदतण्टा गन्यततण्डा रसतण्हा फोदरुव्वतण्टा धम्मतण्ठा, सव्वसो 
तेण्ाय ्रसति तरण्ठानिरोवा श्रपि नु खो उपादानं पञ्च्नायेथा” ति ? 
“नो दतं, भन्ते" 1 
" तस्मातिदानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एसः पच्वयो 
25 उपादानस्स यदिद तष्टा । 


“ वेदनापच्चया तष्टा" ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, इमिना- 
पेतं परियायेन वेदित्ववं, यथा ~ वेदनापच्वया तण्ठा । वेदना च हि, श्रानन्द, 
नामविस्स॒ सव्येन सत्वं सन्वय सव्वं कस्सचि किभ्टिवि, सेय्ययिदं ~ 
चक्सुसम्फस्सजा वेदना सोतसम्फस्सजा वेदना धानसम्फस्सना वेदना जिन्हा- 
ॐ सम्फस्सजा वेदना कायस्म्फर्सजा वेदना मनौसम्फस्सजा वेदना, सव्यसो 
वैदनाय ग्रसति वेदनानिरोघा श्रपि नु खो तण्डा षञ्च्नायेथा'” ति ? 
ष्नो हत, भन्ते । 


स. 
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“^तस्मातिहानन्द, एसेव हतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्वयो 
तष्ाय यदिदं वेदना । 

६. “इति खो पनेतं, श्रानत्द, वेदनं पटिच्च तण्हा, तण्टुं पटिच्च 
परियेसना, परियेसनं पटिच्च लाभो, लाभं पटि्व विनिच्छयो, विनिच्छयं 
पटिन्च छन्दरागो, छन्दरागं पटिच्च श्रज्छोसानं, म्रज्फोसानं पटिच्चं परिग्गहो, 5 
परिम पटिच्व भच्छरियं, मच्छरियं पटिच्च श्राख्ो, प्राख्खाधिकरणं' 
दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-पिवाद-तुवंुवं-पेसुञ्न-मुसावादा अनेके 
पापका श्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति । त 

१०. ^ श्रारक्खं ' पटिच्वः श्रारक्खाधिकरणं दण्डादान-सत्थादान- 
कलह्‌-विग्गह-विवाद-तुवंतु-पेसुच्व्य-मुसावादा श्रनेके पापका श्रकुसला 
ध्मा सम्भवन्ती' ति इति खो पने वृत्तं ; तदानन्द, इमिनपेततं परियायेन 
वेदित्तव्वं, यथा ~ ्रार्खाधिकरणं दण्डादान-सत्थादान-कलह्‌-विग्गह-विवाद- 

, वुवतुवं-पेसुज्ज-मुसावादा श्रनेके पापका श्रकुसला धस्मा सम्भवन्ति । 
राखो च हि, श्रानन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि 
किम्िचि, सन्वसो भ्रारक्खे ग्रसति श्रारक्डनिरोधा श्रपि नु खो दण्डादान- 
सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुवंतुवं -पसुञ्च्य-सुसावादा अनेके पापका 
अरवरुसला धम्मा सम्भवेययुं" ति ? 

“नो हेतं, भन्ते” । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्यह-विवाद-ुवंतुवं-पेसुञ्ज्य-मुसावादानं भ्रनेकैसं % 
पापकानें अ्रङ्कुसलानं घम्मानं सम्भवाय यदिदं भ्रारवखो । 

११. “ भच्छरसियं पटिच्च श्रारक्सो' ति इति खो पनेतं वृत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा ~ मच्छरियं पटिच्चे ्रारक्लौ । 
मच्छरियं च हि, भ्नानन्द, नाभविस्स सव्वेन स्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि 


0 


1) 


5 


विम्हिचि, सन्वसो मच्छरिये रसति मच्छरियनिरोधा ख्रपि नु खो श्रारक्छो 25 ०.5 


पञ्जायेथा° ति ? 
“नो हतं, भन्ते" । 
“तस्मरातिहानन्व, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
श्रोरक्सस्स यदिदं मच्छरियं 1 
१२. “ प्रखिगहं पटिच्स मच्छयियं' ति इति खो पनेतं वुत्तं; ॐ 
तदानन्द, इमिनपेतं षरियायेन्‌ चैदितव्वं, यथा ~ परि्गह्‌ं पटिच्व मच्छसियं 1 
१. पालख परटिच्च प्रार्घाधिकरणं ~ स्मा० । २ ~ २. ०, सौ०, रो° परोत्यफेसु मेत्पि 1 


-~-* 


ॐ 
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परिग्गहो च हि, त्रानन्द, नामविस्स सव्येन सव्वं ,सथ्वथा स्वं कस्सचि 
किम्हिचि, सव्वसो परिग्गहे श्रसति परिगगहनिरोधा श्रपि नु खौ भच्छसियं 
पञ्वनायेया” ति ? 


“नो हैतं, भन्ते" 
8 “तस्मातिदहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 


मच्छसियस्स यदिदं परिग्गहो । 

१३. ^ श्रज्फोसानं पटिच्च परिरगहो' ति दति सो पनेतं वुत्त; 
तदानन्द, इमिनापेतं परिवायेन वेदवितव्वं, यथा ~ ग्रज्छोसानं परिन्व परिग्गहौ । 
ग्रज्फोसानं च हि, श्रानन्द, नाभचिस्स सष्वेन सव्वं सव्वथा सव्यं कस्सचि 

19 किम्हिचि, सव्वसो श्रज्फोसासै ग्रसति श्रज्फोसाननिरोघाश्रपिनु खो परिह 
पञ्व्यायेथा'" ति ? 

“नो हतं, मन्ते” । 

“^तस्मातिहानन्द, एसेव हतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
परिगगहस्स - यदिदं श्रज्फोसानं । 

४8 १४. ^ छन्दरागं पटिच्च श्रज्फोसानं' ति इति सो पनेत्तं वुत्त; 
तदाचन्द, इमिनपेतं परियायेन येदितव्वं, यथा ~ दछन्दरागं पटिच्च श्रज्मो- 
सानं ! छन्दरागो च हि, म्रानन्द, नाभविस्स सव्येन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि 
किम्हचि, सव्वसो छन्दरागे श्रसति छन्दरागनिरोधा श्रपि नुःलो अ्ज्मीसानं 
पल्ायेया'” ति ? 

५, नो हें, भन्ते” 1 

` तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदथो एस पच्चयो 
श्रज्फोसानस्स यदिदं छन्दरागो । 

१५. "` विनिच्छयं पटिच्च छन्दरगो' ति इति खो पनतं वुत्त; 
तदानन्द, इर्मिनापेत्तं परियायेन वेदितव्वं, यथा ~ विनिच्छयं प्रदिच्न 

2 छन्दुरागो । विनिच्छयो च दि, परानन्द, नाभविस्स सव्वैन सव्वं सव्यथा सव्वं 


कस्स कि्ह्धि, स्मरो विनिच्छये श्रसति विनिच्छयनिरोधा शपि नु 
खो छन्दरागो पञ्व्यायेथा” ति ? 
“नो हेतं, न्ते । 
“तस्मातिहानन्द, एसेवे ३ 


हेतु एत निदानं एस समदयो 
% छन्दरागस्म यदिद विनिच्छुयो 1 एस समुदयो एस पच्चयो 


९ मिनापेतं शा पटिच्च बिनिच्छयो' ति इति खौ पनतं वर्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्यं, यथा ~ सामं पटिच्च विनि्ययो # 


॥ 
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लाभो च हि, ्रानन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि किभ्ह्ि, 
सव्वसो लाभे अ्रसति लाभनिरोधा श्रपि नु खो विनिच्छयो पञ्न्नायेथा'” 
ति? 
“नो हेत, भन्ते” । 
“तस्मातिहानन्द, एसेव हतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 5 


= 


विनिच्छयस्स यदिदं लाभो 1 । 


१७. “ परियेसनं पटिच्च लाभो' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तेदानन्द, 
इमिनपेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा - परियेसनं पटिच्च लाभो 1 परिेसना 
च हि, ्रानन्द, नाभविस्स सब्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि किम्हिचि, सव्वसो 
परियेस्ननाय श्रसति परियेसनानिरोधा श्रपि नु खो.लाभो पज्जायेथाति ? 

“नो हेतं, भन्ते" 1 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
लाभस्स यदिदं परियेसना 1 

१८ “ "तष्टं पटिच्च परियेसना' ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा ~ तष्टं पटिच्च परियेसना । तण्हा च ‡5 
दि, आनम्द, नाभविस्स सव्येन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि किम्ह्चि, सेय्य- 
यिद - कामत्ण्ठाः भवत्डा विभचत्त्हा, सच्वसो तष्डाय श्रसतति तण्ठानिरोधा 
रपि नु सो परियेसना पञ्ननायेथा" ति ? 

“नो हेत, मन्ते" । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 2० 
परियेसनाय यदिदं तण्ठा 1 इति खो, म्नानन्द, इमे द्वे धम्मा द्वेन वेदनाय 
एकसमोसरणा भवन्ति । 

१६. “ 'फस्सपच्वेया वेदना'ति इति खो, पेतं वुक्ं ; तदानन्द, = १.० 
इमिनापेततं परियायेन वेदितव्वं, यथा ~ फस्सपच्चया वेदना ति ! फस्सो च 
दि, प्रानन्द, नाभविस्स सन्वेन सव्वं सव्व थासव्वं कस्सचि किम्ट्चि, सेय्य- 25 
धिदं - चवसुसम्फस्सो सोतसम्फस्सो धानसम्फस्सो जिन्हासम्फस्सो काय- 
सम्फस्सो मनोसम्फस्सो, सन्वसो फस्ते श्रसति फस्सनिरोधा प्रपि नु खो 
वेदना पञ्नायेधा'” त्ति ? 

“नो हते, भन्ते" 1 

. “तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो ॐ ४.5 


वदनाय यदिदं फस्सो 1 
दीषे०.~२. 


५ दीघनिकायो ~ 


२०. “ नामरूपपच्वया फस्सो' ति इति खो पनतं वृत्तं; सदानन्द, 
इमिनापेत परियायेन वेदितव्वं, यथा ~ नामर्पपच्वया व फंस्सो 1 येहि, 
च्रानन्द, आकारेहि येहि लिद्धेहि ये निमित्तेटि येहि द नामकायस्स 
पञ्च्नत्ति होति, तेसु आाकरेयु तेसु लिङ्स तेसु निमित्ते तेच उदु श्रसति 

8 अपिनु खो सूपकाये_अधिवचनसम्फस्सो पञ्जायेथा'" त्ति ? 
“नो हैतं, भन्ते'' 1 जाह 
"्ेि, आनन्द, श्राकारेहि येहि लिद्धहि ये निमित्तेहि येहि उदेसि 
ल्पकायस्सं पञ्नत्ति होति, तेसु ्राकारेसु..पे०..-तेसु उदसेसु श्रसति पि 
नु खो नामकाय पटिधसम्फर्सो पच्चनायेया” ति ? 
19 धनो हेत, भन्ते" । 

"येहि, आरानन्द, आकारेहि..पे०..येहि उदेसहि नामकायस्स च सूप- 
कायस्स च पञ्ञत्ति होति, तेसु श्राकारेु..पे०..तेसु उदसेसु श्रसति श्रपिनु 
सो स्रधिवचनसम्फस्सो वा पटिधसम्फस्सो वा पञ्जायेथा” ति ? 

भ्न हितं, मन्ते" 1 

"येहि, मानन्द, ाकारेहि...पे०..येहि उदेसि नामरूपस्स पञ्जत्ति 


रोति, तेसु प्राकारेसु..पे०..तेषु उदसेसु ग्रसति अपि नु खो फस्सो पञ्ल्यायेया' 
ति? 


15 


“नो हेत, मन्ते" । 
“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
2० फस्सस्स यदिदं नामरूपं । 

२१. “ 'विञ्ज्याणपच्वया नामरूपं" ति इति सखो पनेतं॑वत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन येदितरव्ं, यया ~ विञ्व्नाणपच्वया नामरूपं } 
विज्व्याण च हि, आनन्द, मातुकरच्छिस्मि' न श्रौक्कमिस्सथ अपिनु खो नाम- 
रूपं मातुकुच्छिस्मि समुच्चिस्सथा"' ति ? 

25 णनो हैतं, भन्ते" । 
“विच्ज्याणं च हि, ग्रानन्द, मतुकुच््छिरिम श्नोक्कमित्वा वोक्कमिस्सय 


भ्रपि नु खो नामर्पं इत्यत्ताय श्रभिनिव्वत्तिस्सया” ति ? 
“नो हतं, भन्ते'" ॥ 


“विच्च्नाणं च दहि, श्रानन्द, दह्रस्सेव सतो बोच्छिज्जिस्सय 
कूमारकस्स वा कूमारिकाय वाञ्रपि नु खो नामरूप बुद्धि चिरू्दि वेपुल्लं 
्रापज्जिस्सथा” ति ? 


१ मुकुच्चिं - रा०( 
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“नो हेत, भन्ते" । 

तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयौ 
नामरूपस्स - यदिदं विञ्जाणं । 

२२. “ नामरूपपन्वया विज्याणं' ति इति खो पनेतं वुत्तं; ` ०.5 
तदानन्द, इमिनपेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा ~ नामरूपपच्वया निच्व्वाणं । 3 
विञ्च्याणं च हि, ्रानन्द, नामरूपे पतिदु न लभिस्सथ श्रपिनु खो स्रायति 
जातिजरामरणदुक्वसमुदयसम्भवो' पञ्व्यायेथा” ति ? ^ 

“नो हेत, भन्ते" । 

^तस्मातिहानन्द, एसेव हतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
विज्जाणस्स यदिदं नामरूपं । एत्ताचता खो, श्रानन्द, जायेथ वाः जी्येथ " 
वा मीयेथ वा. चचेथ वा उपपज्जेय वा ! एकत्तावता श्रधिवचनपथो, एक्तावता 
निरुत्तिपथो, एत्तावता पञ्जत्तिपथो, एत्तावता पञ्जावचर, एत्तावता वदु 
वत्तति इत्थत्तं पञ्जापनाय यदिदं नामरूपं सह॒ विञ्ज्याणेन ग्रञ्जमञ्व्न- २.6५ 
पच्चयता पवत्ति । 


$ २. श्रत्तपञ्ज्जत्ति न्रसपञ्व्यत्ति 


२३. “कित्तावता च, प्रानन्द, भ्रत्तानं पञ्च्नापेन्तो* पल्व्यापेति ? 15 
रूपि वा हि, भ्रानन्द, परिक्त श्रत्तानं पञ्च्ापेन्तो पञ्च्नापेति ~ ल्पी भ परित्तो 
श्रत्ताः ति । रूपि वा हि, आनन्द, अ्रनन्तं ्रत्तानं पञ्व्यापेन्तो पञ्व्नापेति 
~ “रूपी में म्रनन्तो प्रत्ता' ति । श्ररूपि वा हि, प्रानन्द, परितं ्रत्तानं पञ्ना- 
पेन्तो पञ्च्नापेति - श्ररूपी मे परित्तो अर्ता" ति । अरूपि वा हि, श्रानन्द, 
प्रनन्तं ्र्तानं पञ्ज्नापेन्तो पञ्च्यापेति ~ श्ररूपी मे श्रनन्तो श्रत्ता' ति 1 2 

२४. “तत्रानन्द, यो सो रूपि परित प्र्तानं पञ्नापेन्तो पञ्च्यपेति, 
एतरहि वा सो रूपि परित्तं श्रत्तानं पञ्च्यापेन्तो पञ्व्यापेति, तत्थ" भावि 
वासो रूपि पित्तं श्रत्तानं पञ्ज्यपेन्तौ पञ्च्यपेति, श्रतथं वा पन सन्तं तथत्ताय . 
उपकप्पेस्सामी'. ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं खो, ्रानन्द, रूपि" 
परित्तत्तानुदिद्धि भनुसेती ति इच्चालं वचनाय । 25 

“तत्रानन्द, यो सो रूपि श्रनन्तं ्रत्तानं फञ्च्यपिन्तो पञ्य्नापेति, 
एतरहि वा सो रूपि अनन्तं ग्रत्तानं पञ्जयपेन्तो पञ्च्नापेति, तत्य भावि वा 
सो रूपि अनन्तं ्रत्तानं पञ््नापेन्तो पञ्ल्ापेति, श्रतं वा पन सन्तं तयत्ताय 9.55 





१, जात्तिजरामरणं दुक्छसमुदयसम्मवो - म० 1 २ - २. जिम्येय वा मिय्येय वा इति षि । 
पर्खपिन्तो ~ सी०, स्या०, मर 1 ४. तथा -स्या०} ५. सूपी~दतिपिः! 
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उपकषयेस्सामौ' ति इतिं वा पनस्स दति । एवं सन्तं खो, भ्नानन्द, रपि 
श्रनन्तत्तानुदिद् ्रनुसेती ति इच्वा्ं वचनाव । 
“तुच्रानन्द, यी सो श्ररूपि परित्तं श्रत्तानं पञ्ञापेन्तो पञ्व्नापेत्ति 
एतरहि वा सो. ्रस्प परितं श्रत्तानं पञ्नापेन्तो पञ््नापेति, सत्थ भावि का 
$ सी श्ररूपि परित्तं अ्रत्तानं पञ््नापेन्तो पञ्च्यापेति, श्रतयं वा पन सन्तं तथत्तायं 
उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति 1 एवं सन्तं खो, श्रानन्द, श्ररूपि 
पर्प्तत्तानुदिषद् अनुसेती ति इच्चालं वचनाय । 
“तमानन्द, यो सो श्रषूपि अ्रनन्तं भ्रत्तानं पञ्व्यपिन्ता पञ्च्नार्पेति, 
एतरहि भा सो भरूपि श्रनन्तं म्रत्तानं पञ्च्नापेन्तो पञ्च्नापेत्ति, तत्थ भाचि वा 
10 सो प्ररूपि श्रनन्तं ग्रत्तानें पञ्नापेन्तो पञ्ज्यापेति, श्चतथं वा पन सन्तं तयत्ताय 
उपकप्पेस्सामी' ति इति वा॒पनस्स होति । एवं सन्तं खो, श्रानन्द, श्ररूपि 
ग्रनन्तत्तानुदिद् अनुसेती ति इच्चालं वचनाय । एत्तावता सो, भ्रानन्द, 
श्रतानं पञ्चापेन्तो पल्ज्नापेति । ठ 
२५. “कित्तावता च, भानन्द, ग्रत्तानं न पञ्ापेन्तो न पच्नापेति ? 
8 रूपि वा हि, श्रानन्द, परितं ्रत्तानं न पञ्च्वापेन्तो न पञ्च्नापेत्ति -ग्हपी मे 
प्रित्तो अ्र्ता' ति । रूपि वा दि, श्रानन्द, नन्तं श्रत्तानं न पञ्च्ापेन्तौ न 
पञ्व्गापेति ~ शहपी मे म्रनन्तो र्ता ति ! भ्ररूपि वा हि, म्रानन्द, परितं 
ग्रत्तानं न पर्नापेन्तो न पञ्ज्यपिति ~ श्रस्पी मे परित्तो श्रत्ताः ति। 
ररूप वा दि, गरानन्द, अनन्तं अरत्तानं न पञ्व्यापेन्तो न पञ््नापेति ~- श्रूपी 
2 मे श्रनन्तो भ्रत्ताः ति | । 
२६. “तव्रानन्द, यो सो रूपि प्रित्तं ब्रत्तानं न पञ्ननापेन्तो न 
पञ्च्नापेत्ति, एतरहि वा सो रूपि परितं ्रत्तानं न पञ्ननापेन्तो न पञ्न्नापेत्ति, 
तत्य भावि वासो रूपि परततं म्रतानं न पञ्व्यापैन्तो न पञ्व्मापेति, श्रत्तथं 
वा पन सन्तं तयत्ताम उपकम्पेस्सामीः ति इत्ति वा पनस्स न हीति । एवं 
25 सन्तं सो, ्रानन्द, रूपि परित्तत्तानुदिद्ं नानुसेती ति इच्वालं वचनाय । 
^तत्रानन्द, यो सो रूपि ग्रनन्तं श्रत्तानं न पञ्ज्नपिन्तौ न पञ्ना- 
पेति, एतरटि वा सो रूपि ग्रनन्तं ्रतानं न पच्य्नापेन्तो न पञ्व्नापेति, तत्थ 
भावि वा सो रूपि श्रनन्तं गरत्तान न पञ्ज्नापिन्तो न पञ्बनापेति, श्रत्तयं वा 


पन सन्तं तयत्ताय उपकप्येस्सामो' ति इत्ति का पनस्स न होति । एवं सन्तं 
खो, भ्रानन्द, ख्पि भ्रनन्तत्तानुदिद्धि नानुसेती ति इच्वाल वचनाय 1 
तवानन्द, यौ सो श्ररूपि परित ग्रत्तान न पञ्व्यापेन्तो न पञ्व्नापेति, 


एतरहि वा सो श्रि परितं भ्रत्तान न पञ्ञापेन्तो न पञ्च्नापेति, पंव्य 
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भावि वा सो श्ररूपि परित्तं अ्रत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्चापेति, श्रतथं वा 
पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न होति । एवं सन्तं 
खो, श्रानन्द, ग्ररूपि परित्तत्तानुदिद्टि नानुसेती ति इच्चालं वचनाय 1 

“त॒चरानन्द, यो सो श्ररूपि अनन्ते श्रत्तानं न पञ्व्यापेन्तो न पञ्जा- 
पेति, एतरहि वा सो श्ररूपिं श्रनन्तं श्रत्तानं न पञ्जपेन्तो न ॒पञ्चनापेत्ति, 5 
तत्थ भावि वा सो प्ररूपिं ्रनन्तं त्तानं न पञ्व्यापेन्तो न पञ्च्नापेति, श्रतथं 
वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न होति । एवं 
सन्ते खो, श्रानन्द, श्ररूपि श्रनन्तत्तानुदिद्टं नानुसेती ति इच्चालं वचना । 
एत्तावता खो, श्रानन्द, प्रत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्ज्ापेति । 


अत्तसमनुपस्सना 


२७. “कित्तावता च, श्रानन्द, ग्रत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति? 1 
वेदनं चा हि, भ्रानन्द, ग्रत्तानं समनुपस्समानो समनृपस्सति ~- वेदना मे भ्रत्ता 
ति। "न हेव खो मे वेदना भ्रत्ता, भ्रप्पटिसंवेदनो मे अर्ता" ति इति वा हिः 
भ्रानन्द, भ्रत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति । न हेव खो में वेदना प्रत्त, , 
नो पि श्रप्पटिसंवेदनो इमे ग्रता, अर्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे श्रत्ता' ति 
इति ता हि, भ्रानन्द, भ्रत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति । 15 

२८. “तत्रानस्द, धो सो एवमाह्‌ -- "वेदना मे अ्रत्ता' ति, सो एवमस्स 
वचनीयो ~ 'तिस्सो खो इमा, आवृसौ, वेदना -- सुखा वेदना, दुखा वेदना, 
श्रदुक्छमसुखा वेदना । इमाहं खो त्वं तिस्सन्नं वेदनानं कतमं प्रत्ततो समनु- 
पस्ससी ति ? यस्मि, भ्रानेन्द, समये सुखं वेदनं वेदेति, नेव तिमि समयं 
दुक्खं वेदनं वेदेति, न श्रदुक्वमसुखं वेदनं वेदेति; सुखं येव तस्मि समये वेदन 2 
वेदेति 1 यर्म, नन्द, समये दुखं वेदनं वेदेति, नैव तस्मि समये सुखं 
वेदनं वेदेति, न श्रदुक्छमसुखं वेदनं वेदेति; दुक्खं येव तर्िम समये वेदनं वेदेति 1 
यर्म, ग्रानन्द, समये अदुर्वलमसयुखं वेदनं वेदेतति.नेव तरम समये सुखं वेदनं 

वेदेति, न दुक्लं वेदनं वेदेति; ्रदुक्लमसुखं येव तस्मि समये वेदनं वेदेति । 

२६. “सुखा पि सखो, श्रानन्द, वेदना श्रनिच्चा सह्खता पटिरन्य- ८ 
समुष्पन्ना खयघम्मा वयघम्मा विरागघम्मा निरोवयम्मा । दुक्छा पि खो, 
अरानन्द, वेदना अ्रनिच्वा सद्भता पटिच्वसमुप्पन्ना खयघम्मा वयघम्मा 
विरागधम्मा निरोधधम्मा 1 ्रदुक्छमसुखा पि खो, प्रानन्द, वेदना श्रनिच्चा 
सद्भता पटिच्चस्समुप्पन्ना खयधघम्मा वयघम्मा विरागघम्मा निरोधचम्मा । 
तस्स सुखं येदनं वेदियमानस्स "एसो मे ग्रत्ता' ति होति 1 तस्सा येव सुखाय ॐ 
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1 योधनिकषायो ए दम्दन्रेध 


वेदनाय निरोधा "्यगां' मे ग्रत्ता' ति होति 1 दुक्खं वेदने वैदियमानस्सं 
"एसो मे भत्ता ति होति । तस्सा येव दुक्लाय वेदनाय्‌ निसोधा च्यगामं 
शरत्ता' ति होति 1 श्रदुक्खमसुख वेदन येदियमानस्स "एसो मे अत्ता' ति देति 1 
तस्सा येवं ग्रदुक्वमसुखाय वदनाय निरोवा 'व्यगा मे श्रत्ता' ति टोत्ति । दति 
9 सनौ ददिव धम्मे श्ननिच्वदुखद्ुक्छवोकिण्ण उष्पादवेयघस्म अ्र्तान समनु 
स्समानो समनुपस्खत्ति, यो सो एवमाह -- श्ेदना मे ्रत्ता' ति । तस्मा 
तिदानन्द, एतेन वेत्त नक्डमति ~ वेदना मे अत्ता" ति समनुपस्सितु 
३०. “तत्रानन्द, यो सो एवमाह ~न हेव खो मे वेदना श्रता! 
ग्प्परिसवेदनो मे श्रत्ता' ति, सो एवमस्स वचनीयो ~ "यत्य पनावुसो, सव्वसो 
10 वेदित नस्थि रपि नु खो, तत्य श्रयमहमस्मीः ति सिमा" ” ति ? 
“नो हेत, भन्ते" । 
""तस्मातिषहानन्द, एतेन पेत नक्यमतति - न हैव खौ मे वेदना श्रत्ता" 
म्रप्पटिसवेदनो मे भ्रत्ता' ति समनुपस्सितु 1 
३१. “तनानन्द, यो सो एवमाह - न हैव खो मे वेदना भत्ता, 
5 नौ पि अरप्पदिषवेदनो ञे ्रत्ता, शरतता मै बेदियति, वेदनाधम्मो हि मे प्रत्ता" ति, 
सो एवभस्सर वचनीयो - वेदना च हि, आवुसो, स्वन सव्व सव्वथा सरन 
ग्रपरिसेषा निसज्करययु, सन्वसो वेदनाय श्रसति वेदनानिरोधा श्रपिनु खो 
तस्थ श्रयमहमस्मी ति सिया" ति? 


“नो हेत, भन्ते” । 

^तस्मातिहानन्द, एतेन पेत नक्खमति - न हैव खो मे वेदना रक्ता, 
नो पि श्रप्परिसवेदनो मे ग्रता, श्रत्ता में वेदियति, वेदनाघम्मो हि मे स्रत्ताः ति 
समनुपस्सितु । 

३२ “यतो खो, भ्रानन्द, भिक्खु नेव वेदन भ्रत्तान समनुपस्सति, 
नो पि श्रप्पटिसर्वेदने श्रत्तान समनुपस्तति, नो पि शक्ता मे वेदियति, वेदना 
घम्मो हि मे भ्रत्ता' ति समनुपस्ततति, सो एव न समनुपस्सन्तो न च किलि 
ल्लोके उपाद्धियति । श्रनुपादिय न॒ परितस्सत्ति । श्रपरितस्स पच्चत्तञ्नेव 
प्रिनिव्वायति ! लीणा जाति, बुसित ब्रद्वरिय, क्नत॒ करणीय, चापरः 
इत्यक्नाया" ति पजानाति 1 एव विमुत्तचित्त खो, श्रानन्द्‌, भिक्खु यो एव 
चदेय्य ~ होति तथागतो पर भरा इतिस्स दिद्भी' त्ति, तदकल्ल , † न टोति 
ॐ तथागतो पर मरणा इत्िस्स दिद्री' ति, चदकल्ल , होति च न च हति तयगततौ 


१ व्यग्मा ~-सौऽ1 २ व्र्मस्मौ - भी° 
अटरकया ( 


‰ 
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ग्स्मी ~-स्या०, रो०। ३ इतितसा~ 
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परं मरणा" इतिस्स दिद्री ति, तदकल्लं ; ` नेव होति न न होति तथागतो 
परं मरणा" इतिस्स दिदरी ति, तदकल्लं 1 तं किस्स हेतु ? यावतो, ्रानन्द, 
म्रपिवचनं यावता अधिवचनपथो, यावता निरुत्ति, यावता निरुत्तिपथो, 
यावता पञ््यत्ति, यावता पञ्ञ्नत्तिपथो, यावता पञ्ज्ना, यावता पञ्जावचेरं, 
यावता वु, यावता वदति, तदभिञ्ब्नाविमुत्तो भिक्ु । तदभिज्ा- 5 
विमुक्तं भिक्स न जानाति न पस्सति इतिस्स दिही" ति, तदकल्लं 1 


§ ३. सत्त विञ्जाणद्तियो 


३३. “सत्त खो, भ्रानन्द, विञ्च्नाणद्टित्ियो, द्वे आयतनानि । 
कतमा सत्त ? सन्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि २.6७ 
मनुस्सा, एकन्वे च देवा, एकच्चे च विनिपात्िका । श्रयं पठमा विज्नाण- ४.5 
दिति । सन्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसच्जिनो, सेय्यथापि देवा 1 
वरह्यमकायिका पठमाभिनिव्वत्ता । श्रयं दुतिया विजञ्चाणद्धित्ति । सन्तानन्द, 
सत्ता एकत्तकाया नानत्तसच्जिनो, सेय्यथापि देवा भ्राभस्सरा । भ्यं 
ततिया विञ्ज्ाणद्ति । सन्तानन्द, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसज्जिनो 
सेय्यथापि देवा सुभकिण्ठा । अरय चतुत्थी विञ्व्याणद्टिति । सन्तानन्द, 
सत्ता सन्वसो रूपसञ्व्नानं समतिक्कमा पटिधसञ्ज्नानं श्रत्थङ्खमा नानत्ते- 5 
सजञ्व्नानं अ्रमनसिकारा श्रनन्तो श्राकासो" ति भ्राकासानञ्चायतनूषगा* । 
श्रयं पञ्चमी" विज्व्नाणद्धित्ति 1 सन्तानन्द, सत्ता सन्वसो प्राकासानञ्चा- 
यतेनं समतिक्कम्म “्रनन्तं विञ्व्नाणं' ति विञ्च्याणञ्चायतनूपगा 1 श्रयं ची 
विजञ्जाणद्धिति । सन्तानन्द, सत्ता सव्वसो विजञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 
^नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिंञ्चञ्ञ्नायतनूपगा 1 श्रयं सत्तमी विज्व्नाणद्विति । 2 
श्रसञ्घ्यसत्तायतनं नेवसञ्व्यानासञ्जायतनमेव दुतियं । 

३४. “तत्नानन्द, यायं पठमा विज्ब्याणद्िति नानत्तकाया नानत्त- 
सज्जनो, सेय्यथापि मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपात्तिका, 
योनु खो, श्रानन्द, तं च पजानाति तस्सा च समुदयं पजानात्ति तस्सा चे 
श्रत्यद्घमं पजानाति तस्सा च अस्सादं पजानाति तस्सा च ग्रादीनवं पजानाति ‰ 
तस्सा च निस्सरणं पजानाति, कल्लं नु तेन तदभिनन्दितु"“ ति ? 

“नो हेतं, भन्ते 1 

“तत्रानन्द, यमिदं अ्रसञ्व्यसत्तायतन, यो नु खो, मानन्द, त च पजानाति 


१ ~ १, यावता बटर वटति -सी०। २, खो दमा -सी०, स्या० । ३. ° यतनुयमा ~ 
स्या० \ ४. पञ्चमा - स्या० 1 ५. छह -स्या०, रो° 1 ६. सत्तमा -स्या० । 


९.१ 
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६ दीघनिकायो 1 "4 


तस्स च समुदयं पजानाति तस्स च श्रत्थङ्गमं पजानाति न तस्स च श्रस्सादं 

प्रजानाति तस्स च आदीनवं पजानाति ततस्स चे निस्सरणं पजामात्ति, कललं 

नु तेम त्दभिनन्दितुं" ति ? 

“नो हतं, भन्ते" । 

5 “तत्रानन्द, यमिदं नेवसेञ्व्नानासञ्व्ायतनं, यो नु खी, ग्रानन्द, 

तं च पजानात्ति तस्स च समुदयं पजानाति तस्स च ्रत्थङ्कभं पजानाति तस्स 

चे श्रस्सादं पजानाति तस्स च श्रादीनवं पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानात्ति, 
कत्सं नु तेन तदभिनन्दितुं" ति ? 

"नौः हेते, भन्ते" \ ~ | 

10 "यततो सो, आनन्द, भिक्खु इमासं च स्तननं विञ्नाणहवितीमं इमेसं 

च दिदं ्रायतनानं समुदयं च अरद्यद्धमं च शरस्सादं च ्रदीनघं च निस्सरणं 


च यथाभूतं विदित्वा प्रनुपादा विमत्तो होति, श्रयं वृच्वतानन्द, भिक्ु पञ्व्ा- 
विभुत्तो। 


; 


४ ४. रट विमोक्खःः 

३५. “अह खो इमे, भ्रानन्द, विमोक्छा 1 कतमे अहु? हूपी 

५ कूपानि पस्सत्ति, श्रयं पठमो विमोक्खो । ्रज्मन्तं श्ररूपसञ्भी घहिद्धा रूपानि 
प्ति, श्रयं तियो चिमोकखो । सुभन्तेव श्रधिमुत्तो होति, श्रयं ततियो 
विमोक्खौ 1 सव्यसो रूपसञ्व्यानं समतिक्कमा पटिघसंज्व्नानं म्रत्यद्भमा 
मानत्तस्तञ््ाान्‌ं अ्रमनसिकारया श्रनन्तो आकासो' ति स्राकासानञ्वायतनं 
उपरसम्पज्ज विहरति, श्रयं चतुत्थो चिमोक्ो । सव्वसो आकासानञ्वायतने 

2 समतिव्कम्म श्रनन्तं चिञ्व्याणं' ति विञ्ख्नाणच्वायत्तनं उपसम्प्रज्ज विहरति, 
ममयं पञ्चमो विमोक्सो 1 सच्यसो चिल्व्नाणच्चायत्तने समतिक्कम्म तत्थ 
किञ्ची" ति श्राकिन्चन्भायतनं उपसम्पज्ज विहरति, श्रय चरो विमोक्छो । 
सच्चसो ्राकिल्वन्नायतनं समत्तिचकमभ्म नेवसच्व्नानासञ्व्यायतनः उपसम्पज्ज 
विहरति, श्रयं सत्तमो विमोक्छो । व्वसो नेवसज्व्नानासनज्च्यायतनं समति 


ॐ मकम्म सज्य्नावेदयितनिसोषं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं अटुमो विमौक्खो । 
इमे खो, श्रानन्द, रट चिमोक्खा ! 


३६. "यतो खो, ्रानन्द, भिक्स इमे प्रद्रु विमोक्स श्रनुलोमं पि 
समापज्जति, पटिलोमं पि स्मापज्जति, अनुलोमपटिलोम्‌ पि समापज्जति, 
यत्यिच्छक्तं यदिच्छकं यावतिच्छकं समापज्जति पि यद्ाति पि, श्यास्षवानं 

ॐ च खया श्रना चतोविमुति पञ्न्नाविरमुत्ति दिषु घम्मे समं श्रभिञ्नना 


२.४.३६ | इ्ुविमोष्या ५७ 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । ्रयं वुच्चतानन्द, भिक्खु उभतोमाग- 
विमत्तो । इमाय च म्रानन्द उमतोभागविमुत्तिया रज्वा उभतोभागविमृत्ति 


उत्तरतरा वा पणीततरा वा नत्थी"" ति 1 
ˆ इदमवोच भगवा 1 ्रत्तमनो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो भासितं 


ग्रभिनन्दी ति] 
सहानिदानसुत्तं निष्टितं दुतिय । 


~~: ऽ :---~ 


दीघध०--२. 


३. महापरिनिव्बानसुत्त 
§ १. वज्जीनं सत्त प्रपरिहालियः घ्ना 


१. “एवं मे सूतं । एक समयं भगवा राजगहे निद्रति गिज्ककूटे 
पव्वते 1 तेन खो पन समयेन राजा मागधो श्रजातसतु वेदेहिपततौ बज्जौ 
श्रभियातुकामो होति । सो एवमाह ~ “ग्रहं हिमे बज्जी एवंमहिद्धिके एव- 
महानुभावे उच्छेच्छामिः वज्जी, विनासेस्सामि वज्जी, ब्रनयव्यसनं श्रापा- 

5 देस्तामि वज्जौ”“ ति 1 । 

२. श्रयं खो तजा मागधो अ्रजात्तसत्तु वेदेदिषुत्तो चस्सकारं त्राह्यमं 
मगवमदामततं म्रामन्तेसि - “एहि चव, ब्राह्यण, येन भगवा तेनुपसद्धम ; उपसद्धु- 
मित्या मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहि, ग्रप्पायाध अप्पातद्धुं लदान 
यलं फासूविहारं पुच्छ ~ "राजा, भन्ते, मागयो श्रजात्तसत्तु वेदेहिपरु्तो भगवतो 

10 पादे प्तिरसा चन्दत्ति, शरप्पावाधं भ्रप्पातद्धुं सहुष्ानं वचं फासुविहारं पुच्छती' 
ति । एवं च वदेहि ~ "राजा , भन्ते, मागो श्रजातसत्तु वेदेहिपूत्तो वज्ज 
प्रभियातुकासो । सो एवमाह ~ रहं हिमे वज्जी एवंमहिद्धिके एवंमहारुभापरे 
उच्छेच्यामि वज्जी, चिनासेस्सामि वज्जी, श्रनयव्यसनं श्रापादेस्सामि वज्जीं 
ति] यया ते भगवा व्याकरोति तं साधुकं उग्गहेत्वा मम ्रारोचेय्यासि । 

18 न दिं तथागता वितथं मणन्ती' "* ति 1 

३. “एवे, भो ति खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगघमहामत्तो रज्जौ 
मागघस्सं श्रजातसच्तुस्स वेदेहिपुतस्स पटिस्सुत्वा भदुनि भद्ानि यानानि 
योजेत्वा, भरं दं यानं ग्रभिरुदित्वा भदेहि भदेहि यानेहि राजगहम्हा 
निय्यासि, येन गिज्मकूटौ पव्वतौ तेन पायासि । यावेत्तिका यानस्स भूमि 

29 यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोरित्वा पलिको व येन भगवा तेनुपसद्धुमि, रपसद्धु- 
भित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय क्य सारणीयं वीतिक्षारेव्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नौ खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहाममत्तो 
भगवन्तं एतदवोच ~~ “राजा, भो मतम, मागघो श्रज्तसत्तु येदेदधपुत्तौ 
भोतौ गोतमच्स पादे सिरसा वन्दतति, ्रष्पाचाघं भ्रप्पातद्धं लहुदानं वल फासु- 

2 विहारं पुच्छति } राजो, मो गोतिम, मागधौ स्रजात्तस्तु वेदेहिपुक्तो वज्जी 
श्रपमयातुक्ग्मौ एवमाह -श्रर्‌ दमे वज्ज एवमहिद्टिके एवंमहानुमवे 


१ वज्जि-व्पा० । २ उच्यन्याप्नि ~ स्या०, चे ३ योजिय - रोर, छी" 3 
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उच्छेच्छामि वज्जी, विनासेस्सामि वज्जी, ्रनयव्यसनं श्रापादेस्सामि वज्जी' ” 
ति। 

४. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पिद्टितो सितो 
होति, भगवन्तं वीजयमानो' । श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्द प्रामन्तेसि 
~ “किन्ति ते, आनन्द, सुतं ~ 'वज्जी ्रभिष्टुं सच्चिपाता सश्निपातवहुला' "ति? 5 

“सुतं मेतं, भन्ते ~ वज्जी श्रभिण्टूं सन्निपाता सन्निपातवहुला' ” ति । 

“यावकीवं च, श्रानन्द, वज्जी अभिष्टु सन्निपाता सन्निपातवहुला 
भविस्सन्ति, वुद्धियेव, श्रानन्द, वज्जीनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । किन्ति 
ते, आनन्द, सुतं - वज्जी समग्गा सन्निपतन्ति समग्गा वुदुहन्ति समग्गा = ८.५ 
वज्जिकरणीयामि करोन्ती' ” ति ? "0 | 

“सुतं मेतं, भन्ते ~ वज्जी समग्गा॒ सन्निपतन्ति समग्गा वुदुहन्ति 
समगगा वज्जिकरणीयानि करोन्ती' ” ति । 

“यावकीवं च, श्रानन्द, वज्जी समग्गा सन्निपतिस्सन्ति समम्गा 
वृटुहिस्सन्ति समग्गा वज्जिकरणीयानि करिस्सन्ति, वुदधियेव, ्रानन्द, वज्जीनं 
पाटिका, नो परिहानि । किन्ति ते, भ्रानन्द, सुतं - वज्जी अपज्व्नत्तं न॒ 15 
पञ्ज्यापेन्ति,- पञ्जत्तं न समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्जत्ते पौराणे वज्जिधम्मे 
समादाय वत्तन्ती ” ति ? 

“सूतं सें, भन्ते ~ "वज्जी श्रपञ्जत्तं न पञ्ज्यापेन्ति, पचञ्च्यत्तं न 
समुच्छिन्दन्ति, यथापज्जत्ते पौराणे वज्जिधम्मे समादाय वत्तन्ती' ” ति 1 

“यावकीवं च, ्रानन्द, वज्जी ्रपञ्ज्यत्तं न पञ्च्नापेस्सन्ति, पञ्जनत्तं 20 
न समुच्छिन्दिस्सन्ति, यथापञ्व्यत्ते पौराणे वज्जिधम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति, 
वृद्धियेव, श्रानन्द, वज्जीनं पाटिकङ्का, नो परिहानि ¦ किन्ति ते, श्रानन्द, ४.68 
सूतं ~ "वज्जी ये ते वज्जीनं वज्जिमहल्लका ते सक्करोन्ति गरु करोन्तिः 
मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोत्तव्वं मज्ञन्ती' ” ति ? 

“सततं मेतं, भन्ते - 'वज्जी ये ते वज्जीनं वज्जिमहल्लका ते सक्करोन्ति 5 
गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोत्तव्वं मञ्ञन्ती' ” ति । 

"यावकीवं च, श्रानन्द, वज्जी ये ते वज्जीनं वज्जिमहल्लका ते 
सक्करिस्सन्ति गरं करिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेसं च सोतव्वं मञ्च्ि- 
स्सन्ति, वुदधियेव, श्रानन्द, वज्जीनं पादिकङ्का, नो परिदहानि । किन्तिते, 


१ वीजयमानो ~ सी०, रोर; वीजियमानो ~ स्या० } २. वु्धियेव - स्या० 1 ३-३, 
गष्फरोन्ति ~ सी, स्यार रो 1 
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आनन्द, सुतं ~ "वज्जी या ता कृलित्यियौ कुलकुमारियो ता न श्रौक्कस्स 
पस्ह वासेन्ती' ”" ति ? 

“सुतं मेतं, भन्ते - चज्जी या ता कुलित्यियौ कुलकूमास्य तान 
भ्नोक्कस्स पस्ह वासेन्ती' " ति । 

“यावकीवं च, श्रानन्द, वज्जी या ता करन्नित्थियो करुलकूमारियो ता 
म श्रोक्वस्स पसय्ह वासेस्सन्ति, वुद्धियेव, भ्रानन्द, वज्जीनं पाटिकल्ा, नो 
पर्टानि । किन्ति ते, आनन्द, सुतं ~ "वज्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जि- 
चेत्तियानि श्रन्भन्तरानिं चेव वाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूनेम्ति, तेस च दिन्नपुव्य कतपुव्य धम्मिकं वलि नो परिषापिन्ती" ” 

0 ति? 

“सुत मेतं, भन्ते ~ "वज्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जिचेतियानि 
भ्र्भन्तरानि चैव वादिरानि च, तानि सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, 
तेसं च दिन्नपुव्वे कतपुव्वं धम्मिकं वि नो परिहापेन्ती' " ति । 

“यावकीवं च, श्रानन्द, वज्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जिचेतियानि 

्र्भन्तरानि चैव वाहिरानि च, तानि सक्करिस्सन्ति गरं करिस्सन्ति माने 
स्सन्ति पूजेस्सन्ति, तेसं च दित्नपुच्वं कतपूच्चं धम्मिकं वलि नो परिहापेस्सन्ति, 
युदधियेव, श्रानन्द, वज्जीनं पादिकद्ा, नो परिनि । किन्ति ते, प्रानन्द, 
सुतं ~ "वज्जीन श्ररन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सूसंविहिता, किन्ति 
ग्रनागता च अरटन्तो विजितं म्रागच्छे्य, म्रागता च भरहन्तो विजिते फासुः 
2 विहरेयुः ° ति ? 
“सुतं मत्त, भन्ते ~ "वर्जनं श्ररहन्तेसु घम्मिका रक्छावरणमुत्ति 
सुविदिता, विन्त ग्रनागता च श्ररहन्तो विजितं श्रागच्छेय्युं, श्रागत्ता च 
श्रटन्तो विजिते फामु विहरेय्यु" ” ति । † 


प 


४1. याचकीवं क 
गुसोमिवा गिवं च, ग्रानन्द, वज्जीन श्ररहन्तेसु धम्मिका रखावरणगुत्ति 
मुसंविदित्ता भविस्सत्ति, किन्ति श्रनागता चं श्ररहन्तो विचितं श्रामच्छे्यु, 
परागता च मररहन्तो विजिते फासु विद्रेय्यु ति, वुद्धियेव, श्रानन्द, वज्जीनं 
पाटिका, नो परिहानी' ति । 
५. श्रव खो भगवा वस्सकारं ब्राह्मण मगघमहामत्त भ्रामन्तेसि ~ 


7; एकमिदाहं 
मिदाह, ब्राह्मण, समय वेस्ालिय विहरामि सारन्ददेः चेतिये । ताह 
14150 - त्रा 11824११ + हरामि सारन्ददे' चेतिये । हं 


व 
॥॥| || | ~. त, न ध च, ब्राह्मण, इ 
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सत्त श्रपरिहानिया धम्मा वज्जीसु ठस्सन्ति, इमेसु च सनत्तसु भ्रपरिदहानियेसु 
धम्मेसु वज्जी सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, ब्राह्मण, वज्जीनं पाटिकङ्खा, नो 
परिदानी ति 1 

एवं वृत्ते, वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो भगवन्तं एतदवोच - 
“एकमेकेन पि, भो गोत्तम, श्रपरिहानियेन धम्मेन समन्नागतानं वज्जीसं 5 
वुदधियेव पाटिकद्का, नो परिहानि; को पन वादो सत्तहि श्रपरिहानियेहि ५ 
धम्मेहि ! श्रकरणीया ब, भो गोतम, वज्जी रज्ञ्या मागधेन श्रजातसत्तुना 
वेदेहिपुत्तेन यदिदं युद्धस्स, श्रञ्चयत्र उपलापनाय, श्रञ्जत्र मिथुभेदायः । 
हन्द च दानि मयं, भो गोतम गच्छाम, बहुकिच्चा मयं वहुकरणीया” ति 1 

“यस्स दानि त्वं, ब्राह्मण, कालं मज्ज्यसी"” ति । 

रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो भगवतो भासितं श्रभि- 
नन्दित्वा श्रनुमोदित्वा उदायासना पक्कामिः । 


$ २. भिक्लूनं सत्त शपरिहानिया घम्मा 


६. श्रथ खो भगवा श्रचिरपवकन्ते वस्सकारे ब्राह्मणे मगधमहामत्ते 
भरायस्मन्तं भ्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ “गच्छं त्वे, ्रानन्द, यावत्िका भिक्खू राज- 
गहं उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे उपद्वानसालायं सन्निपाततेही"* ति । “एवं, ४5 
भन्ते" ति खो श्रायस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सत्वा यावतिका भिक राजगहं 
उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्वे उपट्ानसालायं सन्निपातेत्वा येन भगवा तेनु- 
पसद्कुमि ; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं ्रहासि । एकमन्तं 
ठ्ति खरो आयस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतदबोच ~ “सन्निपतितो मन्ते, 
भिक्स द्धो 1 यस्स दानि, भन्ते, भगवा कालं मञ्व्यती* ति । 20 

ग्रथ खो भगवा उदटायासना येन उपद्वानसाला तेनुपसङ्कमि; 
उपस द्ुमित्वा पञ्ञत्े ्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्स ग्रामन्तेसि 
~ “सत्त वो, भिक्खवे, ्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । तं सुणाथ, साधुकं 
मनसिकरोथ, भासिस्सामी"" ति 1 “एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पच्चस्सोसुं । भगवा एतदयोच - 

“यावकौवं च, भिक्खवे, भिक्खू प्नभिण्टं सन्निपाता सन्निपातवहुला 
मविस्सन्ति, वृद्धियेव, भिक्खवे, भिक्लूनं पाटिकल्ा, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू समम्गा सन्निपत्तिस्सन्ति समग्गा 


१. श्रकरणीया च -स्या० । २. भियुमेदा -सौ०, से०, म०, 1 दे. पक्डमि -सीर । ४. 
स॒न्निपात्तिनी ~ सी० 1 ‰- मञ्यसी ~~ सी, स्या०, रो० । 


10 
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वदह्िस्सन्ति समग्या सद्ुकरणीयानि करिस्सन्ति, बुद्धियेव, भिक्खवे, 
भिक्सूनं पारिकद्भा, नौ परिहानि । 
“्यावकीवं च, भिक्वे, भिक्खू श्रपञ्त्तं न॒पचञ्ञ्नपेस्सन्ति' 
पञ्ज्नत्तं न॒ समुच्छिन्दिस्सन्ति, यथापल्ञत्तेसू सिक्खापदेसु समादाय 
5 वच्तिस्सन्ति, सुद्धियेव, भिक्ल्ै, भिक्युनं पाटिकद्भा, नो परिष्ानि । 
“यावकं च, भिक्खवे, भिक्खू ये ते भिक्लू येया रत्तञ्च्न. चिर- 
पञ्वजित्ता सद्धपितरो सद्धपरिणायकाः ते सक्करिस्सन्ति गरु' करिस्सन्ति 
मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेसं च॒ सौतव्वं मञ्जिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्लवे, 
भिक्खूनं पाटिकद्वा, नो परिहानि । 
“यावकीव च, भिक्छवे, भिक्खू उप्पन्नाय तण्टाय पौनौव्भविकाय 
न वस गच्दिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्लेवे, भिक्सूनं पादिका, नो परिहानि । 
“यावकीव च, भिक्वे, भिक्स आरज्व्यकेमु सेनासनेसु सायेक्ला 
मविस्सन्ति, वद्धियेव, भिक्छवे, भिक्सूनं पादिका, नो परिहानि । 
“यावकीवं च, भिक्लवे, भिक्खू पच्चत्तञ्जेव सकि उपदटुपेस्सन्ति" 
15 ~ 'किन्ति ग्रनारता च पेसला सब्रह्मचारी ्रागच्छेय्यु, श्रागता च पेसला 
सब्रह्मचारी फास" विहरेयय्‌" ति, वुद्धियेव, भिक्छवे, भिक्खून पाटिकल्खा, 
नो परिहानि । 
“यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त ्रपरिहानिया घम्मा भिक्लूसु 
रस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु श्रपरिहानियेचु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति५ 
2 वुद्धियेव, भिकखेवे, भिक्लून पाटिका, नो परिहानि । 
श्रपरे पि सत्त 
७ “अपरे पि खो, भिक्छवे, सत्त ग्रपरिष्ानिये धम्मे देसेस्सामि 1 
तं सुणाय, साधुकं मनसिकरोय, भासिस्सामी"' ति । "एवं, भन्ते" ति खो 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच ~ 
“यावकीचं च, भिक्लये, भिक्खू न कम्मारामा भविस्सन्ति न 


% कम्मरता न कम्मासमतमनुयत्ता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिकव्खून पाटिकद्खा, 
नो पर्हिनि 1 


“यावकीवं च, भिक्वे, भिक्खू न भस्सारामा भविस्सन्ति म भस्स- 
० ृद्धिमैव, भिक्खवे, भिक्सूनं पाटिकद्वा, नो 
पर्हनि 1 


10 


१ पञ्नपेस्तन्ति -मी०, रो । २ न्पदिनायकय सीम, स्या० य° 1 ३ गभ सीरः 
स्या०, रो० । ` उपड्पिस्मन्ति ~ रो० । ५ रसू ~ सौ०, स्या ०, रो 1 ६ मन्िस्सन्ति ~ रो० । 
७. च-म०,सीऽस्या० 1 


३.२.६ |] भिक्वूनं सत्त श्रपरिहानिया घम्मा ६३ 


“यावकीवं च, भिक्लवे, भिक्खू न निहारामा भविस्सन्ति न निदारता 
न निहारामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्लवे, भिक्छूनं पाटिकद्का, नो परिहानि 1 
“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न सद्गणिकारामा भविस्सन्तिन 
सङ्धणिकारता' न सङ्खणिकारामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्छवे, भिवसूनं 
पािकद्भा, नो परिहानि । 5 
“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न पापिच्छा भविस्सन्ति न पापिकानं 
इच्छानं वसं गता, वुद्धियेव, भिक्वे, भिक्लूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । 
“यावकीवं च, भिक्लवे, भिक्लू न पापमित्ता भविस्सन्ति न पाप- 
सहाया न पापसम्पवङ्काः, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्सूनं पादिका, नो 
परिदहानि ॥ 10 
“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न॒ ग्रोरमत्तकेन विसेसाधिगमेन 
प्रन्तराचोसानें भ्रापज्जिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्छवे, भिक्छूनं पाटिकङ्का, नौ 
परिहानि 1 
“यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त अ्रपरिहानिया धम्मा भिक्लूयु 
ठस्सन्ति, इ्मेरुः च सत्तसुद्मरपरिहानियेद्ु॒धम्मेसु भिक्चू समन्दिस्सिस्सन्ति, 
वृद्धियेव, भिक्वे, भिक्छूनं पाटिका, नो परिहानि । 
रपरे पि सत्त 
८. अपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त श्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि... 
पे०...यावकीवं च, भिक्छवे, भिक्खू सद्धा भविस्सन्ति...पे०...हिरिमना 
भविस्सन्ति..-ओओत्तप्पी भविस्सन्ति...बहुस्सुता भविस्सन्ति...ारद्धविरिया' 
भविस्सन्ति...उपद्वितस्सती" भविस्सन्ति...पञ्वन्तो भविस्सन्ति, वुद्धि- 2 
येव, भिक्लवे, भिक्लूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । यावकीवं च, भिक्लवे, 
इमे सत्त श्रपरिहानिया धम्मा भिक्सूसु ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु ग्रपरि- 
हानियेयु घम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्छवे, भिवसूनं पाटि- 
कट्भा, नो परिहानि । 
प्रपरे पि सत्त 
६. “श्रपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त ग्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि 1 2 
तं सुणाय, साधकं मनसिकरोय, भासिस्सामी”” ति । “एवं, भन्ते" ति 
खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच ~ 


२. सद्धणिकरला - म । २. पापमम्पवद्धरा ~ स्या० । ३. भार्दवीस्यि - मर 1 ५, 
उषष्टितसती ~ रो० 1 ५. पृञ्थ्नायन्तो - रो । 
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“यावकीवं च, भिवे, शिक्लू सतिसम्बोज्मद्गं भावेस्सन्ति.०, 
धम्मविचयसम्बोज्फद्ं मावेस्सन्ति.विरियसम्बोज्छद्धं मावेस्सन्ति..ौि 
सम्बोज्फद्धं भावेस्सन्ति...पस्सदिसम्बोज्फद्धं भावेस्सन्ति. -समाधिसम्बोज्फ 
भावेस्सन्ति...उपेव्खासम्बोज्छद्धं भावेस्सन्ति, वृद्धियेव, भियेखवे, भिव 

5 पारिकंद्भा, नो परिहानि । ॥ 
“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्लू अ्रनिच्चसञ्जं भावेस्सन्ति..पे ०. 
"यायकीयं च, भिक्छवे, इमे सक्त श्रपरिहानिया धम्मा भिवसु 
उस्सन्ति, दमेसु च सत्तमु शपरिदानियेसु घम्नेसु भिवलू सम्दिस्सस्स 
दद्धियेव, भिक्खवे, भिवलूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । 
छ्मपरे पि सत्त 
10 १०. “भ्रपरे पि खो, भिक्छवे, सत्त अ्रपरिहानिये धम्मे देसेस्साग 
तं युणाय, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्स्रामी" ति । “एवं, भन्ते" ति 
ते भिक्खू भगवतो पल्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच ~ 
“यावकीवं च, भिवखवे, भिवसू श्रनिच्यसञ्ब्यं भावेस्सन्ति...पै' 
ग्रनत्तसञ्बनं भावेस्सन्ति .. श्रसुभसञ्जं भावेस्सन्ति ... प्रादीनवसः 
" भावेस्सन्ति ... पटानसनञ्ञं भावेस्सन्ति ... विरागसञ्य्मं भवेस्सन्ति 
निरोधसच्ननं भवेस्सन्ति,वृद्ियेव, भिक्सये, भिकसूनं पाटिकङ्कानौ परिहा 
1९5 “यावकीवं च, भिक्लमे, इमे सक्त श्रपरिहानिया धस्मा भिर्व 
रेस्सन्ति, इमेसु च सत्सु भ्रपरिदानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सं 
वुदधियेव, भिक्सवे, भिक्छूनं पाटिका, नो षरिहानि । 
$ 2. भिक्दूनं छं श्रपरिहानिया घम्मा 
‰ ११. “छ, भिक्खवे, अ्परिहानिये धम्मे देसेस्सामि । तं सुप 
साघुकें मनसिकरोथ, मासिस्तामी" ति । “एवं, भन्ते ति सोते? 
भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 
॥ 42 “यावकीवं च, भिक्छवे, भिव मेतं कायकम्मं पच्चुपटकािर्ं 
व क व चेव रहो च, वुद्धियेव, भिक्खते, भिवसुनं पाटिव 
“यावकीवं च भिक्लवे, भिक्त भेत्तं वचीकम्मं पच्चुपदायेर 
..पे० .. मेतं मनोकम्मं पण्चुपदपस्सन्ति सब्रह्मचारीसु श्रावि शैव रट 
बुद्धिमेव, भिक्छवे, भिक्सूनं पादिका, नो पोरिहानि 1 
१, प्च्चुपटरुपेम्मन्ति ~ म्या० । २ भावी ~स! 


ज 


३,३.१२ ] भिक्छूनं छ श्रपरिहानिया धम्मा ६५ 


“यावकीवं च, भिक्सवे, भिव, मे ते लाभा धम्मिका म्मलद्धा 
मन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्तं पि तथारूपेहिं लाभेहि भ्रप्पटिविभेत्तभोगी" 
भनिस्सन्ति सीलवन्तेहि सत्रह्मचारीहि साधारणभोगी, वुद्धियेव, भिक्छवे, 
भिक्सूनं पाटिका, नो परिदहानि ! 

“यावकीवं च, भिक्छवे, भिक्खू यानि कानि सीलानि प्रखण्डानि- ऽ 
मरच्छिदानि भ्रसवलानि श्रकम्मासानि भुजिस्सानि विल्ूपसत्थानि" 
म्परामहानि समाधिसंवत्तनिकानि तथारूपेसु सीलेसु सीलसामज्वनगता 
विहरिस्सन्ति सब्रह्मचारीहि श्रावि चेव रहो च, बुद्धिमेव, भिक्लवे, भिक्लूनं 
पादिकह्का, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्लू यायं दद्धि श्रिया निय्यानिका, 1" 
निय्यातति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय, तथारूपाय दिद्धिया दिद्विसामञ्ज- 
गता विहरिस्सन्ति सत्रह्मचारीहि श्रावि चेव रहौ च, वुद्धियेव, भिक्लवे, 
भिक्सूनं पाटिक्घा, नो परिद्ानि । । 
व ~ “यावकीचं च, भिक्खवे, इमे छ श्रपरिहानिया धम्मा भिक्लूसु ८. 
प्सन्ति, इमेसु च छसु ्रपरिहानियेसु धम्मेयु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वृदधि- ४ 
यव, भिक्लवे, भिक्सूनं पाटिकद्धा, नो परिहानी” ति । 

१२. तव सुदं भगवां राजग विहरन्तो शिज्भकूटे पव्बते एतदेव 
बहुलं भिक्सूनं धर्मि कथं करोति ~ “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्च्या, 
सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता 
पञ्जा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्च्नापरिभावितं चित्तं सम्मदेव 2 
म्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं" ~ कामासवा भवासवा, अविज्जासवा^”' ति । 

† १३. श्रथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा श्रायस्मन्तं ८ „० 
म्रानष्दं आमन्तेसि ~ “श्रायामानन्द, येन श्रम्बलद्टिका तेनुपसङ्कभिस्सामा'' 

ति। “एवे, भन्ते" ति खो घ्रायस्मा ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अरय 

सो भगवा महता भिक्खुसद्धन सरद्ध येन श्रम्बलद्टिका तदवसरि । ततर सुदं 

भगवा श्रम्बलष्धिकायं विहरति राजागारके 1 तत्रा पि सुदं भगवा श्रम्बलद्धि- 

कायं बिह्रन्तो राजागारके एतदेव वहुलं भिक्खूनं घर्म कयं करोति - 

“इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्च्या, सीलपरिभावितो समाधि मह्‌प्फलो 

"होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्व्या महप्फला होति महानिसंसा, 


ह न त्रससिधिमत्तमोगी ~ स्या० 1 २. तानि ~ सीर, स्या०, सो° 1 ३, वियुप्यस्सयानि 
" -सीः० ! ५, ने्यपोदं ~ स्या०, चे \ ४. दिद्वासवा चविज्जासया - सीर, रोर । ९. त्वमि 
~ सी०, स्या०, रो० 1 1 
दीध० ~ २. = 
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६६ दीयनिकापो { ३.१.१६ 


पञ्व्नापरिभावितं चित्तं सम्मदेव ग्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं - फामासवा, 
भवासवा, अ्रविज्जासवा” ति 1 


१४. श्रय खो भगवा श्रम्बलद्कायं ययाभिरन्तं विहरित्वा श्रायरमन्तं 
श्नानन्दं म्रामन्तेसि - “श्रायामानेन्द, येन नाटन्दा तेनूपसद्धुमिस्सामा” ति 1 
$ “एवं, भन्ते” ति सखो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि 1 श्रय खो 


भगवा महता भिक्वुसद्धेन्‌ सदधि येन नाठन्दा तदवसरि 1 तत्र सुदं भगवा 
नाठन्दायं विहरति पाचारिकम्बचने । 


४ ४. सारिपुत्तस्स सीह्नादो 


१५. श्रय खो ग्रायस्मा सारिपूत्तो येन भगवा तेनुपसद्धुमि; उपसद्भु- 
मित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नौ खो 
"0 श्रायस्मा सारिपूत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ “एवं पसन्नो रहं, भन्ते, भगवति 1 
न चाह न च मविस्सति न चेतरहि विज्जति भ्रञ्जो समणो वा ब्राह्यणो 
वा मगवता भि्योभिज्नतये,^ यदिदं सम्बोधियं" ति । 
(५ “उकारा खो ते भ्रं, सारियत्त, श्रासभीः वाचाः भासितः । 
एकंसो महितो । सीहनादो नदितो ~ 'एवंपसन्नो श्रु, मन्ते, भगवति ! 
8 न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति भञ्जो समणो वाब्राह्मणो वा 
चा _ भगवता भिय्योभिञ्व्तरो यदिदं सम्बोधियं' ति ! किं ते, सारिुत्त, 
य ते श्रदेसुं प्रतीतमद्धानं श्ररन्तो सम्मासम्ुद्धा सव्वे ते भगवन्तो चेतसा 
चेतो परिच्व विदिता ~ 'एवंसीला ते भगवन्तो गरहस इति पि, एवंवम्मा 
एनपञ्नना एवंविदा एवंविमुत्ता ते भगवन्तो श्रहेसुं इति पी ” ति ? 
29 “नो दतं, मन्ते" 1 
कि पन", सारपुत्त, ये ते मविस्सन्ति अनायतमद्धानं श्ररहन्तो 
सम्मा्मबुदधा सव्ये ते मगवन्तो चेतसा चेतो पर्य विदिता ~ 'ए्वेसीला ते 
मगवन्तो मविस्सन्ति इति पि, एवघम्मा एवंपन्व्या एवविहारी एवंविमुत्ता 
ते ममवन्तो मविस्सन्ति इति पी" ” ति ? 
25 “नो हतं, भन्ते । 
“किः पन ते, सार्ुत्त, श्रद्‌ एतरहि भ्ररदुं सम्मासम्बुद्धो चेतखा चेती 
परिच्च विदितो - 'एवसीलौ भगवा दति पि, एवंवम्मो ` एवंपच्नो एवै- 
विहारी एवंविमुत्तो मगवा इति षीः ” ति ? 


१. पावादिङम्बरनं ~ स्या०। , & भिय्योनिस्व्नानसो ~ स्वा०॥ ३. श्राममिवाचा ~ 
स्या०। ४ नु -स्या^ रो । भ वन्त ~ मर 


३.४.१७ 1 सारिपुत्तस्स सौहनारौ ६७ 


“एत्य च हि ते, सारिपुत्त, भ्रतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु ग्ररहन्तेसु सम्मा- 
सम्बुदधेसु चेतोपरियव्याणं' नत्थि । अ्रथ किञ्चरदि ते श्रयं, सारिपुत्त, उबारा 
श्रासभी वाचा भासिता, एकंसो गहितो, सीहनादो नदितो ~ एवंपसघ्नो अह, २.88 
भन्ते, भगवति ! न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति श्रञ्जो 
समणो वा ब्राहमणो वा भगवता भिय्योभिज्जतरो, यदिदं सम्बोधियं' “ति? 5 
१६. “न खो मे, भन्ते, श्रतीतानागतपच्चुप्पननेसु श्ररहन्तेसु सम्मा- 
सम्नुद्धेसु चेतोपरियव्याणं अत्थि । रपि च मे धम्मन्वयो विदितो । सेय्यथापि, 
भन्ते, रज्ञो पच्चन्तिमं नगरं दन्दुद्धापेः दन्द्पाकारतोरणं एकद्वारं । 
तत्रस्स दोवारिको पण्डितो वियत्तो मेधावी, श्रज्जातानं' निवारेता व्ातानं 
पवेसेता । सो तस्स नगरस्स सामन्ता" भ्रनृपरियायपथं* ग्नुक्कममानो न 10 
पस्सेय्य पाकारसन्वि वा पाकारविवरं वा, भ्नन्तमसो विछारनिक्खमनमत्तं 
पिः । तस्स एवमस्स - ये खो केचि ओव्छारिका पाणा इमं नगरं पविसन्ति 
वा निवखमन्ति वा सच्वे ते इमिना व हारेन पविसन्ति वा निक्खमन्ति वा' ति । 
एवमेव खो मे, भन्ते, धम्मन्वयो विदितो - ये ते, भन्ते, ग्रहेसुं म्रतीतमद्धानं 
श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सत्वे ते भगवन्तो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे 15 2. 7 
पञ्व्याय दुव्वलीकरणे, चतूसुः सतिपद्धानेसु सुपतिद्टितचित्ता,” सत्तवोज्छङ्खं 
यथाभूतं भावेत्वा अनुत्तरं सम्मासम्बोधि भ्रभिसम्बुभिंसु । ये पिते, भन्ते, 
भयिस्सन्ति श्रनागतमद्धानं श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सव्वे ते भगवन्तो पञ्च 
नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय दुन्वलीकरणे, चतूसु सतिपद्भानेसु 
सुपत्िष्टितचित्ता, सत्त वोज्ङ्खं यथाभूतं भावेत्वा अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभि- ‰ 
सम्बज्िस्सन्ति । भगवा पि, भन्ते, एतरहि भ्रं सम्मासम्बुद्धो पञ्च 
नीवरणे पहाय चेतसो उपविकलेसे पञ्ज्ाय दुल्वलीकरणे, चतूसु सतिपदानेसु 
मुपतिद्टितचित्तो, सत्त वोज्मङ्खं यथाभूतं भावेत्वा भ्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि श्रभि- 
सम्बुद्धो” ति 1 
१७. तत्र पि सुदं भगवा नाठन्दायं विहरन्तौ पावारिकम्बवने 25 २५५ 
एतदेव बहुलं भिक्छूनं घम्मि कथं करोति ~ “इति सीलं, इति समाधि, 
इति पञ्ब्या, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधि 
परिभाविता पञ्ज्ा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्व्ापरिभावितं चित्तं 


१. जेनोपरिन्यायनापं - स्या० । २. भगवतो - स्या० । ३. दन्दुदृपं - रो०; दन्दढारं 
- स्पा० 1 ५ श्रखातानं - स्या० । ५. समन्ता ~ स्या०, रो०, मर । ६. श्रनुचसियायपयं - स्या० 1 
७. बिकारनिस्सक्वनमत्त ~ रौ 1 स्पिन पस्सेय्य - स्यार । € चतुु -रो०1। १०. 
सुप्पतिद्वितचिक्ता ~ सी ° 1 ११. सत्त सम्बोन्याद्खं - सी° । १२. तिपि -स्या०। 


---- 
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सम्मदेव श्रासमेहि विमुच्चति, सेस्यथिदं - कामासवा, भवासवा, श्नविज्जासवा 
ति। 

$ ५. पाटलिगानिकानं भगवतो श्रोवायो 


१८. भ्रथं खो भगवा नाठन्दायं यथाभिरन्तं विहर्त्वा श्रायस्मन्त 
ग्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ “भ्रायामानन्द, येन पाटललिगामो तेनुपसद्धुमिस्सामा”' 


3 त्ति 1 “एवं, मन्ते" ति खो स्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ 


खो भगवा महता भिक्खुसद्धेन सद्धि येन पाटलिगामो\तदवस्षरि । श्रस्सोसुं 
खो पाटलिगामिका' उपासका ~ “भगवा किर पाटलिमामं श्रनुप्पत्तो"" ति । 
श्रय सो पाटलिमामिका उपासका येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु; उपसद्धुमित्वा 
भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु 1 एकमन्तं निसिन्ना खो पाटलि- 


10 ग्राभिका उपासका भगवन्तं एतदनोचूं ~ “ग्रधिवासेतु नो, भन्ते, भगवा श्रावसथा- 


गारे" त्ि। प्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । ्रय खो पाटलिगाभिका 
उपासका भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा उद्रायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा येन श्रावसयागरं तेनुपस द्धु्भिसु; उपसद्धुमित्वा सबव्व- 
सन्यरि म्रावसथागारं सन्यरित्वा भआरासनानि पञ्च्नापेत्वा उदकमणिकं 


15 परतिद्भापेस्वा तेलप्पदीपं' श्रारोपेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपसद्धमित्वा 


भगवन्तं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रदुमु । एकमन्तं ठित खो पाटलिगामिका 
उपासका भगवन्त एतदवोचु - “सन्वसन्थरिसन्थतं", भन्ते, श्रावसयागारं । 
श्रासनानि प्जत्तानि, उदकमणिको पतिहापितो, तेलपदीपो श्रारोपितो; 
यस्स दानि, भन्ते, भगवा कालं मज्जती" ति ! अथ खो भगवा सायण्समयं 


9 निनासैत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धि भिक्खुसद्धेन येन ग्रावसयागारं तेनुपसद्धुमि; 


उपसद्धमित्वा पादे पक्खालेत्वा श्रावसथागारं पविचित्वा मज्मिमं थम्भं 
निस्साय पुरत्याभिमुखो' निसीदि । भिक्खुसद्वो पि खो पादे पवखालेत्वा 
श्रावसयागार पविसित्वा पच्छिमं भित्ति निस्साय पृरत्थाभिमुखो निसीदि, 
भगवन्तमेव' पुखखत्वा । पाटलिगामिका पि खो उपासका पादे पवखातेत्वा 


२ श्रावस्तयागारं पविसित्वा पुरत्यिमं भित्ति निस्साय पच्िमाभिमखा निसीदिंसु, 


भगवन्तमेव पुरक्खत्वा 1 
१६. श्रय खो भगवा पाटतिगामिके उपासके श्रामन्तेसि ~ “पचिनचिमे, 
-गहयतयो, श्रादीनवा दुस्सीलस्स सीलविप्तिया । कतमे पञ्च ? इव, 
१ पटतिमामिया - रो०, सी०,स्या० ५ २ सन्वसन्यरित सन्यतं ~ रयः 1 ३. तेतपदोष 


प । 
~ मर ॥ ४. सम्बमन्यदि गन्यत -प्री०, स्मार, रो०। ५ पुदत्विमामिमवो इतति पि! ६. 
भावन्वस्ञ्य -स्या० । ७ पुरेस्ित्वा -सौ० 1 ॥ 


-६.५२१ 1 पाटलिगामिकानं भगवतो ्नौवादौ ६९ 


गहूपतयो, दुस्सीलो सीलचिपन्नो पमादाधिकरणं महति भोगजानि निगच्छति । 
भ्रयं पठमो भ्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 

“भून च परं, गह्पतयो, दुस्सीलस्स सीलविपत्नस्स पापको कित्तिसदौो 
श्रन्भुग्गच्छति । श्रयं दुतियो भ्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 

“शुन च परं, गहूपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो यञ्जदेव परिसं उप- 5 
सद्कुमति-यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि 
समणपरिसं ~ म्रविसारदो उपसङ्खुमति मङ्कुभूतो । रयं ततियो श्रादीनवो 
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 

““ुन च पर, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो सम्मून्दो कालं करोति । 
श्रय चतुत्थो श्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 10 

पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो कायस्स भेदा परं 2.28 
मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति' । श्रयं पञ्चमो ्रादीनवो 
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । इमे खो, गहपतयो, पञ्च श्रादीनवा दुस्सीलस्स 
सीलविपत्तिया । 

२०. “पञ्न्चिमे, गहपतयो, भ्रानिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाय । 15 ८.४ 
कत्तमे पञ्च ? इध, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो श्रप्पमादाधिकरणं महन्तं . 
भोगक्लन्ध श्रधिगच्छति । श्रयं पठमो स्रानिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय 1 

“पून च परं, गहपतयो, सीलवतो सीलसम्पन्नस्स कल्याणो कित्तिसटो 
श्नन्भुग्गच्छति । अयं दुतियो भ्रानिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । 

“पुन च पर, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो यजञ्ज्यदेव परिसरं उप~ 2 
सद्धुमति - यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्यणपरिसं, यदि गहपत्िपरिसं, यदि 
समणपरिसं - निसारदो उपसद्धुमति भ्रमद्धुभूतो । श्रयं ततियो श्रानिसंसो 
. सीलवतो सीलसम्पदाय । ॥ 

“पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो अरसम्मृन्टो कालं 
करोति 1 अ्रयं चतुत्थो प्रानिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय 1 25 

“पुन च परं, गृहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो कायस्स मेदा परं मरणा 
सुगति समगं लोकं उपपज्जति । श्रयं पञ्चमो श्रानिसंसो सीलवतौ सील- 
सम्पदाय । इमे खो, गहुपतयो, पञ्च ग्रानिसंसा सीलवत्तौ सीलसम्पदाया'* ति । 

२९१. श्रथ खो भगवा पाटलिगामिके उपासके वहुदेव रत्ति धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उस्योजेसि ~- “श्रभि- 5 


१. उप्पज्जति ~ रोऽ 1 
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क्कन्ता खो, गहपत्तयो, रत्ति । यस्स दानि तुम्हे कालं मञ्व्यथा'” ति 1 “एवं, 
भन्ते" ति खो पाटलिगामिका उपासका भमवतो पटिस्सुत्वा उद्वायासना 
भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा पदक्रिखिणं कत्वा पक्कमिसु । श्रय खो भगवा ब्रचिर- 
पक्वन्तेसु पाटलिगामिकेसु उपासकेसु सुञ्व्नामारं पाचिसि । 


§ ६. पाटलिपृत्तनगरमापनं 

5 २२. तेन खो पन समयेन सुनिघवस्सकारा' भगघमदामनत्ता 
पाटलिगामे नगरं मापेन्ति बज्जीनं परिवाहाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
देवतायो सहस्सेवः पाटलिगामे वत्थूनि परिग्गण्ड्न्ति । यस्मि. पदेसे महे- 
सक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्टन्ति, महेसक्खानें तत्थ रज्व्नं राजमहामत्तानं 
चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेततं 1 यस्मि परदेसे मज्िमा देवता वत्यूनि 

9 परिगगण्डन्ति, मङिमिमानं तत्थ रन्न्नं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति 
निवेसनानि मापेतुं । यर्म पदेसे नीचा देवता वल्यूनि परिरगण्डन्ति, नीचानं 
तत्य रज्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । ब्रदसा खो 
भगवा दिव्येन चक्खुना विद्धेन अरतिक्कन्तमानुसकेन ता दैवतायो सहस्सेव 
पाटल्लिगामें वत्यूनि परिज्गण्ठन्तियो । श्रय खो भगवा रत्तिया पच्नूससमयं 

" पच्चृदाय भ्रायस्मन्तं ्रानन्दं ग्रामन्तेसि - “केः नु खो, ्रानन्द, पाटल्िगामे 
नगरं मापेन्तरी"" ति ? 


"सुनिववस्सकारा, भन्ते, मगवमहामत्ता पाटलिमामे नगर भमापेन्ति 

वज्जीनं पटिवाहाया" ति । 
“सय्यथापि, श्रानन्द, देवेहि तावर्तिसेहि सद्धिः मन्तेत्वा, एवमेव 
2 खो, आनन्द, सुनिघवस्सकारा मगवमहामत्ता पाटलिगामे नगर मापेन्ति 
वज्जीनं पदटिवाहाय । इवा, भ्रानन्द, असं दिव्येन चक्सुना विसुद्धेन 
भरत्तिक्कन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायो सहृस्सेव पाटलिगामे वत्यूनि परि- 
ग्गण्ठन्तियो 1 यत्मि, ग्रानन्द, पदे मटेसक्वा देवता वत्यूनि परिगगण्टुन्ति, 
महेसक्ानं तत्य रज्नन राजमटामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु ¦! 
5 यस्मि पदेसे मज्िमा देवता वत्यूनि परिग्गण्ठ्न्ति, मज्िमानं तत्थ रञ्न्नं 
राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु । यस्मि पदेसे नीचा 
देवता च्यूनि परिग्मण्डन्ति, नौचानं तत्य रन्य्न राजमदामत्तानं चितानि 
समन्ति निवेसनानि मापेतु । यावता, च्रानन्द, म्ररिय रयत, यावता वणि- 


१ सुनीयवस्मकारा - स्या० 1२ मर्‌स्मस्यव ~ सी०, ते० 1 ३.-को ~ सौ०, स्वा०, रो०॥ 
४. मिती ~ सी, स्वा०, यो । ५ सक्को मन्तेत्वा ~ स्या० { 


२.६.२६ ] पाटलिपतनगरमापनं ७१ 


प्पथो,' इदं अरग्गनगरं भविस्सति पाटलिपूत्तं पुटभेदनं । पाटच्तिपुत्तस्स खो, 
म्रानन्द, तयो ब्रन्तराया भविस्सन्ति ~ श्रग्गितो वा उदकतो वा॒मिुभेदा 
वाति 1 
२३. अ्रथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता येन्न भेगवा तेनुप- 
सद्कमिखु; उपसद्धुमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदिसरु। सम्मोदनीयं कथं 8 
सारणीयं ` वीतिसारेत्वा एकमन्तं हंसु । एकमन्तं ठिता खो सुनिधवस्सकारा 
मगघमहामत्ता भगवन्तं एतदवोचुं - “श्रधिवासेतु नो भवं गोतमो 
भ्रज्जतनाय भन्तं सदधि भिक्खुस दधता" ति ! श्रधिवासेसि भगवा तुण्ीभावेन । 
म्रथ सो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा येन 
सको भ्रावसयो तेनूपसद्खमिसु; उपसद्धुमित्वा सके भ्रावसथे पणीतं खादनीयं ० 
भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं भ्रारोचपेसुं ~ “कालो, भो गोतम, 
निष्टितं भक्तं" ति । 
श्रथ खो भगवा पुन्वण्ठसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धि 
भिक्खुसद्धंन येन सुनिधवस्सकारानं मगधमहामत्तानं श्रावसयो तेनुपसङ्कमि; 
उपसद्धुमित्वा पञ्ञत्ते रासते निसीदि । श्रथ खो सुनिधवस्सकारा मगध 15 
महामत्ता नुद्धप्पमुखं भिक्खुसद्धं प्रणीतेन खादनीयेन" भोजनीयेन' सहत्था 
सन्तप्येसु सम्पवारेसुं \ अथ खट सूनिधवस्सकारा मगघमहापमत्ता भगवन्तं 
मुत्तावि ग्रोनीतपत्तपाणिः भ्रञ्जतरं नीचं प्रासनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं' निसिन्ने खो सुनिधवस्सकारे मगघमहामत्ते भगवा इमां गायाहिं 
अनुमोदि ~ 20 
“यस्मि पदेसे कप्पेति, वासं पण्डितजातियो 1 
सीलवन्तेत्य भोजेत्वा, सज्व्यते ब्रह्मचारयोः ॥ 
“या तत्य देवता श्रासु तासं दक्खिणमादिसे । 
ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति नं । 
“ततो ने ्रनुकम्पन्ति", माता पत्तं व श्रोरसं । 25 
देवतानुकम्पितो पौसो, सदा भ्रानि पस्सती'" ति ॥ 
श्रथ खो भगवा सुनिघवस्सरकारे मगवमहामत्ते माहि गायाहि 
श्रनुमोदित्वा उद्रायासना पक्कामि 1 
१. विधियो - स्यार] २. माराणीयं - स्वा०, रो! इ. वुद्धपयूसं -रो* + 
४, म्वादनियेन भोजनिपेनं - रो० । ~ प्रोयीवपत्तपामि ~ रे० । ६. एगमन्ते ~ इति पि ॥ 


७.पम्डितजातियो ~ रो° 1 5. प्रह्यचारिनो -स्या० 1६. भरस्नु- सेर । १९.४तुकम्पेनि -सी०। 
१९१. पङ्मि -शी०। ४ 
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२४. तेन खो पन समयेन सुनिधवस्सकारा मगघमहामत्ता भगवन्त 
पिद्धितो पिद्धितो अनुबन्धा" दौन्ति “'येनज्ज समणो गोतमो द्वारेन निक्छ- 
मिस्सति, त मोतमद्वार नाम भविस्सति; येन तित्येन ग्ध" नदि तरिस्सतिः 
तं गोतमतित्य नाम भविस्सती"" ति । श्रय सो भगवा येन द्वारेन निक्छमि, 

„ त गोततमद्रारं नाम श्रहोसि । श्रय खो भगवा येन गङ्गा नदी तैनुपसद्धमि । 
तेन खो पन समयेन गङ्गा नदी पूरा दोति समतित्तिका काकपेय्या । ग्रप्पेकज्यै 
मनूस्सा नावं परियेसन्ति, शरप्येकच्चे उद्ुम्पः परियेसम्ति, श्रप्पेकलन्वे कुल्ल 
वन्धन्ति पारा" पारं गन्तुकामा । श्रय खो भगवा - सय्यथापि नाम वलवा 
पुरिसो समिल्जित. वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा वाह समिज्जेय्य एवमेव - 

० गद्धाय नदिया श्रोरिमतीरे श्रन्तरहितो पारिमतीरे पच्तुदासि सदधि भिक्सु- 
सद्धन 1 श्रदुसा खो भगवा ते मनुस्से अरप्पेकच्चे नाव परियेसन्ते, श्रप्पेकच्चे 
उ्यमपं परियेसन्ते, प्येकल्ये कुल्ल वन्वन्ते पारा पार गन्तुकामे । श्रय खो 
भगवा एतमत्थ विदित्वा त्राय वेलाय इम उदान उदानेि - 

“पे तरन्ति अ्रण्णव सर, सेतु कत्वान विसज्ज पल्वलानि । 
ह कत्ल, हि जनो बन्धति, तिण्णा मेधाविनो जना" ति ॥। 


परमभाणवारं 1 
& ७. घम्मादासो धम्मपरियायो 


२५ श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त ्रानन्द॒भ्रामन्तेसि ~ शश्रायाम- 
नन्द, मेन कोटिगामो तेनुपसद्धमिस्सामा"” ति । “एव, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा 
श्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि 1 श्रथ सखो भगवा महता भिक्खुसद्धन सरि 
येन कोटिगामो तदवसरि । तेन सुद भगवा कोटिगामे विहरति । तत्र खो 

2 भगवा भिक् म्रामन्तेसि - 


“तुन्न, भिक्वे, ग्ररियसच्चान श्रननूवोघा ग्रप्परिवेधा एवमिद 
दीधमद्धान सन्धाचित ससरत मम चवे तुम्दाक च । कतमेन चतुन्न ? 


दुक्खस्स, भिक्लवे, ्ररियसच्चस्स प्रननुवोघा श्रप्पटिवेघा एवमिदं दीघमद्धान 
सन्धावित ससर्ति मम चेव तुम्हाक च ! दुक्खसमुदयस्स, भिक्खवे, भररिय- 
2 सच्चस्स ्रननुवोधा श्रप्पटिवेधा एवमिद दीघमद्धान सन्धावित संसरित 
मम चेव तुम्हाके च । दुक्खनिरोघस्स, भिक्खे, श्ररियसच्वस्स श्रननुबोधा 





१. प्रनुबद्धा -सी०,रो० ! २-२ गङ्खानदि-स्या०) ३ उदुम्प~सी०! ४ ग्रपास 


~ म०, ते० 1 ५ सम्मिलित - स्या०, रो° 1 ६-९ पुतन जनो च वन्ति -स्या०, कत्ल 
मौपवन्धति -सी०, रो० 1 ७ नितिण्णा - इतिपि। 4 
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अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । 


दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय, भिक्वे, म्ररियसच्चस्स म्रननुवोधा म्रप्पटि- 


वेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च 1 तयिदं, 
भिक्ववे, दुक्खं अरियसच्चं भ्रनुवुद्धंपटिविद्धं, दुक्छसमुदयं ' श्ररियसच्चं 
म्रनुवुद्धं पटिविद्धं, दुक्छनिरोधं श्रस्यिसच्चं म्ननुवुद्धं पटिविद्धं, दुक्वनिरोध- 
गामिनी पटिपदा अ्ररियसच्चं श्ननुवुद्धं पटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्हा, सीणा 
भवनेत्ति, नत्थि दानि पुनन्भवो” ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वान' सुगतो 
श्रथापरं एतदवोच सत्था - 
“्चतुन्नं॑भ्ररियसच्चानं, यथाभूतं अरदस्सना । 
ससितं" दीघमद्धानं, तासु तास्वेव' जातिसु ।। 
“तानि एतानि दिद्भानि, भवनेत्ति समूहता । 
उच्छिन्नं मूलं दक्वस्स, नस्थि दानि पुनन्भवो” ति ॥ 
तत्र पि सुदं भगवा कोटिगामे विहरन्तो एतदेव वहुलं भिक्खूनं धम्मि 
कयं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्व्ना, सीलपरिभावितो समाधि 
महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्व्या महप्फला होति 
महानिसंसा, पञ्व्नापरिभावितं चित्तं सम्मदेव प्रासवेहि विमुच्चति, सेय्य- 
धिदं ~ कामासवा, भवासवा५ ्रविज्जासवा^” ति 
२६. श्रथ खो भगवा कोटिगामे यथाभिरन्तं विहरित्वा प्रायस्मन्तं 
श्रानन्दं भ्रामन्तेसि ~ “न्रायामानन्द, येन नातिका तेनुपङ्खमिस्सामा” ति । 
“एवं, मन्ते" ति सो म्रापरस्मा श्रानन्टो भगवतो पच्चस्स्ोत्ि  श्रष खो 
भगवा महता भिक्ुसद्धंन सदधि येन नातिका तदवसरि । तत्र पि सुदं भगवा 
नात्तिके विहरति भिञ्जकावसथये 1 अथ खो भ्रायस्मा म्रानन्दो येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो सो स्रायस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “सान्ो नाम, 
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भन्ते, भिक्ु नातिकै कालद्तौ- । तस्स का गति, कौ ग्रभिसम्परायो १ ॐ 


सन्दा नाम, भन्ते, भिवखुना नातिके कालद्धता । तस्ता का गति, को 
प्रभिसम्परायो ? सुदत्तौ नाम, भन्ते, उपासको नातिके कालद्धतो । तस्त 
का गत्ति, को अ्रभिसम्परायो ? सुजाता नाम, भन्ते, उपासिका नातिके 
१. दुक्मसनुदपो स्या 1 २. दुकनिरोषो -स्या०। ३. वत्या-मी०, रो । ५. 
म॑नसि ~ मी० । ५ कमिव ~ रोर । ६६. सयाया दिदानवा प्रपिज्यानया = रो०; दिदि 
वाखा अरपिम्जागदा ~ मी० । ७. नादिका- स्वार, रो । ८. माता - मी चे०। 
दीप०-२- 
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कालद्धुता ! तस्सा का गति, को प्नमिसम्पसायो ? कुक्कुटो! नाम, भन्त, 

उपासको नातिके कालद्धुतौ । तस्स का गति, को अरभिसम्परायौ ¶ 

काद्धिग्वोः नाम, भन्ते, उपासको ... पे० ... निकटो नाम, भन्ते, उपासक। ... 

कटिस्सहोः नाम, भन्ते, उपासको ... तुद नाम, भन्ते, उपासको सन्तो 

९. नाम, भन्ते, उपासको..-मदो" नाम, भन्ते, उपासको...सुमदौ नाम, मन्ते, 
उपासको नात्तिके कालद्धत्त । तस्स का गति, को श्रभिसम्परायो" ति ॥ 

२७. “सान्हो, श्रानन्द, भिक्लु॒श्रासवानं खया श्रनासवं चेतो- 

लिमुत्ि पठ्नाचिमृद्त देव धम्मे सयं शरभिच््ना सच््छिकल्वा उपसम्पज्ज 

विद्ासि । नन्दा, ्रानन्द, भिक्खुनी पञ्चनत्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनानं 

19 परिक्खया ग्रोपपातिका तत्य परिनिन्वायिनी श्रनावत्तिधम्मां तस्मा लोकां । 

सुदो, प्रानन्द, उपासको तिण्णं संयौजनानं परिवेखया सगदोसमोहानं तनुक्ता 

सक्दागामी सविदेव दमं लोकं ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सति । सुजातता, 

श्रानन्द, उपासिका तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना ब्रविनिपातघम्मा 

~ नियता सम्बौधिपरायणा"। कूवकूुटो श्रानन्द, उपासको पञ्चलनं 

5 श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्लया श्रोपपात्तिको तत्थ परिनिव्वायी म्रना- 

वत्तिघम्मो तस्मा लोकां । काचिम्बो श्रानन्द, उपासको ... पे० ... निकटो, 

भ्रानन्द्‌, उपासको ... कटिस्सहो, भ्रानन्द, उपासको .. तुद, मरानन्द, उपासको .* 

सन्तो, ्ानन्दे, उपासको .. भदो, परानन्द ^उपासको ... सुभ, ग्रानन्द, उपा- 

सको पच्च श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिखा श्रोपपातिको तत्य 

ए 9 20 परिनिव्वायी ग्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । परोपञ्जासं, ग्रानन्द, नातिके 

उपासका काल द्भुता, पञ्वक्नं ग्रोरम्भामियानं संयोजनानं परिक्डया श्रोप- 

पातिका तत्य परिनिव्वायिनो श्रनावत्तिषम्मा तस्मा लोका । साधिका 

नवु्ति, भ्रानन्द, नात्तिके उपासका कालद्धुता तिण्णं संयोजनानं परिक्लया 


रागदोसमोहानं तनुक्ता सकदागामिनो सकिदेव द्रमं लोक ग्रागन्त्वा दुतेलस्सन्तं 

25 करिस्सन्ति । 1 व भरानन्द, पञ्चस्तततानि नात्तिके उपासका 
कालद्भुता, त्िण्णं संयोजनानं परिक्छया सोतापन्ना श्रविनिपात्तघम्मा नियता 
सम्बोधिपररायणा 1 


2 19 


२५. ` ्नच्छरियं सो नेतं, भ्ानन्द, यं मनुस्सभूतो कालं करेम्य । 
प .< ॥ स 
तास्म यव क(लद्धुत्त तथागत उपसद्धुमित्वा एतमव्थं पुच्छिस्सथ । निहेसा 


१. दुवो -स्या० । २ कालिद्धौ - रोर, वार्िस्ौ स्या० । ३ कटित्समो सीन, 


त ४. भटो -स्या०1 ५ सुमटो ~ स्या० ।॥ ६ सय्नोजनान ~ सी०, स्या०। ७ 
सम्वीधिप्रखयना ~ सी० स्या० रो०। ८ दछापिरा-स्या०; ३ दसातिरैकानि ~ स्यार 1 
१०. तस्मि तस्मि चै - पीर, रो०, तस्मि तस्मि चो -स्मा० 1 च ५ 


२.७.२६ ] घम्मादासो घम्मपरियायो ७ 


हंसा, आनन्द, तथागतस्स । तस्मातिहानन्द, धम्मादासं चाम धम्मपरियायं 
देसेस्सामि येन समन्नागतो श्ररियसावको ्राकह्मानो अरत्तना व ्रत्तानं 
व्याकरेय्यः ~ 'खीणनिरयोम्हि खीणतिरच्छानयोनिः सखीणपेत्तिविसयो 
खीणापायदुस्गततिविनिपातो सोतापन्नोहुमस्मि श्रविनिपातधम्मौ नियतो 
सम्बोधिपरायणो' ति 1 5 

२६. “कतमो च सो, आरानन्द, घम्मादासो धम्मपरियायो येन समन्ना- 
गतो ्ररियसावको श्राकद्ुमानो ग्रत्तनाव प्रत्तानं व्याकरेय्य ~ खीणनिस्योम्हि 
खीणतिरच्छानयोनि लीणपेत्तिविसयो सीणापायदुम्गतिविनिपातो सौोता- 
पन्नोह्मस्मि ्रविनिपातघम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति? 

“इधानन्द, ्ररियसावको बुधे श्रवेच्चेप्पसादेन समल्लागतो होति ~ 10 ४४ 
दति पि सो भगवा रहं, सम्मासम्बुद्धौ, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो,लोकविद, 
श्रनुत्तरो, पुरिसर्देम्मसारथि, सत्था ठेवमनुस्साने, बुद्धो, भगवा' ति । 

“धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति -स्वाक्वातो भगवता 
धम्मो सन्दिह्िको त्रकालिको एहिपस्सिको श्रोपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्बौ 


विञ्जृही' ति 1 5 
“स्ख श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - पुप्पव्पिन्नो" भगवतो 
सावकसद्ो, उजृप्पटिपन्नौ* भगवतो सावकस द्धो, ायप्पटिपन्नौ भगवतो ग 


सावकसद्धो, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकेसद्धो - यदिदं चत्तारि पुरिस- 
युगानि रट पूरिसपुग्गला, एस भगवतो सावकसद्धो बआरआहुनेय्यो पाहुनेय्योः 
दच्खिगेय्यो ग्रञ्जलिकरणीयो श्रनुत्तरं पुल्व्यक्लेत्तं लोकस्सा' ति । 20 
“ग्ररियकन्तेहि सीलेहि समन्नागतो होति अ्रखण्डेहि ग्रच्छिैहि 
श्रसवलेहि ग्रकम्मासेहि भुजिस्सेहिं विञ्नूपसत्थेहि' श्रपरामद्रेहि समाधि- 
संवत्तनिकेहि 1 
“रयं खो सो, म्रानन्द, चस्मादासो घम्मपरियायो येन समन्नागतो 
श्ररियस्रावको भ्राक्कमानो अत्तना व ग्रत्तानं व्याकरेय्य - खीणनिरयोम्हि 2 
खीणत्तिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो खीणापायदुग्मतिविनिपात्तो सौतापन्नो- 
हमस्मि ्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ” ति । 
तत्र पि सुदं भगवां नातिके विहरन्तो भिज्जकावसये एतदेव वहुलं 
भिक्ूनं धम्मि कथं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पच्या, 
द दना-सीम, स्यार, रो । २. व्याल्ेय्य ~ रो० । ३. गीयतिस्ल्द्रानपोनिपो ~ से ! 
४. गुगदिपननो - म्बा, रो० 1 ५. उवुपयिपप्नौ ~ स्या०, चे° । ६- -पद्स्यौ - रो० 1 ७. पिन्ट्म- 
ग॑त्ेहि -सौो०गे०। 


इ । वौयनिकायो [ ३.७.२९ 


सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाचिता 
पञ्चा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्व्नापरिमावितं चित्तं॑सम्मटेव 
श्रासवेहि विमुच्चति, सेय्ययिदं ~ कामासवा, भवास्षवा श्रविज्जास्तवा"” ति । 
३०. ग्रथ खो भगवा नात्तिके यथाभिरन्तं विहरित्वा श्रायस्मन्तं 
5 श्रानन्दं म्रामन्तेसि -श्रायामानन्द, मैन वेसाली तेनुपसद्धुमिस्सामा” ति 1 
“एवं, मस्ते" ति खो आायस्मा श्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि ! श्रय सो 
भगवा महता भिक्सुसद्धंन सदधि येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुदं भगवा 
वैसाज्िय विहरति भअरम्बपालिवने 1 तत्न खौ भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि - 
“सतो, भिक्खवे, भिक्सु विहरेय्य सम्पजानो 1 श्रयं वोः प्रम्हाक 
9 श्रनुसास्रनी 1 कथ च, भिक्लवे, भिक्खु सतो होति ? इध, भिक्वे, भिक्खु 
काये कायानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सिमा, चिनेस्य लोके 
श्रभिञ्छादोमनस्सं । वेदनासु वेदनानुपस्मी . . पे० ... चित्ते चित्तानुपस्सी ..- 
प°... धम्मेमु घम्मानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, यिनेथ्य 
लोके भ्रभिज्छादोमनस्सं । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति । 
केथं च, भिक्खवे, भिक्लु सम्पजानो होति ? इध, भिक्छवे, भिव्खु 
शरमिनकन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आ्आलोकिते विलोभिते सम्प- 
जानकारी होति, समिच्जितेः पसारिते सम्पजानकारी होति, सच्चारि- 
प्रतचीवरबारणे सम्पजानकारौ होति, ग्रसिते पोते खायिते सायिते सम्प- 
जानकारी होति, उच्चारपस्ावकम्मे सम्पजानकारी होत्ति, गतै सिति निसिन्न 
२ सतते जागरिते भासिते तुष्डीभावे सम्पजानकारी होति । एव खो, भिक्छते, 


भिवखु सम्पजानो होति । सतो, भिक्यवे, भिक्खु विहरेय्य सम्पनानो । 
श्रयं वौ अ्म्दाक ग्रनुसासनी" ति 1 


15 


$ =. श्रम्ववाली मणिका 
३१. मरस्सोसि खो प्रम्बपाली गणिका “भगवा क्रिर वेसाति 
भ्रनुप्व्तो वेत्नालिय विहरति म्ह अ्म्बवने 


४ ने" ति। श्रय खो श्रम्धपाली 
ॐ गणिका भानि महानि पानानि योजापेत्वा भहु मह्‌ यान श्रभिरुहित्वा 


भदेदि भदि यानेदि वेमालिया निय्यामि, मेन सको ग्रारामो तेन पायासि । 

यावतिकादुयानस्स मूमि यानेन गन्त्वामयाना पच्चोरोदटित्वा पतिका व मैन 

भगवा तेनुपसद्धमि , उपसद्धुमिस्वा भगवन्त ्रमिवादेत्वा एकमम्त निसीदि। 
~ १. दद्रिमवा ब्रदिज्डसवा सी०, 


भवान दिदरासवा ब्रविज्जासवा ~ रौ०। २ 
ते -स्या० 1 ३ सम्मिच्जितेि- स्या०+रो०। ४ प्रभिरदित्वा ~ सी०, से 
1 





२.८.३१ ] क्म्बपालो गणिका क 


एकमन्तं निसिननं खो स्रम्बपालि गणिकं भगवा घम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुततेजेसि सम्पहंसेसि । रथ खो श्रम्बपाली गणिका भगवता 
धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्तं 
एतदवोच ~ “श्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्तं सद्धिं भिक्छु- 
सद्खेना" ति । श्रधिवासेि भगवा तुण्ठीभावेन । श्रथ ॒खो श्रम्बपाली 5 
गणिका भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा उद्रायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 
ग्रस्सोसुं खो वेसालिका लिच्छवी ~ “भगवा किर वेसालि भ्रनुष्पत्तो 
वेसालियं' विहरति श्रम्बपालिवने'" ति । श्रय सो ते लिच्छवी भानि 
भदानि यानानि योजापेत्वा मदं भद्‌ यानं श्रभिरुहित्वा भदेहि भरेहि यानेहि 10 
वेसालिया निच्यिसु । तत्र एकच्चे लिच्छवी नीला छयेन्ति नीलवण्णा 
नीलवत्था नीलालङद्धारा,एकच्चे किच्चवी पीता होन्ति पीतवण्णा पीतवत्या 
पीतालद्धारा, एकच्चे लिच्छवी लोहिताः होन्ति लोहितवण्णाः लोहितवस्था 
लोहितालद्धारा, एकच्चे लिच्छवी भ्रोदाता होन्ति श्रोदातवण्णा ग्रोदातवत्था 
प्रोदात्तालद्धारा 1 श्रथ खो श्रम्बपाली गणिका दहरानं दहरानं लिच्छवीनं 15 
परक्खेन अवख चवकेन चवक युगेन" युगं" परिव्ुसि" । श्रय खो ते लिच्छनी 
म्रम्बेपालि गणिक एतदवोचुं ~ “कि, जे ग्रम्बपालि, दह॒रान दहरानं लिच्छवीनं 
श्रवखेन श्रक्लं चवकेन चक्कं युगेन युगं पटिवहेसी"" ति ? 
“तथा हि पन मे, भ्रय्यपृत्ता, भगवा निमन्तितो स्वातनाय भन्तं 
सद्धि भिक्लुसद्धेना" ति । 20 
“देहि, जे भ्रम्वपालि, एते भक्तं सतसहस्सेना” ति । 
“सकचै पि मे, श्रय्यपृत्ता, वेसालि साहारं दस्सथ, एवमहं तं 
भत्तं न दस्सामो” ति । 
श्रथ खो ते लिच्छवी ग्रद्खलि फोटसुं ~ “जिततम्ह्‌ वत भो अ्रम्यकाय, 
जितम्ह्‌ वत भो भ्रम्बकाया” ति” । श्रथ खौ ते लिच्छवी मेन भ्रम्वपालिवनं 2 
तेन पाथिसु । अ्रदूसा खो भगवा ते लिच्छवी दरुरतो व श्रागच्छन्ते 1 दिस्वान 
भिक्स ग्रामन्तेसि ~ “येसं, भिक्खये, भिक्लूनं देवा तावतिसा ग्रदिदुपुव्वा," 


१ येसात्ति ~ स्या । २ लोदितका - देर, स्या) ३-३ सोहितरयध्ना सौहिततपत्य 
नोलि फनद्ुरा ~ स्या० 1 ४ ~ ४, यम्पेन युग -स्या० । ४.परिवततेसि - एति पि 1 ९. एर 
दि1७ दम्मेप्यापे-षनि ति! < एवम्पिमदुनं-स्या०। ६. नेव दन्नादं तंमत्तंनि एति 
पि1 १९. “जिकम्डा पद्मो परम्यवानिराप वच्विनम्दा यमने भस्दयायिताया नि- म्यान्‌ 
११. यहि -दठिपि) एर. पटिदि-योरत०। 


~ 


२, 8 


7२. 96 


¢ 8 


र्ण 


7? 9 


9 84 


द दावनिरायो [ ३.८.२१- 


श्रोसौकेथ, भिचखवे, लिच्छविपरिसं ; श्रपलोकेथ', भिक्सवे, सिच्छविपस्िं; 

उपसंहेर्थ, भिक्खवे, सिच्छविपरिसं ~ तावतिससदिसं"“ ति) श्रय सोते 

क्िच्छवी यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा पत्तिका 

व येन भगवा तेनुपसद्धुर्मिसु; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 

5 एकमन्तं निसौदिसु । एकमन्तं निसिन्ने खो ते लिच्छवी भगवा धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि सगुत्ेजेसि सम्पदसेसि 1 श्रय खौ ते लिच्छवी 
मगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पर्टुसिता 

. भगवन्तं एतदवोचु ~ “ग्रपिवासेतु नो, भन्ते, भगवा स्वातनाय भर्ते सदधि 
भिवखुसद्धंना'/ ति । ग्रथ सो गगरवा ते लिच्छवी एतेदवोच ~ "श्रधिवुत्य' 

" सो मे, लिंच्छवी, स्वातनाय श्रम्बपालिया गणिकाय भक्तं" तिं । श्रथ सरो 
ते लिच्छनी श्र्गूलि फोटेसुं ~ “जित्म्ह्‌ वत भो श्रम्बकाय, जितम्हं वत 
भो श्रम्बकाया" ति । श्रय खो ते सिच्छवी भरयतो भासितं ्रभिनन्दित्वा 
परनुमोदित्वा उद्ायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदविखणं क्वा पवकर्मिमु । 
३२. श्रय खो श्रम्बपाली गणिका तस्सा रत्तिया ग्रच्चयेन सके 

5 श्रारामे पणोतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं श्रारोचापेसि 
~ "कालो, मन्त, निदितं भक्तं" ति 1! श्रय सो भगवा पुव्वण्ट्समयं मिवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सदि भिक्सुसद्धन येने ्रम्बपालिया गणिकाय निवसन" 
तेनुपसद्धमि; उपसद्धूभित्वा पल्जत्ते प्रासने निसीदि । श्रय खो ग्रम्बपास्री 
गणिका वुद्धप्पमुख भिक्सुसद्धं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्या 

2 सन्तप्पेसि समभ्पवारेसि । प्रथ खो श्रम्बपाली गणिका भगवन्तं भुकत्तावि 
गरोनोतपत्तपाणि" अञ्जत्तर नोचं॑प्रासनं गहेत्वा एवमन्तं निसीदि 1 
एकमन्तं निसिन्ना सो भ्रम्बपाली गणिका भगवन्तं एतदवोच “दमाह, भन्ते, 
भ्रारामं वद्धप्पमुखस्स भिक्खुसद्धस्स दम्मी'' ति 1 परिगगहेसि भगवा श्रारामं । 
भ्रय खौ भगवा भरम्वपालि गणिकं घम्मिया कयाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
% समुततेज॑तवा सम्पर्हसेत्वा उटवायासना पवकामि ! तत्र पि सुदं भगवा वेसालियं 
विहरन्तो भ्म्बपालिवने एतदेव वहुल भिवखून घप्मि कथं क्ररोति ~ “दति 
सीलं, इति समाधि, इति पञ्च्मा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति 
महानिसंसो, समाचिपरिभाविता पञ्च्या महप्फला होति महानिससा, पच्चया- 
परिभावित चित्तं सम्मदेव श्रासवेहि विमुच्चति, सेय्ययिदं ~ कामासवा, भवा- 

ॐ सवा, प्रचिज्जासवा” ति । 


१ श्रवलोतैय-रो०। २ सायिसपर्सि -रो०। ३ श्र ० ॥ 
वेषना ~ रो° । ५ भ्रोगीतपत्तपा्णि ~ रे 1 + 


३.६.३४ | वेदुवगामवस्पुपगमनं ७६ 
§ ६. वेदुवगामवस्मुपणमनं 


३३. ग्रथ सो भगवा प्रम्वपालिवने यथाभिरन्तं विहरित्वा श्राय- 
स्मन्तं भ्रानन्दं भ्रामन्तेसि ~ “श्रायामानन्द, येन वेद्टुवगामको' तेनुपसद्धु- 
मिस्सामा"" ति 1 “एवं, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा श्रानन्दयो भगवतो 
पच्चस्सोसि । श्रथ खो भगवा महेता भिक्सुसद्खेन सदधि येन वेद्ुवगामको 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा वे्ुवगामके विहरति । तव खो भगवा भिक्खू 5 
अमन्तेसि - “एथ तुम्हे, सिक्डवे, समन्ता वेसालि यथामित्तं यथासन्दिरं 
यथासम्भत्तं वस्सं उपेथः 1 ब्रुं पन इधेव वेयुवगरामके वस्सं उपगच्छामी'" 
ति । “एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो परिस्सुत्वा समन्ता वेसालि 
यथामित्तं यथासमन्दिटं यथासम्मत्तं वस्सं उपगच्छिसु* । भगवा पन तत्थेव 
वेद्युवगामके वस्सं उपगच्छि" 1 10 

३४. श्रथ सो भगवतो वस्सूपगतस्स खरो श्रावाघो उप्पज्जि। 


वान्हा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका* । तत्र^ सुदं भगवा सतो सम्पजानो 
श्रधिवासेसि श्रविहञ्मानो । अ्रथ खो भगवतो एतददोसि - “न सो मेतं 
पतिरूपं' य्वा अ्ननामन्तेत्वा उपटाकै श्रनपलोकेत्वा भिवखुसद्धं परिनिव्वा- 
येय्युं । यन्नूनाहं इमं आवाधं विरियेनः पटिप्पणामेत्वा* जीवितसह्भारं # 
ग्रधिटाय विहुरेय्यं'" ति । श्रथ खो भगवा तं श्रावाधं विरियेन पटिप्पणामेत्ना 
जीवितसङ्खारं अ्रधिहाय विहासि । प्रथ खो भगवतो सो प्राबाधो पटिप्य- 
स्सम्मि 1 भ्र खो भगवा गिलानवुद्धितो" भ्रचिरवुद्टितो गेलजञ्ञ्या विहारा 
निक्खम्म विहारपच्छायायं ^ पञ्ञत्ति म्रासने निसीदि 1 प्रथ खो प्रायस्मा 
भ्रानन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादे्वा 2 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो त्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं 
एतदवोच - “द्द मे, भन्ते, भगवतो फु; दिदं मे, भन्ते, भगवतो 
खमनीयं 1 ञ्नपि च मे, मन्ते, मधुरकजातो विय कायो; दिसापिमेन 
पक्खायन्ति; धम्मा पि मंन पटिभन्ति भगवतो गेलन्मेन । श्रपि चमे, 
भन्ते, ग्रस काचिदेव अ्रस्सासमत्ता - न ताव भगवा परिनिव्वायिस्सति 
न याव भगवा भिक्सुसद्ध मारन्भ किञ्चिदेव उदाहरती ति । 





१. वेद्धवगामको ~ सी०, रो 1 २. उपयच्छप ~ स्या ) २ उपमन्यु गस्य सै; उपगन्दरं- 
स्या० } ४. उपगच्दि - सीम, से० । ५ सरणन्िका -स्या० 1 ६-ता-सी० रोम । ७ 
परिष्प -स्या०, मी० 1 ८. योटं~-सी०, स्याः शो० । ६, यीरिपेन - मर । १०. परिपचामिता ~ 
स= । ९१. भिसाना वृद्धितो ~ सी०,स्या० य° 1, १२. विहारप्यच्दापाय ~ म्या० ॥ 
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(त ३५. "कि पनानन्द, भिवलुसद्धो मयि पच्चासीसति' ? दैसितं 
श्रानन्द, मया घम्मो श्रनन्तरं श्रवाहिरं करित्वा । नत्थानन्द, तथागतः 
धम्मेसु श्राचरियमुद्टि । यस्स नून, भ्रानन्द, एवमस्स ~ श्रं भिक्खुसः 
परिहरिस्सामी ति वा ममुदसिको भिक्युसद्धो' ति वा, सो नून, भ्राननः 

$ भनिन्खुसद्धुं ्रारब्म किच्िदेव उदाहरेय्य ! तयागतस्स खो, श्रानन्द, न एः 
होति ~ शरदं मिव्लुसद्धं परिहरस्सामी ति या ममुदेसिको भिक्युसद्धौ' { 
ना ¡ सकि, श्रानन्द, तथागतो भिक्खुसद्धं श्राख्म किच्म्चिदेव उदा 
स्सति । श्रहं सो पनानन्द, एतरहि जिष्णो बुद्धौ महल्लको श्रदधगतो वयं 
अनुप्पत्तो ! भ्रासीत्तिको मे वयो वत्ति 1 सेय्यथएपि, श्रानन्द, जज्जरसवः 
10 वेवनिस्सकेनः यापेतति, एवेमेव खो श्रानन्द वेवमिस्सेन मच्ने तथागतर 
कायो यापेति \ यस्मि, ग्रानन्द, समये तथागत्तो सच्वनिमित्तानं श्रमनेसिका 
एकच्चानं वेदनानं निरोघा श्रनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विदहुररि 
फासूतसे » श्रानन्द, तर्रिम समये तथागतस्स कायो हति 1 तस्माति्हानन्ः 
भ्रत्तदीपा विहरथ ग्रत्तसर्णा श्रनज्ख्सरणा, धम्मदीपा चम्मसरणा प्रन्ञ 
४ सरणा । कयञ्चानन्द, भिक्खु प्रत्तदीपो विहरति ्रत्तसरणो श्रनञ्जसरणं 
धम्मदीपौ धम्मसरणो श्रनञ्य्यसरणो ? दइधानन्द, भिवलु काये कायान्‌ 
पस्सी विहरति श्रतापौ सम्पजानो सत्तिमा, विनेय्य लोके श्रभिज्छादोमनस्सं 
वेदनासु .. पे० ... चित्ते ..पे० ... धम्मेसु धम्मानुपस्सो विहरति श्राता' 
सम्पजानो सत्तिमा, विनेय्य लोके श्रभिज्छादोमनस्सं । एवं खो, श्रानन्द, भिमः 
% श्रत्तदीपौ विहरति म्रत्तसरणो श्रनञ्य्नसरणो, धम्मदीपो धम्मसरः 
४.४, भ्रनञ्गसरणो । ये हि केचि, श्रानन्द, एतरहि वा मम" वा श्रच्चये 
. ग्रत्तदीपा पिद्रिस्सन्ति ्रत्तसरणा प्रनञ्जसरणा, घम्मदीपा घम्मसरः 
मनेञ्लसरणा, तमतग्ये मे ते, श्रानन्द, भिक्खू भविस्सन्ति ये केचि सिक्ल 

कामा” ति। 

दुत्तियमाणयारं' 

$ १०. घापासचेततिये प्रायुसङ्धारं श्रौस्सजि 

१९.102 २ ३६. श्रय खौ मगवा पुच्वण्डसमयं निवासेतवा पत्तच्ीवरमाद। 

वेसालि पिण्डाय पावित । वैसालियं पिण्टाय चरित्वा पच्छामत्तं पिण्डपाः 
पटिवकन्तो भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं प्रामन्तेति ~ “मण्हाहि, श्रानन्द, निसीदनं 


१. प्चामिसति - सी०, स्या० ! २ किः ~ सीम, रीर वेटमिस्पदेन 
व » ध ` ~ स्री, २. वेरमिस्यकेन ~म 
यमिस्पकेन ~ स्या०, वेवमिस्सदेन ~ रो०; वेयमिरयवैन _ दति पि। ४. पामुक्तौ रोः 


भ. ममं ~ रो०, सी° । ६. दत्रियमागवासौ ~-म०; दुततियकमाणवारनिद्धितं - से 1 


३,१०.३७ चापाचचेतिय श्रापुसङ्धारे श्रोस्तजि ८१ 


येन चापालं चेतियं तेनुपसङ्ुमिस्साम दिवा विहाराया'” त्ति! “एवं, 
भन्ते" ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो परटिस्सुत्वाः निसीदनं श्रादाय 
भगवन्तं पिद्वितो पिद्टितो मरनुबन्धि । प्रय खो भगवा येन चापालं चेतियं 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पच्चनत्ते ्रासने निसीदि । भ्रायस्मा पि खो 
श्रानन्दो भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 5 
३७. एकमन्तं निसिच्नं सो ्रायस्मन्तं श्रानन्दं भगवा एतदवोच - 
“रमणीया, भ्रानन्द, वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं गोतमक चेतियं, 
रमणीयं सत्तम्बे* चेतियं, रमणीयं बहुपुत्तं चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, 
रमणीयं चापालं चेतियं 1 यस्स कस्सचि, श्रानन्द, चत्तारो इदधिपादा 1९.10 
भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता भ्रनुद्धिता परिचिता सुसमारद्धा, सो 19 
म्राकद्कुमानो केप्पं वा तिद्ुय्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो पन, ग्रानन्द, 
चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता ्रनुद्धितरा परिचिता 
सुसमारद्धा । सो श्राकद्कमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्ुय्य कप्पा- 
वसेसं वा” ति 1 एवं पि खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवता श्रोक्ारिके निमित्ते 
कमिरमाने म्रोक्रारिके श्रोभासे कयिरमानें नासक्खि पटिविज्भितुं; न भगवन्तं 15 
याचि ~ ^शतिटुतु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिटुु सुगतो कप्पं वहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनस्सां'” ति, यथा तं 
मारेन परियुद्धितचित्तो । दुतिय पि खौ भगवा...पे०...ततियं पि खो भगवा 7 
्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि - “रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीयं उदेनं 
चेत्तियं, रमणीयं गोतमकं चेतियं, रमणीयं सत्तम्बं चेतियं, रमणीयं वहुपुत्तं 2 
चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, रमणीयं चापालं चेतियं । यस्स कस्सचि, 
श्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता वहुलीकता यानीकता वत्युकता ्रनुद्धिता 
परिचिता सुसमारदा, सो श्राकद्कमानौ कप्पं वा तिद्ेय कप्पावसेसं वा । 
तयागतस्स खो, श्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता चहुलीकता यानीकता 
वत्युकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो ग्राकद्खमानो, अ्मानन्द, तथागतो 25 
कप्पं वा तिद्र्य कप्पावसेसं वा ति । एवं पि खो ्रायस्मा श्रानन्दो भगवता 
भ्रो्ारिके निमित्ते कथिरमाने श्रोकारिके ग्रोभासे कयिरमाने नासव्खि 
पटिविज्भ्तुं; न भगवन्तं याचि - ^तिदरतु, मन्ते, मगका कप्पं, तिद्रतु सुगतो १९.101 
कपप वहुजनदहित्ताय चहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय प्रत्याय हिताय नुखाय 
देवमनुस्सानं °” ति, यथा तं मारेन परिुद्ितचित्तो । ग्रय सो भगवा श्रायस्मन्तं 5 
हि १, पावातं वेतियं - स्वा० । २. पटिस्युलित्य ~ स्या 1 3. सत्तम्यकः ~ रो०1 
टीष०~र, 
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९ रीचनिकायो [ १,१०.१७ 


भच्नसी + 
श्रानन्द श्रामन्तेनि ~ “गच्छ च्व, श्रानन्द, यस्स दानि कोल मन्सी" ति । 
“एव, भन्ते” ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा उद्भायासना 
भगवन्त अ्रभिवादेत्वा पदक्पिण कत्वा श्रचिद्रुरे भ्रन्यतर्यास्मि सक्खमूतं 
निसीदि 1 


३८ श्रय सो मारो पापिमा श्रचिरपक्कन्ते श्रायस्मन्ते परानन्द 
येन मगवा तैनुपस्द्धुमि, उपस द्धुमित्वा एकमन्त श्रद्रासि । एकमन्त चिति 
खो मारौ पापिमा भगवन्त एतदवोच ~ “परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा; 
परिनिन्वातु सुगतो । परिनिव्वानकातो दानि, भन्ते, भगवतो । मसिता 
सो पनेसा, भन्ते, मगवता वाचा ~ "न तावाह, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि, 
० याव मे भिक्सू न सावका मचिस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा वहुस्सुत्ता 

चम्मचरा घम्मानुघम्मप्पटिपन्ना मामीचिप्पदिपन्ना श्रनुधम्मचारिनो, सक 
भ्राचरियक उग्गहत्वा श्राचिविस्न्ति देसेस्सन्ति पठ्पेस्मन्ति पदुपस्सन्ति 
विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति,' उष्पद्न परम्पवाद सह- 
घम्मेन सुनिगगित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय घम्म देसेस्सन्तीः ति 1 एतरदि 
15 सो पन, भन्ते, भिक्खू भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा हुस्सूता 
यम्मवसा घम्मानुघम्मप्पटिपन्रा सामीचिप्परिपन्ना श्रनुघम्भचारदिनो, सव 
स्राचरियक उग्हेत्वा श्राचिव्खन्ति देसन्ति पल्व्नपेन्ति पद्ुपैन्ति विवरन्ति 
विभजन्ति उक्तानीकरोन्ति, उप्यत्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहित निर्ग 
दत्वा सप्पाटिदहारिय वम्म देसेन्ति । परिनिव्यातु दामि, भन्ते, भगवा , 
2 परिनिन्बातु सुगतो । परिनिन्यानकालो दानि, मन्ते, भगवतो 1 


“भासिता खो पनेसा, मन्ते, ममवता वाचा ~ “न तावाह, पापिम, 
परिनिष्ायिस्यामि याव मे भिक्खुनियो न ॒साविका भविस्सन्ति वियत्ता 
विनीता विमारुदा चहस्सुता वम्मचरा घम्मानुवम्मम्पटिपत्चा सामीचिप्पटि- 
पन्ना भ्रनृषम्मचारिनियो, सरक श्राचरियव्‌ उग्गेत्वा श्राचिक्खिस्सन्ति 

% देसेस्सन्ति* पल्न्पेस्मन्ति दुपेस्सन्ति वचिवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी- 
करिस्सन्ति, उप्पन परप्पवाद सहधम्मेन सुनिम्पहटित निग्महेत्वा सप्पारि- 
हार्य वम्म देसेस्मन्ती" ति 1 एतरहि खो पन, भन्ते, निव्खनियौ भगवतो 
साविका वियत्ता विनीता विसारदा वह्ुस्सुत्ता घम्मघरा घम्मानुधम्मप्पटिपन्ना 
सामीचिप्पदटिपन्ना श्रनुवम्मचारिनियो, सक ग्राचरियक उग्गहेत्वा श्राचिवसन्ति 
ॐ देसेन्ति पन्=पेन्ति पद्ुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन 


१ उनि० ~ सो , उ्तामि० ~ मी „ उ्तनी° -म० 1२ स्या० पत्यते त्वि । 


६३.१०.२८ ] चापालचेतिये श्रायुस्धारं प्रोस्वजि म 


परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाद्िष्ारियं धम्मं देसेन्ति। 
परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिव्वात्रु सृगत्तो । प्ररिनिव्वानक्रालो 
दानि, भन्ते, भगवतो । 

“भासिता खौ पनेंसा, भन्ते, भगवता वाचा ~ न तावाहुः पापिम, 
परिनिव्वायिस्सामि याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता 5 
विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पदिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना श्रनु- 
धम्मचारिनो, सकं प्राचरियकं उग्गहेत्वा भ्राचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्व्य- 
पेस्सन्ति पद्ुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, 
उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निरगहेत्वा सप्पाट्हारियं धम्मं 
देसेस्सन्ती" ति । एतरहि खो पन, भन्ते, उपासका भगवतो सावका वियत्ता 
विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पट्पिनना सामीचिप्पटि- 
पत्ना भ्रनुधम्मचारिनो, सकं अ्राचरियक उर्गहेत्वा ग्राचिक्खन्ति देसेन्ति 
पञ्ञयपेन्ति पद्ुपेन्ति चिवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं प्रप्पवाद 
सहधम्मेन सुनिरगहितं निरगदेत्वा सप्पाटिहारियं ' घम्मं' देसेन्ति । परि- 
चिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा; पररिनिन्नातु युमतो ! परिनिन्वाकालो दानि, 
भन्ते, भगवतो । 

*““भासिता खो पनेसा, भन्ते, चयवत्ता वात्चा ~ "न तावाह, पापिम, 

परिनिव्वायिस्सामि याव मे उपासिका न साविका भविस्सन्ति चियत्ता 
विनीता विसारदा वहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटि- 
पन्ना ग्रनुधम्मचारिनियौ, सकं भ्राचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति " 
देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पद्पेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी 
करिस्सन्ति, उप्पन्नं परम्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहित्र निग्गहेत्वा सप्पाटिहासियं 
धम्मं देसेस्सन्ती" ति । एतरहि खौ पन, भन्ते, उपासिका भगवन्तौ साविकं 
वियत्ता चिनीता विसारदा बहृस्सुता धम्मधसा घम्मानुघम्मप्पटिपन्ना सामीचि- 
प्पटिपन्ना श्रनधम्मचारिनियो, सकं अआ्आचरियकं उग्गहेत्वा आचियखन्ति 
देसेन्ति पञ्जपेन्ति पदरुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं 
परप्पबादं सहघम्मेन सुनिग्गदितं निग्गहेत्वा सप्पाट्हारियं धम्मं देसेन्ति । 
परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा. परिनिच्वातु सुगतो । परिनिव्वानकालो दानि, 


भन्ते, भगवतो ।* ४ । 
""ासिता सो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा ~ न तावाह, पापिम, ॐ 


परिनिव्यायिस्सामि, याव मे इदं ब्रह्मचसिमि न इद्धं नैव भविस्सति फीतं 
ह~ १. स्यदिदुपसयिषम्मा ~ सीर । +, रो० पोत्पषै सत्प 1 


न~ 


0 


‰ 106 


४, 89 
15 


५. चोधनिकायौ ३,१०.८ 


शच वित्थाग्ि वाहुनञ्व्नं पुथुभूतं, याव दवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ति। 

एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो इदं ब्रह्मचरियं इदं चेव फीतं च 

वाहुजञ्न्नं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि शुप्पकासितें । परिनिव्वातु दनि 

भन्ते, भगवा; परिनिव्वातु सुगतो । पर्टिनिव्वानकाल ग दानि, भन्तं, 

5 भगवतो" ति 1 षः 

एवं वृत्ते भगवा मार पापिमन्तं एतदवोच ~ “श्रप्पोस्सुक्का त्व 

पापिम, होहि । न चिरं तथागतस्स परिनिव्वानं भविस्सत्ति । दतो तिण्णं 
मासान अ्रच्धयेन तथागतो परिनिन्वायिस्सती"' ति । 


३९. श्रय खो भगवा चापालै चेतिये सतो सम्पजानो ्रायुसह्वार 

% श्रोस्सलि । श्रोस्सदरं च भगवता, श्रायुसह्भारे महाभूमिचालो श्रहोसि 

.%, = भिसनको सलोम्हंसो" । देवदुन्दुभियोः च फलिसु । श्रय खो मरक 
एतमल्थं विदित्वा ताय वेलायं इमं उदानं उदानेसि - 


“तुलमतुलं च सम्भवं, भवसह्लारमवस्सजि" मृनि 1 
श्रज्मत्तरतो समाद्दितो, स्नभिन्दि कवचमिवत्तसम्भवं' ति । 
$ ११. महतो भूमिचालस्स श्रट॒ पच्चया 
४०. अरय खो ्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहोसि ~ “श्रच्छरियं वत 


यो, श्रव्मुतं वत भो । महा वताय भूमिचालो, सुमहा वतायं भूमिचालौ 


निसनको सलोमहसो; देवदुनुभियो च फरलिसु । कोनु चो हेतु कौ पच्वयो 
महतो भूमिचालस्सर पातुभावाया'” ति ? 


11 


ग्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धुमि ; उपसद्धमित्वा 
20 भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नो सो आ्रआयस्मा 
ग्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच- “्रच्छरियं, मन्ते, अन्भुतं, भन्ते । महा वत्तायं, 
भन्ते, भूमिचालो; सुमहा वताय, भन्ते, भूमिचालो भिसमको सलोमहंसो; 
देवदुन्दुभियो च फलिसु । को नु लो, भन्ते, दतु को पच्वयो महतो भू्मि- 
चालस्स पातुभावाया ति ? 
25 ४१. “श्ट खौ इमे, श्रानन्द, हेतू, श्रदर॒ पच्चया महतो भूमिचालस्स 
पातुभावायं 1 कतमे ग्रह ? श्रयं, श्रानेन्द, महापथेवी* उदके पतिद्वित्ती, उदकं 
१ तिन -सी०1 २ भगवतोः ~ रो०। ३ सोमहननो -रौी०, लोमहसौ - 


स्या० ! ४ देवदुदभियो ~ सीर, देवदरन्दभियो ~ स्या० । ५ मवसद्कारमवस्सजी ~ सी०, रो०” 
भववरद्वारमवत्तज्नि ~ स्या! ६ महाप्व्दी~ सी०,स्वार,रो०1 





२४१९०४१ | महतो भूमिचालस्स ट पच्चया 1 


वाते पतिद्टितं, वातो ्राकासहो । होति सो खो, श्रानन्द, समयो, यं" 
महावाता वायन्ति । महावाता वायन्ता उदक कम्पन्ति । उदकं कम्पितं 

पथवि कम्पेत्ति । श्रयं पठमो हेतु, पठमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स॒ २.४ 
पातुभावाय । 

“पुन च पर, प्रानन्द, समणो वा होति ब्राह्मणो वा इद्धिमा चैतो- 5 
सिप्पत्तो, देवो वा महिद्धिको महानुभावो । तस्स परित्ता पथवीसञ्ब्या 
भाविता होति, भ्रप्पमाणा ्रापोसज्जा । सो इमं पथवि कम्पेति सद्धुम्पेति 
सम्पकम्पेति सम्पवेधेति 1 श्रयं दुतियो हेतु, दत्तियो पच्चयो महतो भूमि- 
चालस्स पातुभावाय । 

“पुन च परं, ्रानन्द, यदा वौधिसत्तो तुसितकाया^ चवित्वा ० ४.9 
सतो सम्पजानो मातुकरुच्छि ओव्कमति, तदायं पथवी कम्पति सद्धम्पतिं 
सम्पकेम्पति सम्पवेधति । श्रयं ततियो हेतु, ततियो पच्चयो महतो भूमि- 
चालस्स पातुभावाय 1 

“पुन च परं, ग्रानन्द, यदा वोधिसत्तो सतो सम्पजानो मातुकुच्छिस्मा 
निक्खमति, तदायं पणवी कम्पति सद्धम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । श्रयं 5 
चतुत्थो हेतु, चतुत्थो पच्वयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

“पून च परं, आनन्द, यदा तथागतो श्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभि- 
सम्बज्छति, तदायं पथवी कम्पति सद्धुम्पत्ति सम्पकम्पति सम्पवेधति । श्रयं 
पञ्चमो हेतु, पञ्चमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

“पुन च परर, श्रानन्द, यदा तथागतो अ्रनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तेति, 2 

तदायं पथची कम्पति सद्धुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । प्यं चरो हेतु, 
छट पच्वयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

“पुन च परं, ्रानन्द, यदा तथागतो सतो सम्पजानो ्रायुसह्वार 
ग्रोस्सज्जति, तदायं पथवी कम्पति सद्धुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । श्रयं 
सत्तमो हेतु, सत्तमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 25 

“भुन च परं, श्रानन्द, यदा तथागतो अरनुपादिसेसाय निव्वानघातुया १. 109 
परिनिव्वायत्ति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । 

भ्रयं अटरुमो हेतु, ब्रह्मो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

इमे खो, श्रानन्द, श्र देत्‌, ग्र पच्चया महतो मूमिचालस्स पातु- 
भावाया' ति । ॐ0 
र~ स्ममोयं - सी 7 र. तुखिवा फाया ~ रो सी० ! 
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$ १२. श्रटर परिसा 


४२. “रह खो इमा, आनन्द, परिसा 1 कतमा श्र ? ख्तिय- 
परिसा, ब्राह्मणपरिसा, गहपत्तिपरिसा, समणयरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा ॥ 
ताव्तिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा 1 अभिजानामि खौ पनां, आनन्द, 
अरनेकसतं खत्तियपरिसं उपसद्धमिताः । तत्र पि मया सत्निसिन्नपरव्वे चेव 

5 सल्लपितपुव्वं च साकच्छा च समापञ्जितपु्या । तत्थ यादिसक तेसं वण्णो 
होति तादिसको मय्दं वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो होति तादिसको मरं 
सरो होति । घम्मिया कयाय सन्दस्सेमि समादपेमि समूत्तेजेमि सम्पहंसेमि । 
मासमानं च मं न जानन्ति ~ "को नु खो श्रयं भासति देवो चा मनुस्सो वा" ति ! 
धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेटवा म्न्तरधायाभि । 

० भ्रन्तरहितं च मं न जानन्ति ~ को नु खो श्रयं श्रन्तरदितो देवौ वा मनुस्सो 
वा ति ? अभिजानामि खो पनाह, ग्रानन्द, भ्रनेकसतं ब्राहमणपरिसं...१ ०... 
गह्पत्तिपरिसं...समणपरिसं...चातुमहाराजिकपरिसं...तावत्तिसपरिसं ... भारः 
परिपस..्ह्मपरिसं उपसद्धमिता । तेव पि मया सच्निसित्नमुव्वं चेव सल्लपित- 
पव्वं च साक्च्छा च समापज्जितपुच्वा । तत्य यादिसको तेसं वण्णौ होति 

5 तादिसको म्द वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो होति तादिसको मण्डं 

सरो होति । धम्मिया कथाय सन्दस्तेमि समादपेमि समुत्तेजेमि सम्पहंसेमि । 
भासमानं च मं न जानन्ति - कोनु खो श्रयं भासति देवो वा मनुस्सो वा 
ति? धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा 
मरन्तरधायामि । श्रूतरहितं च मं न जानन्ति ~ को नु खौ श्रयं भ्रन्तरहितो' 
2 देवो वा भनुस्सो वा' त्ति ? इमा खो, ्रानन्द, ्रद्रु परिसा । 


§ १३. टु ्रभिभायतमनानि 


४२. "श्र लो इमानि, आनन्द, श्रभिभायतनानि । कतमानि अदु ? 
ग्रजमन्ं रूपसञ्नी एको वहिद्धा ख्पानि पस्सति परित्तानि सुवण्णदुल्वण्णानि। 
शतानि श्रभिमुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसन्मी होति । इदं पठमं अभि- 
मायत्ततं ¦ 

28 “श्रज्भन्तं रूपसञ्यी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति श्रप्पमाणानि 


सुवष्णदुव्वण्णानि । तानि भ्रमिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसञ्मी 
होति । इदं दुत्तियं म्रभिभायतनं 1 





१. चातुन्महायानिक्परिसा ~ प्री०, स्या० से० 1 २. उपद्चद्रुमित्वा ~ स्या०, रो° । 
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“्रज्भत्तं श्ररूपसजञ्जी एको बवहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि 
सुवण्णदुल्वण्णानि । तानि स्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसन्भी 
दोति । इदं ततियं श्रभिभायतनं । 

“्रज्छत्तं श्ररूपसज्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सत्ति अरप्पमाणानि 8. 9 
सुवप्णदुब्वण्णानि । तानि अ्रभिभुय्य जानामि पस्सामी" ति एवंसञ्जी 5 
होति । इदं चतुल्थं अ्रभिभायतनं । 

“श्रज्मत्तं ्ररूपसञ्जी एको वहिद्धा रूपानि परस्सति नीलानि नील- 
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सय्यथापि नाम॒ उम्मापुष्फ' 
नीलं नीलवेण्णं नीलनिदस्सनं नीलनिभासं, सेय्यथा वा पन तं बत्थं वाराण- 
सेय्यकं उमतोभागविमदटं नीलं नीलवण्णं नीलनिदस्सनं नीलनिभासं; एवमेव 10 
श्रज्भत्तं श्ररूपसन्मी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवण्णानि 
नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । (तानि अ्रभिमुय्य जानामि पस्सामी' ति 
एवं स्वी होति । इदं पञ्चमं प्रभिभायतनं । 

“भ्रज्मत्तं श्ररूपसस्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि ८ 11 
 पीत्तवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिमासानि । सेय्यथापि नाम कथिकारपुष्फे 25 
पीतं पीतवण्णं पीतनिदस्सनं पीतनिभासं, सेय्यया वा पन तं व्यं 
वाराणसेय्यकं उभतोभागविमहूं पीतं पीतवण्णं पीतनिदस्सनं पीतनिभासं ; 
एवमेव श्रज्भततं ग्ररूपसञ्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीत- 
वण्णानमि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । तानि श्रभिभूय्य जानामि 
पस्सामी' ति एर्वंसञ्नी होति । इदं छं म्रभिभायतनं । 20 
„ भ्रज्त्तं ्ररूपसञ्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लोदहितकवण्णानि लोहित्तकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । सेय्यथापि नाम 
वन्धुजीवकपुष्फं लोहितकः लोहितकवण्णं लोहितकनिदस्सनं लोहितकनिमार्स, 
सेय्यया वा पन तं वत्थं वाराणसेय्यकं उभतोभागविमदं लोहितक लोहितक 
वण्णं पलोहितकनिदस्समं लोदहितकनिभासं; एवमेव अ्ज्मन्तं अररूपसञ्जी २ 
एको वहिद्धा कूपानि पस्सति लौहित्तकानि लोहितकवण्णानि लोर्हितक- 
निदस्सनानि लोहितकनिभासानि 1 (तानि अभिमुय्य जानामि पस्सामी" ति 
एवंसञ्जी होत्ति। इदं सत्तमं प्रभिभायत्तनं । * 
“प्रज्मत्तं अरूपसज्जी एको विद्धा स्पानि पस्सति श्रौदातिानि 
्रोदात्तवण्णानि श्रोदातनिदस्सनानि ओरोदातनिभासानि । सय्यथापि नाम ॐ 
प्नोसधितारका श्रोदात्ता श्रोदात्तवण्णा ओदातनिदस्सना श्रोदातनिभासा, 29 


१. उमापुष्छं - म० । २. कण्णिकयरयुप्कं ~ स्मार । 
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& दोपनिायो [ १,१६.५५ 


सेय्या वा पन तं वत्यं वाराणसेय्यकं उभतोभागविमदहुं ग्रोदाते भ्रोदातवण्णं 

ओोदातनिदस्सनं ्ओदातनिभासं; एवमेव श्रज्म्तं श्ररूपसज्नी एको चहिढा 

रूपानि पस्सति ग्रोदातानि ग्रौदातवण्णानि ग्रोदातनिदस्सनानि श्रोदात- 

निभासानि । तानि श्रभिभूय्य जानामि परस्सामी' ति एवंसस्न्मी होति । 
9 इदं श्रमं अ्रभिभायतेनं । इमानि खो, परानन्द, गहु ग्रभिमायत्तनानि । 


$ १४. श्रदर विमोक्वा 
४४. “रदु सो इमे, परानन्द, विमोक्खा ! कतमे श्रटु ? खपी रूपानि 
पस्सति, श्रयं पठमो विमोक्सो । श्रज्फत्तं श्रसू्पसञ्नी विद्धा रूपानि 
पस्सति, श्रयं दततियो विमोक्सो । पुभन्तेव श्रधिमुत्तो होति, प्रय॑ ततियो 
विमोक्छौ ! सव्वसो रूपसेञ्जानं समतिक्कमा पटिघसञ्व्नानं श्रत्थङ्गमा' 
10 नानित्तसञ्व्यानं ्रमनसिकास श्रनन्तो अ्राकासो' ति श्राकासानञ्चायतनं उप- 
सम्पज्जे विहरति, अयं चतुत्यो विमोच्लो । स्वसो श्राकासानस्चायतनं 
समतिवरकम्म 'परनन्तं विञ्व्याणं' ति चिञ्ध्नाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, 
भ्यं पञ्चमो विमोक्ो । सन्वसो विच्व्नाणञ्चायतनं समतिक्कम्म "त्यि 
किञ्च" ति ्ाक्रिञ्चञ्च्यायतनं उपसम्पज्ज चिहरति, श्रयं छौ विमोक्लो । 
५ सन्वसो श्राकिल्चञ्व्नायतेनं समतिक्कम्म॒नेवसञ्ब्नानासञ्व्नायतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति, रयं सत्तमो विमोवखो । सव्वसो नेवसज्व्नानासञ्व्यायतनं 
समतिक्कम्म सञ्ज्नावेदयितनिरोषं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं घदरुमो 
विमौक्लो । इमे खो, श्रानन्द, ग्रद्र निमोक्लए 1 
$ १५. मारयाचनकमा 
४५. “एकमिदार्द परानन्द, समयं उरवेलायं विहरामि नजजा नेरज्ज- 
2 राय तीरे ग्रजपालनिग्रोषे पठमाभिसम्बुद्धो । श्रथ खो, श्रानन्द, मारो 
पापिमा येनाहं सेनुपसद्कुमि; उपसद्ुमित्वा एकेमन्तं श्दसि । एकमन्तं 
छ्ति खो, श्रानन्द, मारो पापिमा भं एतदवोच - “परिनिष्वातु दानि, भन्ते, 
भगवा; परिमिव्वातु सुगतो । परिनिव्वानकालो दानि, भन्ते, मगवतततो" ति । 
एवं वुत्त, श्र, श्रानन्द, मारं पापिमन्तं एतदवोचं 


म ~ “न तावाह, पापि, 
ॐ परिनिव्वयिस्सामि याव मे भिक्लू न सावका भविस्सम्ति चियत्ता विनीता 


विसीरदा वहृस्घुता धम्मधरो धम्मानुवम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनु- 
धम्मचारिनो, सकं ्राचरियकं उग्गरहेत्वा ग्राचिक्छिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्च- 
पश्सन्ति. पदषेस्सम्ति विवरिस्सन्ति विममिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, 


१. प्रत्यगमा --रो० । २. पञ्च्नापस्वन्ति ~ सो०, रो* 1 ३. उततानी करिस्वन्ति ~ म०; 
उत्तानि ~ वरिस्सन्ति ~ रो०; उत्तानिं वरिस्सन्ति - सी ० 3 





३,११.४६ ] सरयातनकवा वि 


ऽं परणवादं सहधम्मेन सुनिगगहिते' निमहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं 


देसेस्सन्ति । 

“ न तावाह, पापिम्‌, परिनिव्वायित्प्रामि याव भे भिक्सुनियो न 
साविका भविस्सम्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्मुता धम्मधरा धम्मानु- 
धस्मप्पदिपत्ना सामीचिप्पटिपन्चा अरनुधम्मचारिनियो, सकं ्राचरियकं 
उगगहेत्वा आ्राचिरिख्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जयपेस्सन्ति पदरुपेस्सन्ति विवरि- 
स्सन्ति विभजिष्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पल परप्पवादं सहधम्मेन 
सुनिमाहितं निगगहेत्वा सप्पाटिदहारिये धम्मं देसेस्सन्ति । 

“ न तावाह, पापिम, परिनिव्वाधिस्सामि याच मे उपासका न 
सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा वहुस्युता घम्मघरा धम्मातु- 
धम्मपपदिपन्ना सामिचिषप्परियन्ना ग्रनुघम्मचारिनो, सकं भ्राचरियकं उर्गहत्वा 
भराचिविसस्सन्ति देसेस्सन्ति पर्जपेस्सन्ति प््रपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभ 
जिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उष्पन्नं परप्यवादं सहधम्मेन सुनिरगहितं 
निगगहेत्वा सप्पाटिहारियं धमं देसेस्सम्ति । 

“ नि तावाह, पापिम, परिनिव्वायिस्साभि याव मे उपासिका न 
साविका भवषिस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा वहुस्सुता घस्मरा घम्मानु- 
धम्मप्पदिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सकं भ्राचरियकं 
उगहेत्वा श्राचिविखस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पदरुपस्सन्ति विव- 
रिस्सन्ति विभनिस्सम्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्यन्नं परप्पवादं सहधम्मेन 

सुनिर्गहितं निगगरेत्वा सप्पाटिहारियं घम्मं देसेस्सन्ति । 

“ श्न तावाह, पापिभ, परिनिन्वायिस्सामि याव मे दरदं ब्रह्मचरियं 
न इद्धञ्चैव मविस्सति फीतं च॒ वित्यारिकं* वाहुजज्यं' पुुभूतं, याव 


देवमनस्सेहिं सुप्पमकासितं' ति 1 ए 
४६. “इदानैव' खो, श्रातन्द, श्रज्ज चापाले* चेतिये मारौ पापिमा 


5 


10 


15 


20 


येनाहं तेनुपसद्धुमि; उपसङ्कमित्या एकमन्तं गरह्ासि । एकमन्तं स्तिखो, 2 


मरानन्द, मारो पापिमा मं एतदवोच ~ 'परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा; 
परिनिव्वातु सूतो › परिनिव्यानकालो दानि, भन्ते, मगवतो 1 भासित्ता खौ 
पनैसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, प्रापिम, परिनिव्वायिस्सामि 
याव मे मिच्छु न सावका भचिस्सन्ति..पे०...याव मे भिक्लुनियो न साविका 


भविस्सन्ति...पे०...याव मे उपासका न सावका मयिस्सन्ति.-पे०...याव मे ॐ 


१. सुभि _ से २. वित्वादितं ~ सौ० 1 द. श्ण ~ स्यार । च द्रदानि भय 
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उपासिका न साविका भविस्सन्ति...पे०...याव मे इदं ब्रह्मचरियं न" इद्धञ्चेव 
भविस्ति फीत चं वित्यारिकं वाहुजच्ञय पुथुभूत, माव देवमनुस्से्ि 
सुप्पकासिंत्त' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो श्रह्मचरियं दद्धन्चैव 
फते च वित्यारिकं वाहुजञ्न पुयुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं । 
3 परिनिन्वातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिव्वातु सुगत्तो । परिनिव्वानकालो 
दानि, भन्ते, भगवतो, त्ति । 
४७. “एवं वृत्ते, रहं, श्रानन्द, मारं पापिमन्तं एत्दवौचं ~ श्रप्पौ- 
स्सुक्को त्व, पापिम, होहि । नचिरं. तथागतस्स परिनिव्वानं भविस्तति 1 
दतो तिण्ण मासानं श्रच्चयेन तथागतो परिनिव्वाचिस्सत्ती' ति । इदानैव 
19 पो, भ्रानन्द, रज्ज चापाले चेतिये तथागतेन सतेन सम्पजानेन श्रायुसह्लारो 
ग्नोस्सष्टरो' ति 1 


$ १६. प्रानन्ययाचनकया 

४८. एवं वृत्ते, श्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “तिदुतु, 
भन्ते, मगवा क्ष्य, तितु सुगतो कप्पं वहुजनहिताय वहुजनयुलाय लोकानू- 
कम्पाय भ्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सान'” ति । 

"गरलं दानि, श्रानन्द । मा तथागतं माचि । श्रकालो दानि, ्रानन्द, 
तयागत याचनाया” ति 1 तियं पि सौ ग्रायस्मा आनन्दो. पै ०...तत्तियं पि 
सो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्त एवदवोच ~ “तिदतर, भन्ते, भगवा कप्पं, 


तिद्रुतु षुगतो कप्य बहुजनहिताय वहननसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्याय हिताय 
मुखाय देवमनुस्सान"* ति । 


““सदहसि, ग्रानन्दे, तथागतस्स वोर्धि" ति ? 
“एवं, भन्ते 1 


“रण कि चरहि तवं, ग्रानन्द, तथागतं यावतत्तियक श्रभिनिप्पीटेसी" 


15 


20 


ति? 
“सम्मुखा मेतं, मन्ते, भगवतो सुतं सम्मूखा परटिग्गहितं -- यस्स 
% कन्सचि, भरनन्द, चक्तारो इदधिपादा भाविता वहुलीकता यानीकता वतयुकता 
्नुष्टिता परिचिता मुसमारदधा, सो भ्राकल्मानो कप्पं चा तिदय वस्पा- 
वस्त वा । तयागतस्स खौ, ग्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता वहुलीकता 
यानीकता चत्ुक्ा रन्ता परिचिता सुनमास्ढा । सो समानो, 
परानन्द, तयागतो कप्पं वा तिद्ेष्य कप्पावसेस वा" “ ति । ष 


१" स्या० पोत्रे नपि! र निप्र-सौ०॥ 
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` “सदहसि त्वं, प्रानन्दा” ति ? 

“एवे, भन्ते" । 

“तस्मातिहानन्द, तुच्टेवेतं दुक्कटं , तुयहेवेतं श्पर, यं त्वं॑तथागतेन 
एवं ्रोारिके निमित्ते कयिरमाने ्रोकारिके श्रोभासे कयिरमाने नासक्खि 

.परटिविच्भितु, न तथागतं याचि ~ तिरत, भन्ते, भगवा कप्य, तिद्ुतु सुगतो ॐ 
कप्पं बहुजनहिताय वहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, भ्रानन्द, तथागतं याचेय्यासि, देव ते वाचा 
तथागतो पटिविखपेय्य, ग्रथ त्तियकं भ्रधिवासेय्य \ तस्मातिदानन्द, तुच्हेवेतं 
दुक्केटं, तुग्हेवेतं म्रपरदधं । 

४६. “एकमिदाह, ्रानन्द, समयं राजगहे विहरामि गिज्छकूटे 1" 
पव्वते । तत्रा पि खो ताह, ्रानन्द, भ्रामन्तेसि ~ (रमणीयं, मान्दे, 

राजग, रमणीयो, श्रानन्द, गिज्भकूटो पव्वतो । यस्स कस्सचि, भ्रानन्दे, 
चत्तारो इद्धिपादा भाविता वहुलीकता यानीकता वत्युकता श्रनुहटिता परिचिता 
सुसमार्डा, सो आकद्धमानो कप्पं वा तियय कप्पावसेसं वा । तथागतस्स 
खो, श्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता वहुलीकता यानीकता वत्थुकता 15 
म्नुद्धिता परिचिता सुसमारुद्धा, सोः श्राकह्मानो, आनन्द, तथागतौ कप्पंवा 
तिदख्य कप्पावसेसं वा" ति । एवं पि खो त्वं, श्रानन्द, तथागतेन ग्रोकारिके 
निमित्ते कयिरमाने श्रो्ठारिके ओभासे कयिरमानें नासक्खि पटिविज्मितुः 
न तथागतं याचि ~ हतिद्ुतु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिदुतु सुगतो कंप्पं॑ बहुजन 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' 2 
ति । सचे त्वं, ्नानन्द, तथागतं याचेय्यासि, दवे ते वाचा तथागतो पटिव्ख- 
पेय, य तत्तियकं भ्रधिवासेग्य । तस्मातिहानन्द, तुच्ेषतं दुक, त्देवेतं 
श्रपरटं 1 

५०. “एकमिदाहं, म्रानन्द, समयं तत्थेव राजगहे विहरामि गोतम- 
निगरोधे..पे०...तरथेव राजगहे विहरामि चोरपपाते"... तत्थेव राजग विहरामि ॐ 
वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहायं...तच्थेव राजगहे विहरामि इसिगिलिपस्से काठ- 
सिलायं..तत्येव राजगरहे विहरामि सीतवने सप्पसोण्डिकपन्भारे.-तत्यैव 
राजग विहयमि तपोदारामे...तत्येव राजगहे विहरामि येदटुवने कलन्दक- 
निवापे..तत्येव राजगह विहरामि जीवकम्बवने..तत्येव राजगदे विहरामि 
मद्क्च्छिस्मि भिगदाये । तत्रा पिखो तां, ्ानन्द, भ्रामन्ते - "रमणीयं, ॐ ४.०७ 
मानन्द, राजग, रमणीयो गिज्मकूटो पव्वतो, रमणीयो गोतमनिप्रोघो, 

--- र छ्लरे ~ ते० 1 द. करोयमाने - सो 1 ३. रो° पोष्ये नरिप! ४. सोस्पपाति ~ स्या 1 
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रमणीयो चोरपपातो, रमणीया वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहा, रमणीया इसिः 
मिलिपस्ते कासा, रमणीयो सीतवने सप्यसोण्डिकपन्मारो, स्मपीयो 
तमोदारामो, रमणीयो वे्ुवमे कलन्दकनिवापो, स्मभीयं जीवकम्बवन, 
रमणीयो मदूकुच्दछिस्मि मिगदायो । यस्स कस्सवि, भानन्दः चत्तारो इद्धिपादा 
5 श्राविता वहुलीकता यानीकता वतयुकता ब्नुद्धिता परिचिता सुस्मारदा..१०.. 
शराकह्व मानो, म्रानन्द, तथागतो कप्पं॑चा त्यय कप्पावेसं वा ति। 
एवं पि खौ स्वं, ्रानन्द, तथागतेन ग्रोव्ारिके निभित्ते कयिरमाने श्रोढारिके 
प्रोभासे कयथिर्माने नासविख पटिविज्ितु, न तथागतं साचि ~ “तिष्टतु भगवा 
क्प, तदतु सुगतो कष्पं बहुजनहिताय वहुजनमसुलाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय 
हिताय भुखाय देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, भ्रानन्द, तथागतं याचेस्यासि, 
देव तं वाचा तथागतो पटिकखियेय्य, श्रय तत्तियकं श्रधिवासेय्य 1 तस्मा 
तिहानन्द, पुच्डेवेतं दुग्कटं, तुब्हेवेतं अपरं । 

५१. “एकमिदाह, शरानन्द, समयं इयेव वेसालियं विहरामि खदने 
चेत्तिये । तवा पि सो तई, भ्रानन्द, आमन्तेसि ~ "रमणीया, आनन्द, वेसाली, 
रमणीयं उदेनचेतिय' । यस्स ॒कस्सचि, भ्रानन्द, चत्तारो इद्िपादा भाविता 
बटहूलीकता यानीकता वत्युकता श्रनुद्धिता परिचिता सुसमारद्धा, सो ्राकच्- 
मानो कष्पं वा तिदय कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो, श्रानम्द, चत्तारो 
इद्धिपादा माचिता वहुलीकता' यानीकता वत्युकता ग्रनुहटिता परिचिता सुमा. 
रद्वा, सौ आराक्वमानो, श्रानन्द, तथागतो कष्पं वा तिद्ध कप्पावसेसं वा 
ति। एवं पि खो त्व, म्ानन्द, तथागतेन श्रोक्रारिके निमित्ते कयिरमानें भ्रोा- 
ककि ग्रोभासे कयिस्माने नासरक्सि पटिविज्भितुं, न तथागतं याचि ~ ^तिद्तु 
भगवा कप्पं, तिहुतु सुगतो कप्प घहुजनहिताय वहुजनसुखाय लोकानुकम्भाय 
श्रत्याय हिताय सुखाय दैवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, श्रानन्द, तथागतं याचे- 
य्यासि, देव ते वाचा तथागतो परटिकिसिपेय्य, ग्रथ तत्तियकं श्रधिवासेय्य 1 

५ तस्मात्तिहानन्द, तुग्हेवेतं दुक्करं, तुच्देबेतं श्रपसदधं । 

५२. “एकमिदाहु, म्रानन्द, समयं इवैव वेत्नालिय निहराम गोतमके 
वेतिये...पे०...दइधेव वेसालियं विहरामि स्तम्बे चंत्तिये...दधेवं वेसालियं 
विहरामि यहुपृततं चेतिये. दयेव वेसालिय विहरामि सारन्ददे चैतिये..-दानेव 
सो ताह, श्रानन्द, श्रज्ज चापासे चेत्तिये श्रामरन्तेसि ~ “रमणीया, श्रानन्द, 
वैसाली, स्मणीय उदेनं चेतियं, रमणोय गोतमकं चेतियं, रमणीयं सत्तम्बं 
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चेतिय, रमणीयं बहुपुक्तं चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, रमणीयं चापालं 
चेतियं । यस्स कर्सचि, श्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता 
यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो भ्राक्कमानो कप्पं 
वा तिद्ु्य कप्पावेसेसं वा 1 तथागतस्स खो, ्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा 
भाविता वहुलौकता यानीकता वत्थुकता अनुहिता परिचिता सुसमारद्धा, सो 5 
भ्राकङ्खमानो, आ्रानन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्ेय्य कप्पावसेसं वा' ति 1 
एवं पि खौ त्व, भ्रानन्द, तथागतेन ्रोारिके निमित्ते कयिरमाने श्रोारिके 
ग्रोभासे कयिरमाने नासव्खि पटिचिज्कितु, न तथागतं याचि ~ 'तिद्ुतु भगवा 
कप्पं, तिद्ुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय ्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, श्रानन्द, तथागतं याचेस्यासि, 
देव ते वाचा तथागतो पटिक्खिपे्य, ग्रथ तत्तियकं ्रधिवासेय्य 1 तस्मातिहा- 
नन्द, तुग्हेवेतं दुव्कटं, तु्हेवेतं ्रपरद्धं । 

५३- “ननु एतं, श्रानन्द, मया पटिकच्चेवः श्रक्खातं ~ सव्वेहेव - 
पियेहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो श्रञ्ज्थाभावो । तें कुतेत्थ, श्रानन्द, 
लन्भा ! यं तं जातं मूतं सद्धतं पलोकधम्मं तं बत मा पलुज्जी ति नेतं ठानं 15 
विज्जति ! यं खो पनेतं, परानन्द, तथागतेन चत्तं वन्तं मुत्तं पीनं पटिनिस्सदु, 
श्रोस्सद्ो श्रायुसद्भरो । एकंसेन वाचा तथागतेन भासिता ~ नचिरं तथा- 
गतस्स परिनिव्वानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो 2९.119 
परिनिव्वायिस्सती' ति । तं चः तथागतो जीवितहेतु पुन पच्चागमिस्सती 
ति" नेतं ठानं विज्जति । भ्रायामानन्द, येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसद्धु- 20 
मिस्सामा'' ति 1 “एवं, भन्ते'' ति खो श्रायस्मा प्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । ए. 100 

$ १७. महावने धस्मदेसना 

१५४. श्रय खो भगवा श्रायस्मता ्रानन्देन सद्धि येन महावनं कूटा- 

गारसाला तेनुपसङ्कुमि; उपसद्कमित्वा भ्रायस्मन्तं भान्दं आमन्तेसि ~ 
“बच्छ त्व, म्रानन्द, यावतिका भिक्खू वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति ते सव्व 
उपट्रानसालायं सन्निपातेही"" ति ! “एवं, अन्ते” ति खो श्रायस्मा ्रानन्दो > 
भगवतो परिस्सुत्वा* यावत्िका भिक्खू वेंसालिं उपनिस्साय विहरन्ति ते 
सव्ये उपद्वानसालायं सन्निपातेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसद्भमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवयदेत्वा एकमन्तं श्रद्रासि । एकमन्तं ठ्ति सो श्रायस्मा 





१. एवं - स्या०, रो° । २. पटिगरच्चेवं ~सी०, रो०। ३. तं चनं - सी° } ४. पश्या 
यमिस्छती वि - मम, शी०, रो० 1 ५. परिस्पुधित्शा- स्यार 1 


ष्४ दौपनिकायो [ २.१७.५४- 


ग्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - “स्तिपतितो, भन्ते, भिक्खुसद्धो । यस्स दानि, 
भन्ते, भगवा कालं मज्नत्ती"” त्ति । 
५५. प्रय खो भगवा येनुपदुानसाला तेनुपसद्धुमि; उपसद्धुमित्वा 
पञ्जत्ते ग्रासने निसीदि 1 निसज्ज खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि -- “तस्मा- 
3 तिह्‌, भिक्वे, ये ते* मया धम्मा म्रभिच्व्ना देसित्ता ते वो साधुकं उगगहेत्ना 
श्रासेवितव्वा भावेतव्वा वहुलीकाततव्वा, यथयिदं ब्रह्मचरियं ग्रद्धेनियं स्रस्स 
चिरद्टितिकं, तदस्स वहुजनदिताय वहुजमसुखाय लोकानुकम्पाय स्रत्याय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान 1 कतमे च ते, भिक्खवे, धम्मा मयां श्रभिञ्जा 
देसिता ये वो साधुकं उग्गहेत्वा श्रासेवितव्वा भावेतव्वा वहुलीकातव्वा, 
*120 1५ यथयिदं ब्रह्मचरिय श्रदनियं श्रस्स॒चिरट्टितिकं, तदस्स वहुजनहिताय 
वटजनसूखाय लोकानुकम्पाय ग्रतेथाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं, सेय्यथिद 
~ चन्तारो सतिपट्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्िपादा, पल््चि- 
न्दरियानि, प्च वलानि, सत्त वौज्मद्घा, भ्ररियो श्रटुद्धिको मम्गो । इमे 
सो ते, भिक्लवे, धम्मा मया व्रभिज्न्ना देसित्ता ये बो साधुकं उगगहेत्वा 
1 भ्रासेवितव्वा भावेत्वा बहुलीकातव्वा, यथयिद ब्रह्मचरियं श्रद्धनियं स्स 
चिरद्टितिक, तदस्र बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान"' ति 1 
५९६. मरय खो भगवां भिक्स भ्रामन्ते्ति ~ “हन्द दानि, भिक्खवे, 
भ्रामन्तयामि वो ~ वयघम्मा सद्धाण; प्रप्पमादेन सम्पादेथ । नचिरं 
५ 1० 7 तथागतस्स परिनिव्वान भविस्सति । इतो तिण्ण मासान भ्रच्चयेन तथागतो 
परिनिव्वायिस्सती"” ति । इदमवोच भगवा । इद वत्वान सगतो अथापर 
एतदवोच सत्या! - 
“परिपक्को वयो मय्द्‌, पस्त्ति मम जीवित्त । 
पाय वो गमिस्सामि, कत मे सरणमत्तनो ॥ 
१ शरप्पमत्ता सतीमन्तो, भुसीला होय भिक्डवो । 
सुसमाहितसद्धुप्पा, सचित्तमनुरयखय \। 


१ मय्थत्री -सघी०।र२ वो -से० 1 ३ एत्य स्या० पौत्यके भ्रव श्रधिको पाटो दिस्छति ~ 
ददययपि चये युङ्का, ये वाला ये च पण्डिता । 
ष्वा चेव दलिदा च, सव्ये मनच्चृप्यना १ 
यया पि कुम्मकारस्छ, क्व॒ मत्तिवमागन । 
खक स्वे महन्तय्न्व, यय्च पक्क यच्च भ्रामक । 


खन्य भेदपप्यन्त, एवं मज्वाजीवित ।॥ 
भपापर एवदयोच ' सत्या-- 


३,१७.५८ ] महावर घस्मरेषना ६५ 


` “यो इमस्मि घम्मविनये, ्रप्पमत्तो विहस्सति'। ` ३ । 
पहाय जातिसंसारं, दुक्छस्सन्तं करिस्सती'" ति । 
॥ ततियं भाणवारं । 
पच्छिमकं वेसालौदस्सनं 

५७. श्रथ खो भगवा पृव्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय ए,12 
वेसालि पिण्डाय पाविसि 1 वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्ड- 
पातपटिक्कन्तो नागापलोकितंः वेसालि भ्रपलोकेत्वा श्रायस्मन्तं भ्नानन्दं 5 
श्रामन्तेसि - “इदं पच्छिमक, श्रानन्द, तथागतस्स वेसालिया दस्सनं भविस्सति । 
ग्रायामानन्द, येन भण्डगामो' तेनृपसङ्धमिस्सामा'' ति । “एवं, भन्ते" ति 
खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । ५ 

५८. भ्रथ खो भगवा महता भिक्सुसद्धेन सदधि येन भण्डगामो १.1५ 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भण्डगामे विहरति । तत्र खो भगवा भिक्ू "° 
भ्रामन्तेसि - “चतुन्ञं, भिक्खवे, धम्मानं श्रननुबोधा श्रप्पटिवेधा एवमिदं 
दीघमद्धानं सन्धाचितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । कतमेसं चतुन्नं ? 
भ्रसियस्स, भिक्ववे, सीलस्स प्रननुबोधा भ्रप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं 
सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । श्ररियस्स, भिक्खवे, समाधिस्स , 
प्रननुबोधा भ्रप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चैव 5 
तुम्हाकं च । भ्ररियाय, भिक्वे, पञ््नाय अरननुवोधा अरप्पदिवेघा एवमिदं 
दीघ्रमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । श्ररियाय, भिक्खवेः, 
चिमुत्तिया भ्रननुबोघा श्रप्पदिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं 
ममं चेव तुम्हाकं च । तयिदं, भिक्खवे, भ्ररियं सीलं भ्रनुवुद्धं पटिविद्धं, ८. 
्ररियो समाधि अ्ननुवृद्धो पटिविद्धो, अररिया पञ्वा श्रनुबुद्धा पटिविद्धा, 20 
श्रिया विमुत्ति श्रनुबुद्धा पटिविद्धा, उच्छिन्न मवतण्डा, खीणा भवनेत्ति, 
नत्यि दानि पुनन्भवो'" ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वान* सुगतो यापर 


एतदवोच सत्था - 
“सीलं समाधि पञ्चा च, विमुत्ति च अनुत्तरा । 
श्नन॒नृद्धा इमे धम्मा, गोतमेन यसस्सिना 11 24 


"दरति वुद्धो ग्रभिञ्च्याय, घम्ममक्लास्सि भिक्सुनं । 
दूक्खस्सन्तकरो सत्था, चक्खुमा परिनिव्वुतो" ति । 


१, विहर्त्सिति ~ स्या०; चिटैस्सति - सीर । २. नागावतोकितं - स्या० 1 ३. मष्टुगामो - 
अ० । ४. यत्वा सीर से०। र ए 


ध ी 


६६ दीधनिकायो [ ३.१७. 


तवरा" पि सुदं मगवा भण्डगामे विहरन्तौ एतदेव वहुलं मि्यूनं 
वन्मि कथं करोति ~ “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्व्ना, सीलपरि- 
भावितो समायि महृप्फलो होति मदानिसंसो, समाधिपरिभाविता (अ 
महृप्फला होति महानिसंसा, पञ्ज्ापरिभावितं चित्तं सम्मदेव श्रासवेहि 
5 विमुच्चति, सेय्ययिदं ~ कामासवा, भवासवा, भ्रविज्जासवा ति । 
$ १८. चत्तारो महापदेसा 


५६. अरम खो भगवा भण्डगामे ययाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं 
स्रानन्दं आमन्तेसि - “परायामानन्द, येन हत्विगामी येन श्रम्वगामो येन 
जम्बुगामो येन भोगनमरं तेनुपसद्धमिस्सामा” ति । “एवं, भन्ते" ति खो 

93 श्रायस्मा श्रानन्दो भगवत पच्चस्सोसि । ग्रथ खो भगवा महता भिक्खु- 
० सद्धोन सदधि येन भोगनगरं तदवसरि । तव्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति 
भ्रानन्देः चेतिये 1 तत्र खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “चत्तारोमे, भिवे, 
महापदेसे देसेस्सामि, तं सुणाय साधकं मनसिकरोथ, मासिस्सामी'” ति । 
14 “एवं, भन्ते” ति खो ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवौच ~ 
६०. “घ, भिक्छवे, भिक्लु एवंवदेय्य - सम्मुखा मेतं, श्रावुसो, 
15 भगवतो सृतं सम्मुखा परिग्गितं ~ त्रयं धम्मो त्रयं विनयो इदं सत्युसासनं' 
ति । तस्स, भिक्वे, भिक्सुनो भासितं नेव श्रभिनेन्दितव्वं नप्पटिक्कोसि- 
तव्वं । श्रनभिनन्दित्वा श्रप्पदिक्कोसित्वा तानि पदव्यज्जनानि साधुकं उग्ग- 
हेत्वा सुते गरोस्तारेतय्वानि" विनये सन्दस्सेतव्वानि ! तानि च सृत्ते ग्रोसासिय- 
मानानि विनये सन्दस्सियमानानि, न चेव सुत्त श्रोसरन्तिः न च विनये 
2 सन्दिस्सन्ति, निद्ुमेस्य गन्तव्वं ~ श्रद्धा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं ; 
इमस्स च भिवखुनो दुग्गहितं' ति 1 इतितं, भिक्लवे, चहय्याय 1 तानि 
चे सतते श्रो्ारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि, सत्ते चेव ग्रोस्रन्ति 
विनये च सन्दिस्सन्ति, निद्रुमेत्य गन्तव्यं ~ श्रद्धा, इदं तस्स मगवत्तो वचनं ; 
इमस्स च भिक्छुनो सुग्गहितं' ति । इदं, सिक्खवे, पठमं महापदेसं घारेय्याय 1 
“इव पन, भिक्वे, भिक्खु एवं वदेय्य ~ श्रमूकस्मि नाम अआरानासे 
सद्धो विद्रत्ति सयेरो सपामोक्लो । तस्स मे सद्धुस्स सम्भा सुतं सम्मुखा 
पदिग्गदितं ~ भ्रय्यं वम्मो प्रय चिनयो इदं सर्य्‌ मासनं" ति । तस्स, भिक्वदे, 
भिक्चुनो भासितं नेव अ्रभिनन्दितव्वं नप्पटिव्कोमितव्वं । श्रनभिनन्ित्वा 


25 





१- ठव स्या । २. दद्ायव ग्रदिज्जायरवा -सौ०, से ३. श्ानन्दे-षविपि। 
५. भोवरिवन्वानि ~ सी०, य° 1 ५- भोदरन्वि -यी०, रो० ॥ 


३.१८.६० | चन्तारो महापदेसा &७ 


म्रप्पटिक्कोसित्वा तानि पदव्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा सृत्ते ्रोसारेतव्वानि 
विनये सन्दस्सेतव्वानि । तानि चे सृते श्रोसारियमानानि विनये सन्दस्सिय- 
मानानि न चेव सुत्त प्रोसरन्ति न च विनये सन्दिस्सन्ति, निटुमेत्थ गन्तव्वं ~ 
श्रद्धा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं ; तस्स च सद्कुस्स दुग्गहितं' ति । 
इति हेतं, भिक्खवे, छडय्याथ । तानि चे सत्ते ओ्रोसारियमानानि विमये 5 
सन्दस्सियमानानि सत्ते चेव' ओोसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निटरुमेत्य 
गन्तव्यं ~ श्रद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं ; तस्स च सद्खस्स सुग्गहितं "ति । 
इदं, भिक्वे, दुत्ियं महापदेसं धारेय्याथ । 

“इध पन, भिक्लवे, भिक्खु एवं वदेग्य ~ श्रमुकस्मि नाम श्रावासे 
सम्बहुला थेरा भिक्तू विहरन्ति बहुस्सुता ्रागतागमा धम्मघरा विनयधरा "0 
मातिकाधरा । तेसं मे थेरानं सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं ~ श्रयं धम्मो 
श्रयं विनयो इदं सत्थुसासनं' ति । तस्स, भिक्छवे, भिव्सनो भासितं नेवं 
प्रभिनन्दितव्वे...पे ०...न च विनये सन्दिस्सन्ति, निद्ुमेत्थ गन्तव्वं ~ श्रद्धा, 
इदं ने चेव तस्स भगवतो वचनं ; तेसं च थेरानं दुग्गहितं' ति 1 इति हेते, 
भिक्सवे, छडय्याथ । तानि चे सक्ते ्रोसारियमानानि...प१०...विनये च॒ ७5 
सन्दिस्सन्ति, निद्ुमेत्य गन्तव्वं ~ श्रद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तेसं च 
थेरानें सुग्गहितं" ति । इदं, भिक्खवे, तत्ियं महापदेसं धारेय्याथ । 

` ““इघ पन, भिक्छवे, भिक्खु एवं वदेय्य -- श्रमुकस्मि नाम प्रावासं 
एको" थेरो भिक्खु विहरति बहुस्सुतो श्रागतागमो धम्मधरो विनयधरौ 
मातिकाघरो । तस्स मे थेरस्स सम्मुखा सुतं सम्मुखा परटिग्गहितं ~ श्रयं 20 
धम्मो श्रयं विनयो इदं सत्थुसासनं' ति । तस्स, भिक्खवे, भिक्लुनो भासितं 
नेव अरभिनन्दितव्वं नप्पटिक्कोसितव्वं ; अरनभिनन्दित्वा भ्रप्पदिक्कोसित्वा 
तानि पदन्यज्जनानि साधकं उर्गहेत्ना सुत्तं ्रोसारितव्वानि विनये सन्दस्से 
तव्वानि । तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि न चेव 
युत्ते श्रोसरन्ति न च विनये सन्दिस्सन्ति, निद्रमेत्य गन्तव्वं ~ श्रद्धा, इदं न ॐ 
चेव तस्स भगवतो वचनं ; तस्स च थेरस्स दुग्गहितं' ति ¦ इति हेतं, भिक्वे, 
छडस्याथ । तानि च सृत्ते श्रोसारियमानानि विनये सन्दर्सियमानानि सूत्ते 
चेव श्रोसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निदरुमेत्य गन्तव्वं ~ श्रद्धा, इदं 
तस्स भगवतो वचनं; तस्स च थेरस्स सुम्गहितं' ति । इदं, भिक्छवे, 
चतुत्यं महापदेसं चारेय्याथ ! इमे खो, भिक्वे, चत्तारो महापदेतते % 
घारेय्याया'' ति 1 
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६१. दच्च पि सुदं भगवा भोगमरे विहरन्तो श्रानन्दे चेतिये एतः 
वहुलं भिक्सूनं घम्मि कयं करोति ~ “इति सीलं, इति समाधि,इति प्ट 
४.।७ सीलपरिभावितो समाधिः महृप्फलो दोति महानिसंसो, समाधिपरिभारि 
पञ्चा भहष्फला होति महानिसंसा, पञ्च्नापरिभावितं चित्तं सम्मदेव श्रासः 
9 चिमुच्चति, सेय्ययिदं ~ कामासुवा, भवासवा, अ्रविज्जासवा'' ति । 
५ § १६. कस्मारपुतचुन्दवत्यु 

६२. श्रय खो भगवा भोगनगरे यथाभि रन्त विहरित्वा भराय 

श्रानन्दं मन्तेसि ~ “परायामानन्द, येन पावा तेनुपसद्धमिस्सामा"' † 

“एवं, अन्ते" ति खो आयस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि 1 ग्रथ 

भगवा महता भिक्वुसद्धेन संधि येन पावा तदवसरि । तवर सुदं मः 

0 पावायं विहरति चन्दस्स कम्मारपत्तस्स॒भ्रम्बवने 1 श्रस्सोति लो ५ 

कम्मारपृत्तो ~ “भगवा किर पायं अनुप्पत्तौ, पावायं विहरति म्ह रम्ब 
ति । श्रय सो चुन्द कम्मास्त्तो येन मगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमि 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसौदि । एकमन्तं निसिन्नं ली चुन्दं कम 
पत्तं भगवा घम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पतौ 

5 अभ खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितौ समार्दा 
समुत्तेजितो सम्पदंसितौ भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रधिवासेतु मे, भन्तेम 
स्वातनाय भन्तं सदधि भिक्खुसद्धना' ति । श्रधिवासेति मगवा वुण्टीभावे 

१.४ श्रय खो चन्दो कम्मारपूत्तो भमगवत्तो श्रचिवासनं विदित्वा उद्भाया 
भगवन्तं अरभिवादेत्वा पदविखिणं कत्वा पक्करामि" । 

20 श्रय सो चन्दो कम्मारपुत्तो तस्सा रकत्तिया श्रच्नयेन सकै निरं 
पणीतं खादनीयं" भोजनीय पटियादापेत्वा पहृतं! च मूकसर्मदुं भग 
कालं ्रारोचपेसि ~ “कालो, मन्ते, निदितं भक्तं" त्ति) श्रयसोभ 
पूच्वण्द्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सिद्धं भिक्सुसद्धेन येन चुः 
कम्मारपुरस्स निवेसनं तेनुपसद्धमि ; उपसद्धुमित्वा पञ्च्यतते गासन निस 

2ॐ5 निसज्ज सौ मगवा वुन्दं' कम्मार्पुत्त श्रामन्तेसि ~ “यं ते, चुन्द, मूकः 
तेन मं परिविस्; यं पनव्प्नं खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं तैन भिक्स 
परिविसा"' ति । “एवं, न्ते” ति सो चुन्दो कम्मास्पुत्तो भगवतो पट 
यं ्रहोसि मुकर्मदवं पियत्चं तेन भगवन्तं परिविसि; य पनस्य साः 

7.16 भोजनीयं पटियत्तं तेन भिक््सद्धं परिविसि ! श्रय खो गवा चुन्दं कर 
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पत्तं प्रामन्तेसि - “यं ते, चुन्द, भूकरमदहवं श्रवसिद्रुः तं सोच्मे निखणादि । 
नाहं ते, चुन्द, पस्सामि सदेवके लोके समारके सत्रह्मके सस्समणत्राह्यणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय यस्स तं परिभूत्तं सम्मा परिणामं गच्छेय्य, श्रञ्जयव 
तथागतस्सा'” ति । “एवे, भन्ते" ति खो चन्दो कम्मारपुत्तौो भगवतो 
पटिस्सुत्वा यं श्रहोसि सूकरमदवं ्रवसिद्ं तं सोन्मे निखणित्वा येन भगवा 5 
तेनुपसद्धुमि; उपस द्गुमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिच्रं खो चृन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समूत्तेजेत्वा सम्पहुसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 
६३. श्रथ खो भगवतो चुन्दस्स कस्मारपृकत्तस्स भक्तं भुत्ताविस्स खरो 

श्रावाधो उप्पज्जि 1 लोहितपक्खन्दिका पवान्दा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका!! 10 
त॒ सुदं भगवा सतो सस्पजानो श्रधिवासेसि प्रविहेज्व्यमानो । ्रथस्लो ८.18 
भगवा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं श्रामन्तेसि - “श्रायामानन्द, येन कुसिनारा 
तेनुपसद्धमिस्सामा”” ति \ ।'एवं, भन्ते” ति खो ग्रायस्मा भ्रानस्दो भगवतो 
पच्चस्सोसि । `` ' ९. 

चृन्दस्स भत्तं भूञ्जत्वा, कम्मारस्सा सि मे' सुतं 1“ 5 

श्रावाधं सम्पफुसी धीरो, पवान्दुं' मारणन्तिकं । 

भूत्तस्स च ` सूकरमट्वेन, व्याधिप्पवान्हौ उदपादि सत्थुनो 1 

विरेचमानोः भगवा भ्रवोच, गच्छामहं कुिनारं' नगरं ति ॥। 

§ २०. तथागतस्स महिद्धिकत्ना - चक्कच्छिन्ना 

नदिका श्रनाविला सन्दति 


६४. रथ सौ भगवा मग्गा श्नोवकम्म येन श्रज्खयतरं स्वेखमूलं 
तेनुपसद्धमि; 'उपसङ्धुमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं रामन्तेसि ~ “र मे त्वं, 
श्रानन्द, चतुर्गुणं सद्खाटि पर्व्यपेहि । किलन्तोस्मि, ्रानन्द, निसीदिस्सामी"" 
ति 1 “एवं, भन्ते" ति सखो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 
चतुगगुणं सद्धाटि पञ्च्यपेसि" 1 निसीदि भगवा पञ्चत भ्रासने । निसज्ज 
खो भगवा , श्रायूरमल्तृ्नानन्दं ्रामन्तेसि - “द्ध मे त्वं, आनन्द, पानीयं = छ. ण 
पराहर  प्रिपासितोीम्‌; भरानन्द, पिविस्सामौ"" ति । एवं वृत्ते, श्रायस्मा 2 
परानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “इदानि, भन्ते, , पञ्चमन्तानि सकटसतानि 
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म्रतिक्कन्तानि' । तं चक्कच्छि्नं उदकं परित्तं लुच्छितंः प्राविलं सन्दति । 
श्रयं, भन्ते, ककुधाः नदी श्रविदररे श्रच्छोदका सातोदकाः सीतोदका 
सेतोदका" सुप्पतित्था रमणीयां \! एत्य भगवा पानीयं च पिविस्सति गत्तानि 
च सीतीकर्स्सिती” ति । 

दुतियं पि खो भगवा भ्रायस्मन्तं प्रानन्दं म्रामन्तेसि - “इद मे त्व, 
श्रानन्द, पानीयं ्राहर । पिपासितोस्मि, अ्रानन्द, पिविस्सामी"" ति। दुतियं 
पि खो ग्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - “इदानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि 
सकंटसतानि भ्रतिक्कन्तानि 1 तं चक्कच्छिन्नं उदकं परितं लुदितं श्राचिलं 
सन्दति ! अयं, भन्ते ककूधः नदी श्रविदूरे म्रच्छोदका सात्नोदका सीतोदका 
सेतोदका सुप्पत्तित्या रमणीया 1 एत्य भगवा पानीयं च पिविस्सत्ति गत्तानि 
च सीतीकरिस्सती"' ति । 

ततियं पि खो भगवा ्रायस्मन्तं नन्दं श्रामन्तेसि ~ “इद्ध मे त्वं, 
भ्रानन्द, पानीयं श्राहर 1 पिपा्तितोस्मि, स्रानन्द, पिविस्सामी"" ति । “एवं, 
भन्ते ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो परटिस्सुत्वा.पत्तं गहेत्वा येन सा नदिक 
तेनुपसद्धमि 1 श्रथ खो सा नदिका चक्कच्छिन्ना परित्ता लुछ्िता भ्राविला 
सन्दमाना, ्रायस्मन्ते प्रानन्दे उपसद्मन्ते श्रच्छा विप्पसन्ना अ्नाविला 
सन्त्य । ्रय खो भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स एतदहोसि ~~ “्नच्छरियं वतत, 
भो, अव्मुतं वत मो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! श्रयं हिसा 
नदिका चक्कच्छिन्ना परित्ता लुकछिता भ्राविला सन्दमाना, मयि उपसद्धुमन्ते 
श्रच्छा विप्पसन्ना अ्ननाविला सन्दती"” ति ! ! पत्तन पानीयं मादाय येन भगवा 
तेनुपसद्धुमि; उपसद्धमित्वा भगवन्तं एत्तदवोच ~ “श्रच्छरियं, मन्ते, म्रव्मृर्त, 
मन्ते, तथागतस्स महिदधिकता महानुभावता ! इदानि सा भन्ते नदिका 
चक्कच्छिन्ना मस्ति लुलिता ाविला सन्दमाना, मयि उपस द्ुमन्ते ्रच्छा 


विप्यसन्ना अनाविला सन्दित्य 1! पिवतु भमवा पानीयं, पिवतु सुगतो 
पानीयं" ति 1. ्रथ खो भगवा पानीय अ्रपायि । 
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६५. तेन खो पन समयेन पुक्छरुसो मल्लपुत्तो राव्ठारस्स कालामस्स 
सावका ुसतिनाराय पाव श्रद्धानमग्गप्परिपन्नो होति ! श्रदूसा खो पुक्करुसी 


१. भ्रमिक्कन्वानि ~स्या० । २ सुच्य्वि-स्वा०} ३, क्कुत्वा- रोर; क्रुध नदी - 
स्यार । ». भ्रच्छोदिकाः~-रो० । भ स्रादोदिवा-रो०। ६. सोवोदिक्ा- से 1 ७. चेका - 
सघीऽ+सेऽ} म सन्दति-स्या० 1 
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मल्लपुक्तो भगवन्त ग्रञ्ज्तरस्मि रुक्मूले निसिन्नं । दिस्वा' येन भगवा 
तेनुपस द्कुमि; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि 1 एफेमन्तं 
निसिन्नो खो पृक्कुसो मल्लयुत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रच्छरियं, भन्ते, 
म्रन्भुतं, भन्ते ! सन्तेन वत, भन्ते, पव्वजिता विहारेन विहरन्ति ! भूत- 
पुब्वं, भन्ते, प्राव्ारो कालामो शअरद्धानमग्गप्पटिपन्नो मर्गा म्रोक्कम्म प्रविदूरे 5 
श्रज्जतरस्मि रुक्वमूले दिवाविहार' निसीदि । अथ खो, भन्ते, पञ्चमत्तानि 
सकटसतानि श्राारं कालामं निस्साय निस्साय प्रतिक्कर्मिसु । श्रथ खो, 
भन्ते, अञ्जतरो पुरिसो तस्स ॒सकटसत्थस्सः पिद्टतो पिद्टितो श्रागच्छन्तो 
येन श्राठारो कालामो तेनुपसद्धुमि, उपसङ्कमित्वा राकारं कालामं एतद- 
वोच ~ श्रपि, भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि श्रतिक्कन्तानि प्रहुसा' त्ति ? 10 

“न खो श्रहु, भरावृूसो, श्रहसं' ति । 

“किं पन, भन्ते, सदं श्रस्सोसी' ति ? 

“न खो श्रहुं, ्रावुसो, सद्‌ भ्रस्सोसि' ति । 

“कि पन, भन्ते, सृत्तो प्रहोसी' ति ? 

" न खो ब्रह, ्रावुसो, सुत्त अ्रहोसि' ति । 15 

“कि पन, भन्ते, सञ्जी श्रहोसी' ति ? 

एवमावुसो' त्ति । 

सो त्वं, भन्ते, सजञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि 
निस्साय निस्साय भ्रतिक्कन्तानि नेव ग्रहूस न पन सहं भ्रस्सोसि; श्रपिसु" 
ते, भन्ते, सद्धाटि रजेन श्रोकिण्णा' ति ? 

एवमावुसो' ति 1 

“ग्रथ खो, भन्ते, तस्स पूरिसस्स एतदहोसि - श्रच्छरियं वत भो, 
श्रव्युतं वत भो, सन्तेन वत भो पव्वजिता विहारेन विहरन्ति, यत्र हि माम 
सज्जी समानो जागरो पल्चमत्तानि सकटसतानि निस्साय निस्साय 
अतिक्कन्तानि नेव दक्खति न पन सदं सोस्सती' ति ! अआराठारे कालामे 2 म. 
उकारं पसादं पवेदेत्वा पक्कामी'” ति.। 

६६. “तं कि मज्वसि, पुक्कुस, कतमं नु खो इुक्करतरं वा दुरभि- 
सम्भवत्तरं वा - यो वा सञ्यी समानो जागरो पस््वमत्तानि सकटसतानि 
निस्साय निस्साय श्रतिककन्तानि नेव पस्सेस्य न पन सदं युणेच्य,योवा 
सञ्यी समानो जागरो देवे चस्सन्ते देवे गढ्गकायन्ते विर्जुल्सतासुः 


१ दिस्वान~क्या०1 र्‌ दियारिषहरे रो 1 ३. मक्टन्तत्त~ष्रति ततरि < घि 
हि~ सीर, स्या, गर । ५. पिर्दुततानु ~ खीर, स्मा रो 1 


20 


0 1५. 


त वोधनिकायो { ३.२१ ६६~ 


निच्छरन्तीसु म्रसनिया फलन्तिया नेव पस्सैय्य नं पन सः 
सुणेय्या'" ति ? 
“किचिदह, भन्ते, करिस्सन्ति पञ्च वा सकटसत्रानि द॑ चा सकर 
सतानि सत्त वा सकटसतानि श्रदरु वा सकटसतानि नव' या सकटतत्तार 
5 सकटसदस्सुं वा सकेटसतसदस्स वा, श्रय खो एतदेन दुक्करतरं च दुर्भि 
सम्भवतरं चे यो सञ्बी समानो जागरो देवे वेस्सन्ते देवे गठमव्टायन 
विष्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु रसनया फलम्तिया नेव पस्तेय्य॒न पन स 
सुणेय्या'” त्ि,। 
“एकमिदादं, पुक्करुसर, समयं श्रातुमायं विहरामि मुसागारे^ । ते 
० खो पन समयेन, देवे वस्सन्ते देवे गच्गायन्ते विन्जुल्लतासु निच्छरन्ती 
म्रसनिया फलन्तिया भ्रविदूरे भुसागारस्स दे कस्सका भातरो हता चत्ताः 
च वलिवदा । श्रय खो, पक्कुस, आतुमायः महाजनकायो निक्छमिलः 
मेन ते टे कस्सका भातरो हता चत्तारो च वलिचदा तेनुपसद्धुमि । तेन र 
पनाह, पूवरस, समयेन भुसागारा भनिक्छमित्वा मुसागारदारे अरन्भोका 
 चद्धमामि । श्रय खौ, पृक्कुस, ग्रज्जतरो पुरिसो तम्टा महाजनकाया येन 
तेनुपसद्धुमि; उपसद्धुमित्वा मं श्रभिवादेत्वा एकमन्ते श्रद्ुासि । एकमः 
छितं खो अहं, पूवकुस, तं पुरस एतदवोचं ~ “कि न॒ खो एसी, स्रावुसो, महाजः 
कायो सन्निपतितो" ति? . ; । 
ददानि, भन्ते, देवे वस्सन्ते देवे गक्गक्रायन्ते विज्जुल्लतासु निच 
2 रन्तीसु असनिया फलन्तिया दे कस्सका भात्तरो हता चत्तारो च वलिवदा 
एत्येसो महाजनकायो सन्निपतितो । त्वं पन, भन्ते, बव प्रदोसी' ति ? 
देव खो रह्‌, ्ानृसो, श्रहोसि" ति 1 
कि पन, भन्ते, श्रहुसाः ति ?. `> 
“न खो ग्रहं" भवृसो, म्रद्सं' ति ` 
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25 किं पन, भन्ते, सद्‌ अस्सी" ति ? ५ =,“ 
"न खो प्रहु" प्रावुसो, सद्‌ श्रस्सीसि' ति ! कः ==" 
“क्र पन, भन्ते, सत्तो अहोसी' त्ति 1, ५५ 


“ न खो अह्‌, भवुसो, सुत्तो होसि ति । † 
¶कि पन, मन्ते, सन्नी श्रहोसी' तति ? 


११ नव वा सक्टसठानि दस वा सकुटसतानि ~ सी० | २. मूस्ागारे- स्यः 
३. वनिवदा ~ सी०, से०1 ४ आतुमायं-स्या० 1 


३२.२१.६७ ] पुर्कुसमल्लपुप्तवत्यु १०३ 


एवमावुसो' ति । 

(सो त्वं, मन्ते, सञ्जी समानो सगरो देवे वस्सन्ते देवे - गठगलायन्ते 
विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु प्रसनिया फलन्तिया नेव अरहुस न पन सदं भ्रस्सोसी' 
ति? 

एवमावृसो' ति ? 4 5 

भथ खो, पुक्कुस, पुरिसस्स एतददहोसि ~ श्रच्छरियं वत भो, श्रव्भूतं 
वत भो, सन्तेन वत भो पन्वजिता विहारेन विहरन्ति, यत्र हि नाम॒ सज्जी 
समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गठमकायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु 
म्रसनिया फलन्तिया नेव दक्छति न पन सदं सोस्सती" ति ! मयि उढारं 
पसादं पवेदेत्वा मं ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामी'" ति । ५ 
एवं वृत्ते, पुक्कछुसो मल्लपृत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ “एसाह्‌, भन्ते 
यो में ्राखारे कालामे पसादो तं महावाते वां ग्रौफुणामिः सीघसोतायु" वा 
नदिया पवाहेमि 1 भ्रभिक्कन्तं, भन्ते, ्रभिक्कन्तं, भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते, 
निक्करुज्जित्तं वा उवकुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्स्स वा सग्गं भ्राचि- 
वखेय्य, म्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं" धारेय्य, चक्छुमन्तो रूपानि दक्न्ती" 8 
एवमेवं भगवता अ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो 1 एसाहं, भन्ते, भगवन्तं 
सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्ुसद्धं च । उपासक मं भगवा धारेतु श्रज्जतम्गे 
पाणुपेतं सरणं गतं'" ति । 
६७. रथ सखो; पृक्कुसो मल्लपृत्तो श्रज्तरं पुरिसं प्रामन्तेसि - 
“इद्धः मे त्वं, भणे, सिद्खीवण्णं युगम". धारणीयं महरा” ति । “एवं, 2 
ते" ति खो सो पुरिसो पुक्कुसस्स मल्लपृत्तस्स पटिस्सुत्वा तं सिद्धीवण्णं 
युगमदु धारणीयं ्राहरि । न्रथ खो पुक्कुसो मल्लपृत्तो तं सिद्धीवण्णं युगम 
धारणीयं भगवतो उपनामेसि - “इदं, भन्ते, सिङ्गीवण्णं युगमदु वारणीयं । 
तं मे भगवा पटिग्गण्डातु ग्रनुकम्पं उपादाया” ति ] 
“तेन हि, पुक्करुस्स, एकेन मं म्रच्छादेहि एकेन प्रानन्दं"' ति । + 
एवं, भन्ते" ति खो पुक्कुसो मट्लपृत्तो भगवतो परिस्सुत्वा एकेन 
भगवन्तं; अच्छादेसि एकेन भ्रायस्मन्त ्रानन्द। अरय खो भगवा रुव्कुसं 
मल्लपुत्तं घम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेसि स्मुत्तजे्ति ्म्पहंसेसि । 
१. मुचिस्मति -स्या० । २- प्रोपुनामि ~-स्या०;> दमि - मी ०, रो० 1३. निद्ध 
सोय ~ एति पि 1 ४. तेलप्पज्जोने -स्य० 1 ५. दर्गिद्रछ - रो + ६. निञ्भियप्यं ~ स्यार, 
रो० 1 ७, युर म्टं-रो°ः युमंम्ट्र -सी०। ८ पथ्थिरथते०, सोर । ८. पल्ददेरि- मीम, 
स्पा०, मर! 3 न्ध 1४ 
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श्य दीघनिकायो [ २३.२१.६७ 


श्रथ खो पुव्रुसो मल्लपुत्तो भगवता घम्मिवा कयाय सन्दस्सित्तौ समादपितो 


समुतेजितो सम्पहंसितो उद्रायासना भगवन्तं ्रभिवादेत्ना पदग्खिणं कत्वा 
पक्कामिः 1 


६८. य खो श्रायस्मा आनन्दो अ्रचिरपक्कन्ते पुक्कुसे मल्लपुतते 


तं सिद्धीवण्णं युगमदु' धारणीयं भगवतो कायं उपन्पमेसि । तं भगवतो कारय 


उपनामितं हतच्न्विक' विय' खायति ! ग्र खो आयस्मा श्रानन्दो भगवन्तं 
एतदवोच ~ “्रच्छरियं, भन्ते, श्रव्मुतं, भन्ते, याव परिखो, भन्ते, 
तथागतस्स विवण्णो परियोदातो ! इदं, भन्ते, सिद्धीवण्णं युगमद्रु' धारणीयं 
भगवतो कायं उपनामितं हतच्चिकं विय खायती" ति । 

“एवमेतं, प्रानन्द, एवमेतं, ्रानन्द । द्वीसु कालेसु श्र्तिविय तथा- 
गतस्स परिसुद्धो कायो होति दछविवेण्णो परियोदातो । कंतमेचु दीसु ? यं 
च, आनन्द, र्ति तयागतौ ब्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि श्रभिसम्बुज्छति, यं च 
रत्ति अरनुपादिसेसाय निव्यानधातुया परिनिव्वायति ~ इमे सो श्रानन्द दीस 
काले श्रतिविय तयागतस्स कायो परिग्रुद्धौ हेति छविवण्णो परियोदातौ । 
श्रज्ज खो पनानन्द, रत्तिया पच्छिमे यामे कुसिनारायं उपवत्तने मल्लानं सालवनं 
भरन्तरेनः ममकसालानं तयागतस्स परिनिव्वानं भविस्सति । ग्रायामानन्द, 
येन ककूधा नदी तेनुपस द्धुमिस्सामा* ति । 

“एवे, भन्ते" ति सो भ्रायस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 


सिद्धीवण्णं युगम, पुक्कुसो अभिहारयि । 
तेन प्रच्छादितो सत्था, हेमवण्णोः श्रसोभया ति 1 


६६ भ्रव सो मगना महता भिक्सुस्खेन सद्धि येन ककुधा नदीं 
तेनूपसङ्धमि; उपसङ्धमित्वा कववं नदि ्रज्लो ग्रहेत्वा नहत्वा" पिवित्वा च 
पच्चुत्तरित्वा येन श्रम्ववनं तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा श्रायस्मन्तं चुन्दकं 
ग्रामन्तेसि ~ "इद्ध मे त्वं, चुन्दक, चतुग्गुणं सद्धाटि पञ्ज्यपेहि । किलन्तोस्मि, 
चुल्दक, निपज्जस्सामी" ति । “एवं, भन्ते" ति खो भ्रावस्मा चन्दको भगवतो 
पटिस्मुत्वा चतुग्गुणं सच्खाटि पञ्ञनपेसि । श्रय सो भगवा दमिखणेनं पस्सेन 
सीहसेय्यं कपये, पादे" पादं श्रच्चाघाय, सतो सम्पजानो दद्रानसञ्च्नं 
मनसिकरित्वा । श्रायस्मा पन चुन्दको तत्येव भगवतो पुरतौ निसीदि । 


१-१. चौतच्चिकरं विय ~ रो°; दतच्छिकं ~ सी०, स्या० 1 २. अन्तरे __स्या० । ३. सोम 
वप्णौ स्या ! ५. नात्वा -रौ० । ५. पादेन स्या०। 


६,२२.७० ] हर पिष्डयाता समसमफला १०५ 


गन्त्वान वुद्धो नदिकेः ककुध, ४, 
म्रच्छोदकं सातुदकं विप्पसच्चं ¦ 
श्रोगाहि सत्था श्रकिलन्तरूपो, 
तथागतो अ्रप्पटिमो चः लोके 11 


न्हत्वा च पिवित्वा चुदतारि' सत्था, 5 
पुरक्खतो भिक्खुगणस्स मच्छ । 
। वत्ता पवत्ता भगवा इध धम्मे, 


उपागमि प्रम्बवनं महसि 1! 


भ्रामन्तयि चुन्दकं नाम भिक्स, 

चतुगुणं सन्थर, मे निपज्जं' । 1 
सो चोदितो भावितत्तेन चन्दो, 

चतुग्गुणं सन्थरि सिप्पमेव । 

निपज्जि सत्या भकिलन्तरूपो, 

चन्दो पि तत्य परमुखे निसीदी ति ।। .. 


१२२. दे पिण्डपाता समसमफला 


७०. श्रय खो भगवा भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ “सिया खो 15 
पनानन्द, चन्दस्स कम्मारपुक्तस्स कोचि विप्पटिसारं उप्पादेय्य ~ (तस्स ते, 
भ्रावुसो चुन्द, श्रलाभा, तस्स ते दुल्लद्धं, यस्स ते तथागतो पच्छिमं पिण्डपात 
परिभुञ्जित्ना” परिनिन्वुतो' ति । चुन्दस्स, आनन्द, कम्मारपूत्तस्स एवं 
विप्पटिसारो पटिविनेतव्वो ~ "तस्स ते, भ्रावुसो चुन्द, लाभा, तस्स ते सुल, 
यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपातं परिभुलज्जित्वा परिनिव्बुतो । सम्मुखा 2 
मेतं, आवुसो चुन्द, भगवतो सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं - 

वेमे पिण्डपाता समसमफला समविपाका" श्रतिविय अ्रज्मेहि १.१ 
पिण्डपातेहि महप्फलतरा च महानिसंसतरा च । कतमे टे ? यं च पिण्डपातं 
परिभुल्जित्वा तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधि त्रभिसम्बुज्सति, यं च पिण्ड- 
पातं परिभुच्नित्वा तथागतो श्ननुपादिसेसाय निव्वानघःतुया परिनिव्वायत्ति ~ ॐ 
इमे दे पिण्डपाता समसमफला समविपाका भ्रतिविय श्रज्मेहि पिण्डपातेहि 2. 113 

१. नियं - सी०, तसे ॥ २. सुप्लिन्तर्पो ~ सी०, रो० । ३. व ~रो० । ५. चृन्दमैन 
-सी०; चुदकानि सुत्वा - स्या ! ५. सत्या -स्या० रो । ६. पत्यर ~ रो०; शन्परि-स्या० + 
७, निर्बाज्यि -स्या० | ८. मोदितो -से* ! €. सम्मुये -खो० । १०. मुच्जित्वा -रो० । 
११. ममसमपिपाचय - सी ०, स्मार, रो 1 
दीय०-र२. 


१०९ यौषनिकायो [ ३२९७० 


महप्फलत्तय च महानिसंसतरा च ! श्रायुरसंवत्तनिकं प्रायस्मता शुरं 
कम्मारुत्तेन कम्म उपचितं, वेण्णसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुततंन 
कम्म उपचितं, सुखसंवत्तनिकं ्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुद्तेन कम्मं उपचितं, 
यससवत्तनिकं आयस्मता वृन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, सग्गसंचत्तनिकं 
5 श्रायस्मता चृल्देस कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, श्राधिपतेग्यसंवत्तनिक 
श्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचित" ति 1 
“चुन्दस्स, श्रानन्द, कभ्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारो पटिविनेतव्वो" 
ति। 
ग्रथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेति - 
ददतौ पुज्य्नं॑पवह्ति, 
+ सयमतो वेरं न चीयत्तिः | 
कुसलो च जहाति पापक, 
रागदोसमोहक्खया सनिव्वुत्तो५'' ति । 
.चतुष्य भाणवाररः । 
$ २३. पटिनिव्यानमच्चनिपच्ो भगवा 


७१. अय॒ खो भगवा श्रायस्मन्तं आनन्दं श्रामन्तेसि ~ “ग्रायामा- 

नन्द, येन हिर्व्यवतिया नदिया पारम" तीरं येन ॒कुसिनाया उपवत्तनं 
मल्लानं सालवनं तेनुपसद्मिस्सामा"" ति । “एवं, भन्ते" ति खो श्रायस्मा 
भ्रानन्दो मगवेतो षच्चस्सोसि । भय खो भगवां महता भिक्खुसद्धंन सदधि 
येन हिरः्गवतिया नदिया पारिम तीर येन कुिनारा उपवत्तनं मल्लानं 
सत्लवनं तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमितवा श्रायस्मन्त ्रानन्द श्रामन्तेसि ~ “दद्ध 
मे त्व, भ्रानन्द, अन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसकं भञ्न्वकं पञ्च्नपेटि । 
किलमन्तौस्मि, भ्रानन्द्‌, निपज्जिस्सामी" ति । “एव, भन्ते" ति लो जायस्मा 
भ्रानन्दो मगवतो परिस्सुत्वा अन्तरेन यमकसालान उत्तरसीस्ं मञ्नक 


पञ्ञ्पेसि । श्रेय खो भगवा दविखणेन पस्सेन सीहसेस्य कप्पैसि, पादे पादं 
भ्रच्चाघाय, सतो सम्पजानो । 


तेन सो पन समयेन यमकसाना सच्वफालिफुल्ला होन्ति श्रकाल- 

ृष्फेहि 1 ते तयागतस्स सरीर श्रोकिरन्ति श्रज्ज्ञोकिरन्ति श्रभिप्पकिरन्ति 
१. श्रधिपतैय्यसवत्तनिक -स्या० 1 २ वीयि ~-स्या० 

श्धास्वैदल्लम्पणवार नि्िखे चतुर्थ ~ छी०, रो० , चतुत्थौ माणवारौ ~ 


19 


1 


20 


१ 
114 25 


३ निब्बु्ो स्या) ४ 
म० | ५, पारिमा-रो1. 


२.९२३.७२३. 1 परिनिन्बाततमन्वनियन्नो भगवा १०७ 


तथागतस्स पूजाय । दिन्वानि पि मन्दारवपुप्फानि श्रन्तलिक्खा पपतन्ति । 
तानि तथागतस्स सरीरं श्रोकिरन्ति भ्रञ्ोकिरन्ति श्रभिप्पकरिरन्ति तथागतस्स 
पूजाय । दिव्यानि पि चन्दनचुण्णानि ग्रन्तलिक्खा पतन्ति । तानि तथागतस्स 
सरीरं श्रोकिरन्ति अ्रज्छ्ोकिरन्ति श्रभिप्पकिरन्ति तथागत्तस्स पूजाय । २. 
दिव्वानि पि तूरियानि अ्रन्तलिक्खे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाय, दिव्वानि पि 5 
सङ्धीतानि भ्रन्तलिक्खे वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय 1 
७२. श्रथ खो सगवा;आयस्मन्तं भ्रानन्दं आरामन्तेसि ~ “सव्वफालि- 

फुल्ला खो, भ्रानन्द, यमकसाला अकालयपृप्फेहि 1 ते तथागतस्स सरीरं 
श्रोकिरन्ति भ्रज्छोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय 1 दिव्वानि पि 
मन्दारवपुप्फानि भ्नन्तलिक्खा पतन्ति 1 तानि तथागतस्स सरीरं म्नोकिरन्ति ,19 
म्रज्छोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि चन्दन- 
चुष्णानि श्रन्तलिक्ला पपतन्ति । तानि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति श्रज्छो- 
किरन्ति अ्रभिप्पकिरन्ति तथागत्तस्स पूजाय । दिव्वानि पि तूरियानि भ्रन्त- 

लिवखे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाय, दिव्वानि पि सङ्धीतानि श्रन्तलिक्ले वत्तन्ति 
तथागतस्स पूजाय । न खो, श्रानन्द, एकत्तावता तथागतो सक्कतो वा हौति 15 
'गरुकतो वा मानितो चा पूजितो वा॒श्रपचितो वा । यो खो, ग्रानन्द, भिक्लु 

वा भिक्खुनी वा उपासको वा उपास्सिका वा धम्मानुघम्मप्पटिपन्नो विहूरति 
सामीचिप्पटिपन्नो ग्रनुघम्मचारी, सो तथागतं सक्करोति गरं करोतिः 
मानेति पूजेति श्रपचियति* परमाय पूजाय । सस्मातिहानन्द, धम्मानुधम्म- 
प्पटिपन्ना विहरिस्साम सामीचिप्पटिपन्ना ग्रनुधम्मचारिनो ति; एवं हि वो, ‰ 
पआानन्द, सिक्सितव्वं'' ति । 

उपवबाणत्येरं श्रषसारेसि 
७३. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो ठितो 

होति भगवन्तं वीजयमानो" ! म्र खो भगवा त्रायस्मन्तं उपवाणं श्रप- 

सारेसि' - “्रपेहि, भिक्सु, मा मे पुरतो अह्ासी?° ति 1 श्रय खो श्रायस्मतो 

श्रानन्दस्सं एतदहोसि ~ “श्रयं सो श्रायस्मा उपवाणो दीधरत्तं भगवतो 25 ‰.1 

उपड्काको सन्तिकावचरो समीपचारी 1 प्रय च पन भगवा पच्छिम काले +; 

प्नायस्मन्तं उपवाणं श्रपसारेति ~ शपेहि भिक्सु मा मे पुरतो ग्रद्ासी' ति 1 

को नु खो देतु, को पच्चयो, यं भगवा भ्रायस्मन्तं उपवाणं ग्रपसारेति ~ श्रे, 

भिक्यु, मा मे पुरतो श्रह्ासी' " ति ? श्रय सो श्रायस्मा भ्रानन्दो नगचन्तं 


१. गामीविदिपप्रो - स्मार 1 देर. व्क्तेगि- स्वार, सेर 4 ३.मो०र स्वार रोर भोम्तरमु 
मत्यि 1 ‰. वीगतमानो -स्पा०,रो०) ५, प्रपमारति~ स्या०; प्रमदेनि-दो*1 


१५६ दीघनिकापो { १२७० 


महप्फलससः च मदानिसंसतण च ! प्रायुसवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन 
कम्मारयुततेन कम्मं उपचित, वण्णसंवत्तनिकं श्रायस्मता चुन्देन कम्पाप्पुततेत 
कम्मं उपचितं, सुखसंवत्तनिकं श्रायस्मता चृन्देन कम्मा रुतेन कम्मं उपव्वितं, 
यसबत्तनिकः श्रायस्मतां चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचित्तं, सगगसंवत्तनिक 
ॐ श्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, आरआधिपतेय्यसंवत्तनिकं 
भ्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं" ति 1 
शचुष्दस्स, भ्ानन्द, कम्मारपुतस्स एवं विप्पटिसारो पटिबिनेतव्यो" 
ति। 
श्रथ खो भगवा एतमल्यं विदित्वा तायं वेलायं दमं उदानं उदानेसि ~ 
“ददतो पश्न्नं पवेडुति, 
+ संमतौ बेरं न चीयति+ 1 
कूसलो च जहाति पापक, । 
रागदोसमोहवसया सनिन्ुततोः" ति } 


(चतुर्थ भाणवारर । 
। 8 २३. परिनिव्वानमञ्चेनिपन्नो भगवा 


७१. श्रय सौ भगवा श्रायस्मन्तं श्रानम्दं श्रामन्तेसि ~ "प्रायामा- 

नन्द, येन हिरञ्जचतिया नदिया पारम सरीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं 

मत्तानं सालवनं तेनुपसद्धुमिस्पामा” ति । “एव्‌, भन्ते” ति सो श्रायस्मा 

म्ानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि ! श्रथ सो भगवा महेता भिक्सुसङ्घेनं सदधि 

, येन दिरव्वयवतिया नदिया पासं तीरं येन कसिनारा उपवत्तनं भल्ला 

पग्लवन तेतुपसद्धर्मि, उप्द्धभित्वा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ श्द् 

% म स्व, भ्रानन्द, अन्तरेन यमफसालानं उत्तरसीसकं मञ्चक पञज्यपेहि 1 

किलमन्तीस्मि, श्रानन्द, निपज्मिस्सामी"" ति । “एवं, भन्ते" चि खौ भायस्मा 

भानन्दो मगवततो पटिस्पुत्वा अन्तरेन यमकसालान उत्तरसीसकं मर्यकं 

पञ्ञ्ययेसि । श्रय खो भगवा दकरिखिणेन पस्तेन सीदसेय्यं कप्पेसि, पादे पाद 
श्रच्चाधाय, सतो सम्पजानो । 


157 


॥. ७) न 
114 २ तेन खौ पन समयेन यमकताला सव्वफालिपुत्ला होन्ति प्रकाल 
ष्फ । कते त्थागतस्स सरीरं श्रोकिरम्ति सरज्ञोकिरन्ति श्रभिप्पकिरन्ति 


१" श्रधिपतेन्यएनचनिक ~ स्या० । २ वीयि स्मा 
शाकाखेदल्तमाणकर निटि च्रं ~ सी ०, सो०,चतुसपो माणवो 





३. निव्वृत्तो -स्मा० + ४ 
~ म० 1 ५. पटिमा रीर 1 


-३.२३.७द ] परिनिन्वानमञ्चनिपर्नो भगवा १०७ 


तथागतस्स पूजाय । दिल्वानि पि मन्दारवयुप्फानि भ्रन्तलिवेखा पपतन्ति । 
तानि तथागतस्स सरीरं म्रोकिरन्ति म्रज्छोकिरन्ति प्रभिप्पकिरन्ति तथागतस्स 
पूजाय । दिल्वानि पि चन्दनचुण्णानि प्रन्तलिक्खा पपत्तन्ति 1 तानि तथागतस्स 
सरीरं ओकिरन्ति ब्ज््ोकिरन्ति श्रभिप्पकिरन्ति तथागत्तस्स पूजाय 1 २. 
दिव्यानि पि तूरियानि भ्रन्तलिक्खे वज्जन्ति तेथागततस्सं पूजाय, दिव्वानि पि 5 
सङ्गीतानि श्रन्तलिक्खे वत्तम्ति तथागतस्स पूजाय । 

७२. अ्रथ सो भगवा म्रायस्मन्तं ग्रानन्दं ्रामन्तेसि ~ “सव्वफालि- 
फुल्ला खो, श्रानन्द, यमकसाला भ्रकालपुप्फेहि । ते तथागतस्स सरीरं 
श्नोकिरन्ति अज्कलोकिरन्ति अरभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि 
मन्दारवपुप्फानि भ्रन्तलिक्खा पतन्ति । तानि तथागतस्स सरीरं ्रोकिरन्ति 19 
प्रज्छ्ोकिरन्ति अ्रमिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि चन्दन- 
चुप्णानि भ्नन्तलिक्खा पपतन्ति 1 तानि तथागततस्स सरीरं ग्रोकिरन्ति श्रज््ो- 
किरन्ति श्रभिष्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि तूरियानि भ्रन्त- 
लिक्खे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाय, दिव्वानि पि सद्धीतानि भ्नन्तलिक्खे वत्तन्ति 
तथागतस्स पूजाय { न खो, सानन्द, एत्तावता तथागतो सक्कतो वा होति 
गरूकतो वा मानितो वा पूजितो वा॒श्रपचितो वा । यो सो, भ्रानन्द, भिक्सु 
वा भिच्खूनी वा उपासको वा उपासिका वा धम्भानुधम्मप्पदिपन्नो विहरति 
सामीचिप्पटिपन्नो भ्रनुधम्मचारी, सो तथागतं सक्करोति गरं करोति" 
मानेति पूजेति अ्रपचियत्तिः परमाय पूजाय । तस्मातिहानन्द, धम्मानुघम्म- 
प्पटिपन्ना विह्रिस्साम सामीचिप्पटिपन्ना श्रनुधम्भचारिनो ति; एवं हि वो, 2 
अनन्द, सिक्ितव्वं'” ति । 

उपवाणत्येरं श्रपसारेसि 

७३. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपवाणौ भगवतो पुरतो ठित 
होति भगवन्तं वीजयमानो" । अ्रथ खो भगवा ग्रायस्मन्तं उपवाणं श्रप- 
सारे ~ “श्रपेहि, भिक्खु, मा मे पुरतो ग्रह्वासी"" ति । भय खो श्रायस्मतो 

श्रानन्दस्सं एतदलयेसि ~ “श्रयं खो श्रायस्मा उपवाणो दीधरत्तं भगवतो 25 ४.1 
उपद्ाको सन्तिकावचरो समीपचारी । स्थ च पन भगवा पच्छिम काले 
आयस्मन्तं उपवाणं ्रपसारेति ~ रपेहि भिक्स मा मे पुरतो श्रद्रासरी' ति। 
कोनु खो हेतु, को पच्चयो, यं भगवा श्रायस्मन्तं उपवाणं श्रपसारति ~ श्रपेदहि, 
भिक्पु, मा मे पुर्तो श्रदरासी' " ति ? श्रय सखो ्रायस्मा श्रानन्दौ भगवन्तं 


१. मामोविपटिपप्तो ~ स्वा० ! २-२. नख्वरोदि स्या रोर 1 ३-मोरर म्बा०, दो° पोत्पतैनु 
मध्व 1 ५४, भीचमानो-स्या० सोर । ५. धवतदिति ~ स्मारः प्पमदेमि~रोर॥ 


३४४ वधनिकायो { १३.२३.७३ 


एतदवयोच ~ “रयं, भन्ते, श्रायस्मा उपवाणो दीधरतं भगवतो सपद्वाको 
सन्तिकावचरो समीपचारी । अरय चे पन भगवा पच्छिम काले भ्रायस्मन्तं 
उपवाणं ्रपसारेत्ति -- “अपेहि, भिक्छु, मा मे पुरतो श्रद्रासीति। कोनु 
खो, भन्ते, हेतु, को प्चयो, यं भगवा श्रायस्मन्तं उपवाणं श्रपसारेति ~ 

ऽ श्रपेहि, भिक्खु, मा मे परतो श्रदासी' " ति ? 

“येभुय्येन, आनन्द, दससु लोकधातूसु देवता सत्तिपतिता तथागतं 
दस्सनाय 1 यावता, ग्रानन्द, कुसिनारा उपवत्तनं मल्लानं सालवनं समन्ततो 
ह्यादस योजनानि, स्यि सो पदेसो वेात्तग्गकीोटिनिनुदनमन्तो पि महेसक्खादहि 
देवताहि श्रष्फुटो । देवता, ग्रानन्द, उज्ज्ञायन्ति ~ द्र च वतम्हु श्रागता 

19 तथागतं दस्सनाय । कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पज्जन्ति श्ररदृन्तो 
सम्मासम्बुद्धा । भ्रज्जेव रतिया पच्छिमे यामे तथागतस्स परिनिन्वानं 
भविस्सति । श्रयं च महेसक्छी भिक्स मगवत्तो परत्नो ठति श्रोवारेन्तो । 
न मयं लमाम पच्छिम काले तथागतं दस्सनाया' ति 1! ` 

७४. “कथंभूता पन, भन्ते, अगवा देवता मनसिकरोती"* ति ? 

15 “सन्त्ानेन्द, देव्ता प्राकासे परयवीसस्व्निनियो* केसे पकिरिय कन्दन्ति, 
वाहा पग्मण्ह कन्दन्ति, छित्नपातं* पपतन्ति श्रावहुन्ति विवद्रन्ति ~ श्रति- 
चिप्पं भगवा परिनिव्वायिस्सति, प्रतिकिप्पं सुगतो परिनिव्वायिस्सत्ति, श्रति- 
चिप्पं चक्र" लोके भ्रन्तरघायिस्सती' ति । 

“घन्तानन्द, देवता पथवियं पथवीसच्व्निनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति, 

2 बाहा परगय्ह्‌ कन्दन्ति, चित्नपातं पपतन्ति, ग्रावट्न्ति, चिवहून्ति ~ श्रत्तिखिप्यं 
भगवा परिनिन्वायिस्सति, ्रतिखिप्पं सुगतो परिनिव्वायिस्सति,\ श्रतिखिप्यं 
चवसखुं लोके अन्तरघायिस्सत्ती' ति । 


र “या पन ता देचता वीतरागा ता सतता सम्पजाना. भ्रधिवासेन्ति ~ 
श्रनिच्चा सद्धा, तं कृतेत्थ लन्मा"” ति । 
चत्तारि संवेजनीय ट्धानानि 
७५. “व्ये, भन्ते, दिसासु वस्सं वत्या भिक्छू च्रागच्छन्ति तथागतं 
दस्सनाय । ते मयं लभाम मनोभाषनीये भिक्खू दस्सनाय, लभाम पयि- 


रुपासनाय । भगवतो पन मयं, भन्ते, अच्चयेन न लभिस्साम भनोभावनीये 
भिक दस्सनाय नं लभिस्साम पयिरुपासनाया' ति । 


8६.140 


25 





१ मनसिकलेन्तीति ~ स्या० 1 २ पटदी० -स्या०, य° \ ३३. चिघ्रंपाद विय पपः 
चन्ति ~ स्या० । ४ भक्सूमा ~ स्या 1 £. वत्वा ~ म० 1 


३,२३.७८ 1 परिनिन्वानमच्चनिपन्नो भगवा १०९ 


“चत्तारिभानि, भ्रानन्द, सदढस्स कुलपुक्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि 
ठानानि । कतमानि चत्तारि ? इध तथागतो जातो ति, ्रानन्द, सद्धस्स 
कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं खानं । इध तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्योधि 
भ्रभिसम्बुदधो त्ति, भ्रानन्द, सदधस्स॒कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । 
इध तथागतेन ्रनृत्तरं धस्मचवकं पवत्तितं ति, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स 5 
दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वानघातुया 
प्रिनिव्दुतो त्ति, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं सवेजनीयं छनं \ 
इमानि सो, भ्रानन्द, चत्तारि सद्धस्स कुलयपुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि ८; 
ठानानि 1 
“श्रागमिस्सन्ति खो, भ्रानन्द, सद्धा भिक्वू भिक्खुनियो उपासका 0 
उपासिकायो ~ इध तथागतो जातो ति पि, इध तथागतो भ्रनत्तरं सम्मा- 
सम्बोधिं भ्रभिसम्बुद्धो ति पि, इध तथागतेन भ्रनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं 
ति पि, इष तथागतो श्नुपादिसेसाय निव्वानघातुया परिनिव्बुतो ति पि । 
ये हि केचि, श्रानन्द, चेतियचारिकं श्राहिण्डत्ता पसन्नचित्ता कालं करिस्सन्ति, 
सव्वे ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपञ्जिस्सन्तौ" ति 1 15 
अ्रानन्दपुच्छा 
७६. “कथं मयं, भन्ते, मातुगामे पटिपज्जामा"* ति ? 
“श्रदस्सनं, नन्दा" ति । 
“दस्सने, भगवा, सति कथं पटिपज्जितव्वं'" ति ? 
“श्ननालापो, आनन्दा” ति । ॥ि 2.11. 
“श्रालपन्तेन पन, भन्ते, कथं पटिपज्जितव्वं'" ति ? 20 
“सति, रानन्द, उपद्भापेतव्वा'” ति । ५ 
७७. “कथं मयं, भन्ते, तयागतस्स सरीरे पटिषज्जामा” ति ? 
“भ्नव्यावटा तुम्हे, श्रानन्द, होय तयागतस्स सरीरपुजाय 1 इदु 
तुम्हे, आ्रानन्द, सारत्ये' घटथ श्रनुयुज्जय^; सारत्ये श्रप्पमक्ता आतापिनो 
पितत्ता विहरथ \ सन्तानन्द, खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहुपति- % 
पण्डिता पि तथागते ग्रभिषप्पसन्ना 1 ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ती” ति । 
७८. “कथं पन, भन्ते, तयागतस्स सरीरे पटिपज्जितव्वं'* ति ? 
“यया खो, श्रानन्द, रञ्जो चवकवत्तिस्स सरीर पटिपज्जन्ति, एवं 
तयागतस्स सरीरे पटिपज्जितव्वं” ति ॥ 


१. खदस्ये ~ सौनरस्यागो० । २. सदये श्नुदुर्यम ~ खी ०, स्या०; सद्रयं पनयुस्यप ~ शे» } 


142 


2 118 


7 143 
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“कथं पन, भन्ते, र्नो चव्कयत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ती” ति ? 

“रज्जो, ्रानन्द, चक्कवततिस्स सरीर भ्रहुतेन वत्येन वेठेन्ति, ग्रहतेन 

वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति, विहतेन कण्पासेन वेठेत्वा ग्रहुतेन 
स्थेन वेडेन्ति, एतेनुपायेन पञ्चहिं युगसतेहि रञ्मो चयकवत्तिस्स सरीरं 

$ चैठेत्वा आयसाय तेलदोणिया पव्खिपिव्वा ्रञ्निस्सा भ्रायसाय दोणिया 
पदिवुज्जित्वाः सव्वगन्धानं चित्तकं करिघ्वा रञ्ो चक्कव्तिस्स सरीरं 
श्चापेन्ति । चातुमहपयेः रज्ञो चक॑कयत्तिस्स यूपं करोन्ति 1 एवं खौ, 
श्रानन्द, रञ्जो चक्कवत्तिसस सरीरे पटिपज्जन्ति । यथा खो, भानन्द, 
र्गो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवे तथागतस्स सरीरे पटिपज्जि- 

9 सेव्यं । चातुमहापयेदूतयागतस्स थूपो कातव्वो । तत्य ये मालं वा गन्धं वा 

नुण्णकं' वा श्रारोपेस्सन्ति वा ग्रभिवादेस्सन्ति वा चित्तं वा पसादेस्सन्ति तेसं 
तं भविस्स्ति दीघरत्तं हिताय सुखाय । 
यूपारहपृ्गसला 
७६. “चत्तारोमे, ग्रानेन्द, थूपारहया । कतमे चत्तारो ? तथागतो 
भ्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो थूपारहो, पच्येकसम्बुद्धो थूपारहो, तथागत्स्सर सावको 

1 ूपारहो, राजा चक्कवत्ती^ थूपारहौ ति 1 

“करि चानन्द, श्रत्यवसर पटिज्च तथागतो प्रह सम्मासम्बुद्धो 
भूपारहो ? श्रय तस्स भगवतो श्ररहतौ सम्मासम्बुद्स्स थुपो ति, भ्रानन्द, 
वृजना" चित्तं पसादेन्ति । ते तत्थ चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा 
सुगति सग्गं लोक उपपज्जन्ति । इद खो, श्रानन्द, अ्रत्यवस पटिच्च तथागतो 

2 ग्रहं सम्मासम्ृ्धो यूपार्हो । 

। “कि चानन्द, श्रत्थवेसे पटिच्च पच्चेकसम्बुद्धो ूपारहो ? श्रयं तस्स 
भगवतोः पच्चेकसम्बुद्धस्स यूपो ति, श्रानन्द, वहजना चित्त पसादेन्ति 1 
ते तत्य चित्त पस्पदेत्वा कायस्सं मेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ति । 
इदं सो, श्रानन्द, प्रत्यवसे पटिच्च पच्चेकसम्बद्धो धूपारहौ । 

र “ङ चानन्द, भरत्थवस्त पटिच्च्‌ तथागतस्स ' सावय्गे थूपारहौ ? श्रम 
तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सायकस्स धूपो ति, ्रानन्द, वेहुजना 
चितं पसादेन्ति । ते तत्य चित्त पसादेत्वा कायस्स मेदा पर मरणा सुगति 


सम्म लोक उपपज्जन्ति ! इद खो, श्रानन्द, श्रत्यवस परिच्च तथागतस्स 
सावको थृूषारदहो । 


१. (त 1 1 २ षटिक्मेत्वा ~ रो ! ३ चातुम्महापये ~ सी०, स्या०, रो० ॥ 
४, वण्णक ~ सा०,सो० । ५ चक्कवति~स्या० 1 ६. बहु नना-स्या० 1 ७, स्वा, सी 
पोत्यदेषु नस्पि 1 ४ 


३०.२३.८१ ] परिनिन्वानमल्चतिषन्तो भगवा ९९१ 


“कि चानन्द, श्रत्यवसं पटिच्च राजा चच्कवत्ती शूपारहो ? श्रयं 
तस्स धम्मिकस्स धम्मरज्जो थूपो ति, श्रानन्द, बहुजना चित्तं पसादेन्ति । 
ते तत्य चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपज्जन्ति । 
इदं खो, भरानन्द, ग्रत्थवसं पटिच्च राजा चक्कवत्ती थूपारहो । इमे सखो, 
. ्रानेन्द चत्तारो थूपारहा"" ति 1 5 
श्रानन्दे श्रच्छृरियघम्मा 
८०. भ्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो विहारे पचिसित्वा कपिसीसं 
प्रालम्वित्वा रोदमानो श्रद्ासि ~ “श्रहं च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्थ 
च मे परिनिव्वानं भविस्सति यो मम श्रनुकम्पको” ति ) श्रय खो भगवा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “कहं नु खो, भिक्सवे, प्रानन्दो"" ति ? 
एसो, भन्ते, आयस्मा आनन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं 1 
भ्रालम्वित्वा रोदमानो छित ~ शरन वतम्ि सखो सकरणीयो, सत्थु च मे 
परिनिन्वानं भविस्सति यो मम भ्रनुकस्पको' "'त्ि । श्रथ खो भगवा भरज्खयतरं 
भिक्खुं ्रामन्तेसि ~ ““एहि त्वं, सिक्खु, मम वचनेन श्रानन्दं॑श्रासन्तेहि ~ 9 
(सत्या त, ्रावुसो ग्रानन्द, आमन्तेती ” ति । “एवं, मन्ते" ति सो सोभिक्सु >. 
भगवतो पदिस्सुत्वा येनायस्मा प्रानन्दो तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा श्रायस्मन्तं 1 
श्रानन्दं एतदवोच ~ “सत्था तं, श्रावुसो आनन्द, भ्रामन्तेती” ति । 
“एवमावुसो'” त्ति खो प्रायस्मा श्रानन्दो तस्स भिक्सरुनो परिस्युत्वा 
यैन भगवा तेनुपसद्कुमि; उपसङ्मित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो श्रायस्मन्तं ्रानन्दं भगवा एतदबोच ~ 
श्रलं, श्रानन्द, मा सोचि, मा परिदेवि । ननु एतं, भ्रानन्द, मया 29 
पटिकच्चेव' अक्खातं ~ सव्वेहेव पियेहि मनापेहि नानाभाचो विनाभावो 
भजञ्जधाभावौ; तं कुत्ेतेय, श्रानन्द, ल्भा { यं तं जातं मूतं सङ्कतं पलोक- 
धम्मं तं वत्त तथागतस्सा पि सरीरं मा पल्‌ज्जी ति नेतं ठानं चिज्जति । 
दीषरत्तं खो ते, आनन्द, तथागतो पच्ुपट्टितो मेत्तेन कायकम्मेन हितेन सुखेन ८ 
शद्रयेन प्रप्पमाणेन, मेत्तेन वचीकम्मेम हितेन सुखेन श्रद्रयेन भ्रप्पमाणेन, मेत्तेन 25 
मनोकम्मेन हितेन सुखेन अ्रदयेन श्रप्पमाणेन । कत्पुञ्मोसि त्वं, च्रानन्द, 
पघानमनुयुञ्ज, चिप्पं होहिति ्ननासवो"' जि 1 
८१. श्रथ खो भगवा भिप्यू श्रामन्तेसि- शये पि ते, भिक्चये, 
अरदेसुं ्रतीतमद्धानं श्रर्ट्न्तो सम्मासम्बुदधा तेसं पि भगवन्तानं एतप्परमायेवः 
` दु स्वस्सि - सेर २. एतपर्यावेव ~ स्वान, पुनर्मा वेद~रो० } 
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उपट्ाका शरदैसु, सेव्ययापि मम्ह्‌ं श्रानन्दयौ । येपि ते, भिक्वे, मविस्सन्ति 
श्रनायततमद्धानं श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा, तेसं पि भगवन्ताने एतप्परमायेव 
उपदका मविस्सन्ति, सेय्यया पि मण्दं परानन्दो । पण्डितो, भिक्लवे, परानन्दो; 
मेघावी, भिवय, श्रानन्दो ! जानाति श्रयं कालो तथागतं द॑स्स- 

3 नाय उपसद्धमितं भिकलूनं, श्रयं कालो भिक्युनीनं, श्रयं कालो उपासकार्व, 
श्रयं कालो उपासिकानं, अयं कालो रञ्लो राजमहामत्तानं तित्थियानं 
तित्थियसावकानं ति । 


८२. “चत्तासोमे, भिक्खवे, अच्छसिया श्रन्मूता' घम्मा' श्रानन्दे । 
कतमे चत्तारी ? सचे, भिक्छवे, भिवखुपरिसा श्रानन्दं दस्सनाय उपसद्धमति, 
1० दस्सनेन सा अ्रत्तमना होति 1 तत्न चे श्रानन्दो घम्म मास्ति, भासितेन पि 
सा श्रत्तमना होति । अ्रतित्ता व, भिवखवे, भिक्लुपरिसा होति, श्रय खो 
परानन्दो तुष्टी होति । सचे, भिक्खवे, भिवसुनीपरिसा श्रानन्दं दस्सनाय 
उपसद्धुमति, दस्सनेन सा प्रत्तमना होति । तवर चे आनन्दो चम्मं भासति, 
भासितेन पि सा ्रत्तमना होति 1 अरतित्ताव, भिक्खवे, भिक्खुनीपरिसा 

5 होति, ्रय खो श्रानन्द्े तुष्टी होति । सचे, भिक्खवे, उपासकपसिख श्रानन्दं 
दस्सनाय उपसद्धुमति, दस्सनेन सा ्रत्तमना होति । तवर चे श्रानन्दो घम्मं 
भासति, भासितेन पि सा भ्त्तमना होति । श्रतित्ता व, भिक्खवे, उपासक 
परिसा होति, श्रथ खो श्रानन्दो तुष्टी होति । सचै, भिक्छवे, उपसिका- 
परिसा ्रानन्दं दस्सनाय उपसद्धुमति, दस्सनेन सा म्रत्तमना होति । तत्न 

2 चे, आनन्दो, धम्मं भासत्ति, भासितेन पि सा भ्रत्तमना होति । श्रतित्ता वः 
भिक्लवे, उपासिकापरिसा होति, अरय खी भ्रानन्दौ तुण्टी होत्ति 1 मै खो, 

भिक्खवे, चत्ताय. श्रच्छरिया श्रव्मृता धम्मा श्रानन्दे 1! 

“चत्तारोमे भिक्लवे, ्रच्छरिया श्रव्मुता धस्मा रज्ञे चक्क- 

वत्तिम्हि 1 कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्खवे, खत्तियपरिसा राजानं चर्वरक- 

25 र्वा दस्सनाय उपसद्धमति, दस्सनेन सा भ्रत्तमना होति । तत्रे चे राजा 
चवकवत्ती भासति, भासितेन पि सा श्रत्तमना होति । ब्रत्तित्ता व, भिक्खवेः 
खत्तियपरितसा होत्ति, रय सो राजा चनकवत्ती तुण्डी होति । सचे भिक्खवे 
ब्राह्यणपरिसा.-.पे०...गहपत्निपरिसा..पे०...समणपरिखा राजानं चक्कवत्ति 
दस्तनय उपस द्धुमति, दस्सनेन सी श्रत्तमना होति । तत्र चै राजा चंकेक- 

ॐ चक्ती भासति, भासितेन पि सा प्रत्तमना होति 1 ग्रत्तित्ता व, भिक्खवे, 





१-१. धरन्मुतघम्मा -स्या०॥ 
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समणपरिसा होति, ्रय सो राजा चककवत्तौ तुण्ही होति । एवमेव खो, 
भिक्लवे, चत्तारोमे ्रच्छसिया भ्रव्भुता घम्मा श्रानन्दे । सचे, भिक्खवे, 
भिक्लुपरिसा श्रानन्दं दस्सनाय उपस्कुमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । 
तत्र चे ्रान्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा भ्रत्तमना होति \ श्रतित्ता व, 
भिक्वे, भिक्लपरिसा होति, श्रथ खे ्रानन्दो तुण्डी होति ¦ सचे भिक्खुनी- 5 
परिसा...पे०...उपासकपरिसा ...प०...उपासिकापरिसा श्रानन्दं दस्सनाय 
उपस ङ्धुमति, दस्सनेन सा अ्रत्तमना होति 1 तत्र चे भ्रानन्दो धम्मं भासति, 
भासितेन पि सा भ्रत्तमना होति । श्रतित्ता व, भिक्लवे, उपासिकापरिसा 
होति, ग्रथ खो ्रानन्दो तुण्डी होति ¦ इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो श्रच्छरिया 


भ्रव्मृता घमस्मा ग्रानन्दे'" ति 1 10 


महासुदस्सनकथा 
८३. एवं वृत्ते, म्रायस्मा आ्रानन्दो भगवन्ते एतदवोच ~ “मा, भन्ते, 
भगवा इमर्मि खुदुकनगरके' उज्जङ्गलनगरके साखानगरके परिनिन्वायिः। 
सन्ति, भन्ते, अञ्व्यानि महानगरानि, सेय्ययिदं ~ चम्पा राजगरहं सावत्थीः 
साकेतं कोसम्बी वाराणसी, एत्य भगवा परिनिव्वायतु । एत्य वहू खत्तिय- 
महासाला ब्राह्यमणमहासाला गहपत्तिमहासाला तथागते श्रभिप्पसन्ना । 15 
ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ती" ति । 
“माहवं, श्रानन्द, अ्रवच; माहवं, ्रानन्द, श्रवच ~ वुदुकनगरक 
उनज्जङद्खलनमरकं साखानगरक' ति । भूतपुव्वं, म्रानन्द, राजा महासुदस्सनो नाम 
. अहोस्ि चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजित्तावी जनप्पदत्यावरि- 
यप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । रज्ञो, श्रानन्द, महासुदस्सनस्स श्रयं कुञचि- 2 
नासा कुसावती नाम राजधानी अ्रहोसि पुरत्थिमेन च पच्छिमेन च दादसयोज- 
नान्न ्रायामेन, उत्तरेन च दक्खिणेन च सत्तयोजनानि वित्थारे । कुसावती, 


श्रानन्द, साजवानी इद्धा चेव ग्रहोसि फीत्ता च वहुजना च प्राकिण्णमनुस्सा १... 


च सुभिक्खा च । सेस्यथापि, ग्रानन्द, देवानं श्राटकमन्दा“नाम राजधानी 
शद्धा चेव होति फीता च चहुजना च ्राकिण्णयक्खा च सुभिवसा च; एवमेव ॐ 
खो, भ्रानन्द, कुसावती राजवानी इद्धा चेष॒श्रहोसि फोता च॒ वहजना च 
प्राकिष्णमनुस्सा च सुभिक्छा च । कुवती, घ्रानन्द, राजघानी दसहि 
सहेहि श्रविचिन्ता ्रहोसि दिवा चैव रत्त.च, सेग्ययिदं ~ ट॒त्थिसदेन भ्रस्त 

1 दुबु - मन सो ॥ २. परिनिन्ययतु-सो० १ ३. म्रापत्यि ~ शे 


४, प्मारकमन्दा ~ स्या० ॥ 
षीप्०--३. 


४. 
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सदेन रथसदेन भेरिसदेन मुदिद्धसदेन बीणासदेन गीतसदेन सह्वसदेन 
सम्मसदेन पाणिताठसदेन भ्रस्नाथ पिथ सादथा ति दसमेन सदेम 1 
“मच्छ त्व, ्रानन्द ! कुसिनार पविसित्वा कोसिनारकान मल्तानं 
ग्रासोचेदि ~ रज्ज खो, वासरा , रत्तिया पच्छिम यामे तथागतस्स परि 
9 निन्वान भविस्सति । श्रभिवकमय, वसेद्रा, श्रभिक्कमथ, वासवा मा 
पच्छा चिप्पटिसारिनो श्रुत्य ~ श्रम्हाक च नौ गामकसेत्ते तयागतस्स 
परिनिव्यान श्रहोसि, न मय लभिम्हा पच्छिम काले तयागत्त दस्सनाया' ्‌ 
ति । “एव, भन्ते" ति खो स्नायस्मा भ्नानन्दो भगवतो पटिस्युत्वा निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादायं प्रत्तदृतियो ' कुसिनार^ पाविसि । 


मल्ला वन्दना 


८४ तेन सो पन समयेन कोसिनारका मल्ला सन्ागारे" सन्नि 
पतिता होन्ति केनचिदेव करणीमेन । श्रयं खो श्रायस्मा श्रानन्दो येन कोसि 
नारकान मल्लान सन्थागार तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा कोसिनारकान 
मल्लान प्रारोचेसि ~ “ग्रज्ज खो, बासेद्रा, रत्तिया पच्छिम यामे तथागतस्स 
परिनिव्वान भविस्सति । श्रभिक्कमथ, वासेदरा, रभिवकमथ, वासे । मा 
पच्छा विप्पटिसारिनो अ्रहुवत्य ~ श्रम्हाक च नो गामवसेत्ते तथागतस्सं 
परिनिव्वान ब्रहोसि, न मय लभिम्हा पच्छिम काले तथागत“ दस्सनाया' 
ति! इदमायस्मतो म्रानन्दस्स सुत्वा मट्ला च मल्लपुत्ता च मत्लसुणिसा 
च मल्लपजापतियो च अधाविनो दुम्मना चेतोदुक्समप्पिता प्रप्पेकन्न्चे केसे 
पकिरियि कन्दन्ति, वाहा पग्गय्ट्‌ कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, प्रावटुन्ति 
2 चिवटरन्ति ~ श्रतिखिप्य भगवा परिनिव्वायिस्सत्ति, अतिखिप्प सुगतो परि- 

निन्बायिस्सति, श्रतिखिप्प चवखू* लोके श्रन्तरधायिस्सतीः त्ति । श्रय सखो 
मल्ला च मल्तपुत्ता च मल्लसुणिसा च मल्तपजापत्तियो च श्रघाचिनो 
दुम्मना चेतोदुक्वसमप्पिता येन उपवत्तन मल्लान सालवबन येनायस्मा श्रानन्दो 
तेनुपसद्धूर्मिसु 1 प्रथ खो भ्रायस्मतो स्रानन्दस्सं एतदहोसि ~ “सचे खो ्रहं 
2ॐ5 कोसिनारके मल्ले एकमेक भगवन्त ॒वन्दापेस्सामि, श्रावन्दितो* भगवा 
कोसिनारकेटि मल्लेहि भविस्सति स्रथाय रत्ति विभायिस्सति । यन्नूनाह 
कोसिनारके मल्ले कुलपरिवत्तसो कुलपरिवत्तसो ठपेत्वा भगवन्त वन्दा- 
पेय्य ~ %इत्यज्नामो, भन्ते, मल्लो सपुत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चो भगवतो 


10 


छ 


१ वासि स्या० ।२ श्रदुतियो -स्या० । ३ कुसिनाराय -स्या०, रो० ¡ ४ सधामारे 


-म्‌० 1 ५ तयागतस्त -सीऽ 1 ६ चक्सुमा- सी, स्या०। ७ श्रवन्वितो व~ सी०1 


॥ 
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पादे सिरसा वन्दती' ति । श्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो कोसिनारके मल्ले 
कुलपरिवत्तसो कुलपरिवत्तसो ठपेत्वा भगवन्तं बन्दापेसि ~ इत्थन्नामो, भन्ते, 
मल्लो सपुत्तो सभरियो सपरिसो सामन्यो भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति । 
श्रथ खो ्रायस्मा आ्रानन्दो एतेन उपायेन पठमेनेव यामेन . कोसिनारकै मल्ले 


भगवन्तं वन्दापेसि । 5 


सुभहपरिव्वाजकवत्थु 
८४५. तेन खो पन समयेन सुमहो नाम परिव्वाजको कृसिनारायं 

भदिवसति । श्रस्सोसि खो सुभः परिव्वाजको - “्रज्ज' किर' रत्तिया 
पच्छिम यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वानं भविस्सती"" ति । रथ खो 
सुभदस्स परिव्वाजकस्स एतदहोसि - “सुतं खो पन मेतं परिव्वाजकानं 
बुडानं महल्लकानं श्राचरियपाचरियानं भासमानानं ~ कदाचि करह्चि " 
तथागता लोके उप्पज्जन्ति श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा' ति । अज्जेवे रत्तिया 
पच्छिम यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वानं भविस्सति । रस्थि च मे 
म्रयं कद्ाघम्मो उप्पन्नो ~ "एवं पसन्नो श्रहं समणे गोतमे । पटोति मे 
समणौ गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथाहं इमं कङ्काधम्मं पजेययं' '' ति । 
ग्रथ खो सुभटो परिव्वाजको येन उपवत्तनं मरलानं सालवनं येनायस्मा 5 
श्ानन्दो तेनुपस्कुमि ; उपस ङ्कमित्वा श्रायस्मन्तं ्रानन्दं एतदवोच ~ “तं 
मेतं, भो भ्ानन्द, परिव्वाजकानं वुद्धानं महल्लकानं ग्राचरियपाचरियानं भास- 
मानानं ~ कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पज्जन्ति भ्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धाः 

ति । अरज्जेव रत्तिया पच्छिम यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वानं 
भविस्सति । अत्थि च मे श्रयं कड्काधम्मो उपपन्नो ~ "एवं पसन्नो ग्रहं समणे ‡ 
गोते, पहोति मे समणो गोतमो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं इमं कल्चाघम्मं 
पजहेय्यं' ति 1 साधा, मो श्रानन्द, लमेय्यं समणं गोतमं दस्सनाया” ति । 

एवं वुत्त, भ्रायस्मा आनन्दो सुभं परिव्वाजकं एतदवोच ~ “शलं, भ्रावुसो 
सुभदु, मा तथागतं विहेठेसि 1 किलन्तो भगवा” ति । दुतियं पि खो सुभदो 
परव्वाजको...पे ०-..ततियं पि सो सुभदौ परिव्याजको भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं 2 
एतदवोच ~ “सुतं मेतं, मो श्रानन्द, परिव्वाजकानं वुद्धानं महुल्लकानं 
श्राचरियिपाचसियकानं भासमानानं - "कदाचि करहि तथागता लोके उप्प- 
ज्जन्ति श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा" ति 1 श्रज्जेव रक्तिया पच्छिम यामे समणस्स 
गोतम परिनिव्वानं भविस्सति 1 श्रत्यि च मे घ्रयं कदट्राधम्मो उप्पन्नो ~ 


"~ --+-- - ~-----~--~--> 


१-१. पञ्येर स्वा ॥ २. स्वार -रो० 1 
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एवं पन्त भ्रं समणे गोतम, पहोति मे समणो गोत्तमो तथा चम्मं देसैतु 

यथाहं इमं कद्भाघम्मं पञ्हे" ति । सायां" भो श्रानन्द, लभेय्यं समरणं 

गोतमं दस्सनाया' ति । तत्तिय पि घो ग्रायस्मा श्रानन्दो सुभं परव्वाजकं 

एतदघोच ~- “रलं, ्रावृसौ सुभ, मा तथागतं चिहेठंरि 1 किलन्तो भगवा 
ॐ ति) 

८६. ्रस्सोसि खो भगवा श्रायस्मतो ग्रानन्दस्स सुमटेन परिव्याज- 
केर सद इम कथासल्लापं ! श्रथ खो भगवा ्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ 
“श्रत, ज्रानन्द, मा सुभं वारेसि । लमत, श्रानन्द, सुभटो तथागतं दस्सनाय 1 
यं किञ्चि मं सुमद पुच््िस्सति सव्वं तं प्रंञ्जापेक्सलो व पृच्छिस्सति, 

” नो विहेसापेक्लो । यं वस्सा पुटो व्याकरिस्सामि, तं सिष्पमेव 
प्राजानिस्सती"' ति 1 श्रय खो ्रायस्मा आनन्दो सुमह परिव्वाजकं एतद- 
वोच - “गच्छावुसौ भुमद्‌, करोति ते भगवा श्रौकासं”" ति । श्रथ सो 
सुमहो परिव्वाजको येन भगवा तेनपसद्धमि; उपसद्धमित्वा भगवता सि 
सम्मोदि । सम्मोदनीय कयं सारणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 

“ एकमन्तं निसिन्नो खो सुभरो परिष्वाजको भगवन्तं एत्तदवोच ~ "येमे, भो 
गौतम, समणब्राह्मणा सद्धिनौ गणिनो गणाचरिया याता यसस्सिनो तित्य- 
करा साधूसम्मता बहुजनस्स, सेय्ययिदं ~ पुरणो कस्सपो, मव्खसि गोसालो, 
प्रजितौ केसकम्बलो, पकुधो कच्चायनो, सज्मयो वेलङ्ुपुत्तो, निगण्टो 
नादयपत्तो , सव्वेते सकाय पटिव्व्नाय श्रवमल््िसु, सव्वेव न म्र्भाध्व्यसु, 

% उदाहु एकच्चे श्रन्मञ्च्नसु एकच्चे न श्रव्मच््मसू'" ति ? 

अलं, सुद्‌, पितं ~ स्वेत सकाय पटिञ्य्नाय प्र्माल्चनसु, 
सच्यवे न अन्म, उदाहु एकच्चे मरन्मल्न्नसु एकञ्च न प्रव्मच्किसू 


ति 1 धर्मत, सुभ, देसेस्सामि, ते 
भासिस्सामी" ति 1 सुणाहि, साधुक मनसिकरोहि, 


> "एवं, मन्ते" ति सो समदो परिव्वाजको भगवतो पच्चस्पोसि । 
भगवा एतदवीच - 


८७, “यस्मि खो, सुभद्‌, धम्मविनये श्रसियो 
> अटृद्धिको मग्णोन 
उपलन्मर्ति, समणो पि तत्य न उपलन्मंति । दु्तिो पि १ 
लब्मति । तियो पि तत्य समणौ न उपलच्मति व 


ति । चतुत्यो पि तत्य समणो 
% न उपलव्धति । बम्‌ च स, रुद्‌, षम्मनिनये श्ररमो अदुञ्धिको ममयो 
£- सायाणौय ~स्या० रो 1 २. कैसकम्बली -- स ॥ ३. चापुततो ~ चे° ५ 
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उपलव्मति, समणो पि तत्य उपलन्भति । दुतियो पि तत्थ समणो उपनलन्भति । 
तत्तियो पि तत्य समणो उपलव्मति । चतुत्थो पि तत्थ समणो उपलन्भति 1 
इमस्म खो, सुभद्‌, धम्मविनये श्ररियो अट्द्भिको मग्गो उपलव्मति । इधेव, 
पुम्‌, समणो, इध दृतियो समणो, इध ततियो समणो, इध चतुत्थो समणो । 
सुञ्व्ना परप्पवादा समणेभि अरञ्जि ! इमे च, सुभह्‌, भिक्खू सम्मा 5 
विह्रेययु, ग्रसुञ्जो लोको ग्ररहन्तेहि ग्रस्सा” ति । 

एकूनतिसो यसा सुभ, 

यं पव्वजि किकुसलानुएसी । 

वस्सानि पञ्च्नासर समाधिकानि, 

यतो ्रहं पव्वजितो सभ्‌ । 10 

जायस्स घम्मस्स पदेसवत्ती, 

इतो बहिद्धा समणो पि त्थि । 

“दुत्तियो पि समणो नत्थि । ततियो पि समणो नत्थि । चतुत्थो २. 
पि समणो नत्थि । सुञ्व्या परप्पवादा समणेभि अ्रज्जेहि । इमे च, सुभ, 
भिक्खू सम्मा विहरेय्यं, अरसुज्यो लोको ग्ररहन्तेहि स्सा” ति । 15 

८८. एवं वुक्ते, सुभदौ परिव्वाजको भगवन्तं एतदवोच ~ शश्रभि- 
ककन्तं, भन्ते, ्रभिक्कन्तं, भन्ते ! सय्यथापि, भन्ते, निक्करुज्जितं वा उक्करु- 
ज्जेयय, पटिच्छल्नं वा चिवरेय्य, मृन्दस्स वा मर्गं आाचिक्खेय्य, अन्धकारे 
वा तेलपजञ्जोतं धारेष्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता 
भ्रनेकपदियायेन चम्मो पकासितो 1 एसां, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि +¬ 
धम्मं च भिक्खुसद्घुं च । लभेय्याह, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्वज्जं लभेय्यं 
उपसम्पदं'' ति । 

“यो खो,{सुमह्‌, ग्रञ्जतित्वियपुव्वा इमर्मि धम्मविनय ग्राकद्कुति 
प्रज्ञं श्राकह्भुति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसति । चलुन्नं मासनं >. 
श्रच्चयेन प्रारद्धचित्ता भिक्खू पव्वाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिव्सुभावाय । ८ 
श्रपि च मेत्य पुर्गसलवेमत्तता विदिता" ति 1 

“सचे, भन्ते, अञ्व्यतित्यियपुच्वा इमरस्मि घम्मविनयें श्राकल्लन्ता 
पच्वरज्जं श्राकल्ुन्ता उपरम्पदं चक्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्नं मासानं 
्रच्चयेन श्रारदचित्ता भिव षव्वाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्सुमावायः 
श्रं चत्तारि यस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्नं वस्सानं त्रच्नयेन श्रारदनित्ता ॐ 
भिवय पत्याजेन्तु उपसखम्पादेन्तु भिक्नपुभावाय'* ति । 

5 \ २. दधेव~-षतिपि) ३. पेम स्दा०। 
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श्रथ सौ भमव श्रायस्मन्तं ्रानन्दंश्रामन्तेसि ~ ^तेनहानन्द, भुम 
पव्वाजेही"" ति । “एवं, भन्ते" ति खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवता 
पच्चस्सोसि । श्रथ खो सुभद्रो परिव्वाजको आयस्मन्तं श्रानन्दं एतदवोच - 
“लाभा वो, श्रावुसो ्रानन्द; सुसद्धं वो, भ्रावुसो ्रानन्द, ये एत्य सत्यु 
:3 5 सम्मुखा प्रन्तेवासिकाभिसेकेन अ्रभिसित्ता ति। श्रचत्य खो सुभदौ 
प्रिव्वाजकौ भगवतो सम्तिके पव्वज्जं श्रलत्य उपसम्पदं 1 अ्रचिखूपम्पन्चीः 
खो पमायस्मा सुमदौ एको वृूपकटरौ मप्यमत्तौ श्रातापी पहितत्तो विहरन्तो 
नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय कुलयृक्ता सम्मदेव श्रमारस्मा ्रनगारियं प्व्यजन्ति, 
तदनुत्तरं ~ ब्रहमचरियपरियोसानं दिदरुव धम्मे सयं श्रमिज्ना सच्छिकत्या 
० उपसम्पज्ज विहासि 1 ““स्ीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्यत्ताया'” ति श्रन्भञ्व्ासि ! श्रज्जतरो खो पनायस्मा भदौ 
ग्ररहतं श्रहोसि " सो भगवत पच्छिमो सविखसावको अरहोसी तति । 
पञ्चमे माणवारं , 
तयागतदनच्छिमवाचा 
८६. ग्रथ खौ मगवा श्रायस्मन्तं ग्रानन्दं ग्रामन्तेसि ~ "सिया खौ 
पनानेन्द, तुम्हाकं एवमस्स ~ श्रतीतसद्थुकं पावचनं । नत्थि नो सत्या ति। 
‰ ॐ न खो पनतं, श्रानन्द, एवं ददुव्वं । यो वो, श्रानन्द, मया धम्मो च विनयौ 
चे देसितो पच्च्यत्तो, सो वौ ममच्चयेन सत्था ¡ यथा खो पनानन्द, एतरहि 
मिवखू अञ्नम्जन श्रावसोवादेन समुदाचरन्ति, न॒ खो" ममच्चयेन एव 
समुदाचरितव्वं । थेरतरेन, आनन्द, भिक्लुना नवकतरौ भिक्लु नामेन वा 
गोत्तेन षा ग्राचुसोवदिन चा समुदाचरितच्त्रो । नवकतरेन भिक्खुना थेरतरौ 
2 भिक्खु भन्ते ति वा श्रायस्मा' ति वा समुदाचरितव्यो । ्राकदह्ुमानोः 
श्नानन्द, सद्धो ममन्चयेन सृदानुखुदृकानि सिक्ापदानि समूदहेनतु । छनस्सः 
श्ानन्द, भिक्खुनो ममच्चयेनं ब्रह्मदण्डो दातव्यो" ति । 
“कतमो पन, भन्ते, ब्रह्मदण्डो" ति ? 
"छन्नो, ग्रानन्द, भिक्स यं इच्टछेम्य तं वदेय्य, सो भिक्हि चेव 
५. वक्तव्यो न भ्रोवदितव्यो न अनूसासितव्वो” ति । | 
६०. अरय खो मगवा भिक्छु श्रामन्तेसि ~ “सिया खो पन, भिवखवे, 
एकंभिक्लुस्ताः पि कद्व वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सद्धं वा ममो 
.155 वा पटिपदाय वा, पुच्छय, भिक्खवे, मा पच्छा विष्पटिसासनो श्रहुवत्य ~ 


१. पय्वाजेया ~ सी०, स्यार, रो । २. स॒त्यारा - स्या० 1 ३. श्रविपसम्पघ्री ~ स्या०। 
४, ते -स्मा० । ५. एकमिक्युस्सपि ~ ध्या०, रो० । 
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सम्मुखीभूतो नो सत्था ्रहोसि, न मयं सक्खिम्हा' भगवन्तं सम्मुखा पटि- 
पृच्छतु " ति । एवं वृत्ते, ते भिक्खू पुष्टी ्रहेसुं । दुतियं पि खो भगवा 
-.पे०..-ततियं पि खो भगवा भिक्ख ्रामन्तेसि - “सिया खो पन, भिक्छवे, 
एकभिक्सुस्स्रा पि कङ्का वा॒विमति वा बुद्धे वा घम्मे वा सङ्क वा मगो घा 
पटिपदाय वा, पुच्छथ, भिक्छवे, भा पच्छा विप्पटिसारिनो श्रहुवत्थ ~ 5 
सम्मुखीभूतो नो सत्था श्रहोसि, न मयं सविखम्हा भगवन्तं सम्मुखा 
परिपुच्छितु" '' ति । तत्तियं पि खो ते भिक्खू तुण्ही श्रहेसुं । अ्रंथ खो भगवा 
भिक्चु भ्रामन्तेसि ~ “सियाखो पन, भिक्खवे, सत्थुगारवेन पि न पुच्छे्याथ । 
सहायको पि, भिक्खवे, सहायकस्स आरोचेत्‌'' ति । एवं वृत्ते, ते भिक्खू 
तुष्टी भहेसु । "0 

श्रथ खो भ्रायस्मा अ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रच्छरियं, भन्ते, 
रन्भुतं, भन्ते ¡ एवं पसन्नो श्रहु, भन्ते, इमस्मि भिक्खुसद्खे, नत्थि एक- 
भिक्लुस्सा पि क्वा चा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वासङ्खेवा मग्गे वापटि- 
पदाय वा” ति। 

“पसादा खो स्वे, आनन्द, वदेसि । ज्नाणमेव दत्थ, भ्रानन्द, तथा- # 
गतस्स 1 नत्थि इमर्मि भिक्खुस ङ्ख एकभिक्खुस्सा पि क्का वा विमति 
वावुद्धेवाधम्मेवा सद्वा मग्गे वा पटिपदाय वा । इमे हि, प्रानन्द 
पचञ्चल्नं भिक्खुसतानं यो पच्छिमको भिक्सु सो सोतापन्नो भ्रविनिपातघम्मो 
नियतो सम्बोधिपरायणोः' ति । 

६१. अथ खो भगवा भिक्स भ्रामन्तेसि ~ “हन्द दानि, भिक्खवे, 2० ? ' 
भ्रामन्तयामि वो ~ वयघम्मा सह्भारा, श्रप्पमादेन सम्पादेया'” ति । श्रयं ४ 


तथागतस्स पच्छिमा वाचा । 
परििन्तुतकथया 


६२. श्रथ सखो भगवा पठमं ज्ञानं समापज्जि । पठमज्छाना वुदुहित्वा 
दुत्तियं लानं समापज्जि । दुतियज्ञाना वृहुदित्वा ततियं ज्ञानं समापज्जि । 
तत्तियज्ज्ञाना वुदुहित्वा चतुत्यं इनं समापज्जि । चतुत्यज्ाना बुद्रहित्वा 
अआकासानल्न्वायतनं समापज्जि । श्राकासानजञ्चायतनसमापत्तिया बुद्धुहित्वा 
चिच्वाणज्चायतनं समापज्जि \ विच्व्नाणच्वायतनसमापक्तिया वुद्ुहित्वा 
प्राकिञ्चस्व्यायतनं समापज्जि । श्राकिञ्चस्यायतेनसमापत्तिया वुद्रु- 
हित्वा नेवसन््नानासन्व्यायतनं समापज्जि । नेवसस्ानान्तन्य्ायतन- 
समापत्तिया वुदुहित्वा शज्य्नायेदयितनि रोधं समापञ्जिं 1 8 
श २. सम्योषिरणयनो - यार, सो० ॥ 


7 


ञ {29 


( 4 { ३ ५६९ 


रथ खो अ्ायस्मा भ्रानन्दो श्रायस्मन्त भ्रनुरद एतदवोच ~ “परिः 
निव्वुतो, भन्ते अनुरु, भगवा'' ति 1 
“नावुसो भ्रानन्द, भगवा परिनिव्वुतो, सन्स्नावेदयितनिसेव 
समापन्नो" ति 1 
5 ग्रथ खो भगवा सन्नावेदयितनिरोघसमापत्तिया वुदुहित्वा नेव- 
सजञ्घ्मालामज्बायतन समापज्जि । नेवसञ्व्नानासच्व्नायतनसमापत्तिया 
वुदुदिप्वा श्राकिञ्वेञ्ज्ायतन समापनज्जि । अआआकिस्वन््नायत्तनसमापत्तिया 
वुटुहित्वा चिल्ब्नाणस्चायतन समापज्जि ! विचञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया 
वद्रहित्वा भ्राकास्रानन्चावतन समापज्जि। ्राकासामन्वायतनसमापत्तिया 
 वुदरुहित्मा चतुय ज्ञान समापज्जि ) चतुत्यज्ज्ाना वुदरुहित्वा तत्तिय च्चान 
समपिज्जिं 1 ततियञ्ज्ञाना वुद्ुहित्वा दुत्तिय श्ञान संमपिज्जि 1 दृत्तिय- 
स्लाना वुदररहिवा पठम ज्ञान समापज्जिं 1 पठमज्क्ाना वृद्वा दुत्तिय 
सान समापज्जि । दुतियज्ज्ञाना वुदुहित्वा ततिय ज्ञान समापज्जि । ततिय- 
ज्ञाना ृदहित्वा चतुत्य ज्ञान समापज्जि । चतुत्यज््ाना वुदुहित्वा समनन्तर 
5 भगवा परिनिच्वायि । 

९३ परिनिव्वुते मगवतति, सह्‌ परिनिव्वाना, महाभूमिचालो ग्रहों 
भिसनको सलोमहसौ' 1 देवदुन्दुभियो च फलिम । परिनिव्युते भगवति 
सह परिनिव्वाना, ब्रह्मासहम्पति इम गाय श्रभासि - 

“सव्वेव निव्खिपिस्सन्ति, मूता लोकै समुस्सय 1 
२ यत्य एतादिसो सत्या, लोके ग्रप्पदिपुगगलो । 
त्तथागतो वलप्पततो, सम्बुद्धो परिनिच्युतो"' ति ॥1 


£४ प्रिनिव्वरूते भगवति, सह परिनिव्वाना, सक्को देवानमिन्दो 
इम गाय त्रभासि- 


“श्रनिच्चा वत सद्वारा, उप्पादवयघम्मिनो । 
ध उप्पञ्जित्वा निर्ज््न्ति, तेस वृपसमो सुखो"' ति 1 
६५ परिनिव्चुते भगवति, सह्‌ परिमिव्वाना , अ्रायस्मा ्रनरुढधो 
दमा गाधायो यभासि - ५ 
“नाह प्रस्तासपस्सासो, ठितवित्तस्स तादिनो । 
ग्रनेजो' सन्तिमारख्म, य कालमकटरी म॒नि ॥ 
र “भ्रसस्लीनेन चित्तेन, वेदन भ्रज्छवासयि 1 
 पज्जोतस्मेव निव्वान, विमोक चेतस्रौ ऋहु"' त्ति ।॥। 
१ स्रीमहनी - स्या०, सोमदेषो - रो० । २ श्रनेज्जो ~ स्या० ! 
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६६. परिनिव्बुते भगवति, सह्‌ परिनिव्वाना, ब्रायस्मा आनन्दो 
इमं गाथं प्रभासि - 


“तदासि यं भिसनकं, तदासि लोमहंसनं । 
सव्वाकारवरूपेते, सम्बुद्धे परिनिन्वुते' ति ॥ 

९६७. परिन्िव्वुते भगवति, ये ते तत्य भिक्खू अ्रवीतरागा ्रप्वेकच्च 5 
बाहा पर्गय्ह॒ कन्दन्ति, चिन्नपातं पपतन्ति, श्रावहुन्ति विवटून्ति - “श्रति- 
खिप्पं भगवा परिनिब्ुतो, अतिखिष्पं सुगतो परिनिन्वुतो, ्रतिखिषप्पं चक्रं ९. 
लोके ्रन्तरहितो”” ति । ये पन ते भिक्ू वीतरागा ते सता सम्पजाना 
श्रधिवासेन्ति - “्ननिच्चा वत सङ्भारा, तं कूतेत्य लब्भा' ति । 

६८. श्रथ खो ्रायस्मा ग्रनुरुदधो भिक्छु ग्रामन्तेसि - “श्रलं, श्रावुसो, 10 
मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एतं, श्रावुसो, भगवता पटिकच्चेव श्रक्वातं - 
'सन्वेहेव पियेहि मनापेहि नानाभाव विनाभावो श्रज्व्थाभावो' । तं कुतेत्थ, 
म्रावुसो, लन्भा 1 यं तं जातं भूतें सद्भतं पलोकधम्मं तं वत मा पलूज्जी ति 
नेतं ठानं विज्जति । देवता, ्रावुसो, उज्ज्ञायन्ती'" ति । ४1 

“कथंभूता पन, मन्ते, ्रायस्मा ग्रनुरुदधो देवता मनसि करोती" ति ? 15 

“सन्तानुसो भ्रानन्द, देवता ्राकासे पथवीसच्निनियो केसे पकिरिय 
कन्दन्ति, छिन्लपातं पपतन्ति, भ्रावटून्ति विवहुन्ति ~ रतिखिप्पं भगवा 
परिनिव्वुतो, श्रतिखिप्पं सुगतो परिनिव्वुतो, ग्रतिखिप्पं चक्खु लोके अन्तर ~ 
हितो' ति । सन्तावुसो भ्रानन्द, देवता पथविया पथवीसच्व्निनियो केसे 
पकिरिय कन्दन्ति, वाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, चिन्नपातं पपतन्ति, शआ्रावेटुन्ति 2 
विवदुन्ति ~ श्रतिखिप्पं भगवा परिनिव्बुतो, श्रतिखिप्पं सुगतो परिनिन्तुतो, 
भ्रतिखिप्पं .चक्खुं लोके श्रन्तरहितो" ति । या पन ता देवता बवीतरागाता 
सता सम्पजाना श्रधिवासेन्ति ~ श्रनिच्चा सह्लारा, तं कुतेत्य लन्मा"” ति । 
श्रय खो श्रायस्मा ्रनुरुद्धो ग्रायस्मा च प्रानन्दो तं रत्तावसेसं धम्मिया कथय 
वीतिनामेसुं 1 छं 

६६. श्रय सख भ्रायस्मां श्रनुरुढो ब्रायस्मन्तं प्रानन्दं भ्रामन्तेसि ~ 

""च्छावूसो आनन्द, कुसिनारं पविसित्वा कोसिनारकानं मल्लानं ब्रारोचेहि ~ 
"परिनिव्यतो, वासे, मगवा । यस्स दानि कालं मस्याः” ति। “एवं, 
न्ते" ति सो श्रायस्मा श्रानन्दो भ्रायस्मतो अनुरुदधस्स पटिस्सुत्या पुच्वण्ठ्‌- 
समयं निवामेत्वा पक्षचीवरमादाय श्रत्तदुतियो कुनिनारं पराविसि । तेने ॐ 3.15 
१. मने प्नुरख रेषा भसामिपतेती नि-स्दा 1 २ यातिटा-स्या*। 
एीप्र ~र. 
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खो पन समयेन कोसिनारका मर्ला सन्धागारे' सन्निपत्तिता होन्ति तेनेव 
करणीयेन 1 श्रथ खो ग्रायस्मा त्रानन्दो येन कोसिनारकानं मल्लानं सन्धागारं 
तेनुपसद्धमि; उपस द्धुमित्वा कोसिनारकानं मल्लानं श्रारोचेसि - “परिः 
निन्दूतो, वसेद्रा, भगवा । यस्स दानि कालं मज्जया” ति । इदमायस्मतो 
5 श्रानन्दस्स वचनं सुत्वा मल्ला च मल्लपुत्ता च मत्लसुणिसा च मटलपजापत्तियो 
च श्रघाविनो दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता भ्र्पेकच्चे केसे पकिरिय कन्दन्ति, 
बाहा पगय्द्‌ कन्दन्ति, लिन्नपातं पपततन्ति, भ्रावषटुन्ति विवद्ुन्ति ~ श्रतिखिष्पं 
भयवा परिनिन्नुतो, प्रतिसिप्पं सुगतो परिनिव्वुतो, ग्रतिखिष्पं चक्खु लोके 
श्रन्तरदहितो' ति ! 
४ २४. बुद्धसरोरप्‌जः 
10 १००. श्रय खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे श्राणापेसुं ~ “तेन हि, 
मणे, कुसिनारायं गन्वमालं च सव्वं च ताक्ावचरं सन्निपातेथा" ति । श्रथ 
खो कोसिनारका मल्ला गन्धमालं च सव्वं च ताठ्ावचरं पञ्च च दुस्सयुग- 
सतानि भ्रादाय येन उपवत्तनं मल्लानं सालवनं येन भगवतो सरीरं तेनुपसद्धु- 
ममु; उपस द्धुमित्वा भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि माहि 
५ गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता चेलवितानानि करोन्ता 
मण्डलम पयियादेन्ता एकदिवसं वीत्तिनामेसुं । 
ग्रथ खो कोसिनारकानं मल्लानं एतदहौसि - “भ्रत्तिविकालो खौ श्नज्ज 
भगवतो सरीरं ्षापेत्‌, ! स्वे दानि मयं भगवतो सरीरं ्नापेस्सामा” तति । 
श्रय खौ कौसिनारका मल्ला भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालि 
गन्वहि सककरोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता चेलवितानानि करोन्ता 
मण्डलमाढे पटियादेन्ता दुत्तियं पि दिवसं चीतिनामेसु, तत्तियं पि दिवसं 
वीततिनामेसु, चतुत्यं पि दिवसं वीतिनामेसु, पञ्चमं पि दिवसं चीतिनामेसु, 
खु पि दिवसं नीतिनामेसुं । ति 
अथ खो सत्तमं* दिवसं कोसिनारकानं 
% भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादिते मासेहि न्वेहि सक्करोन्ता गरं 
करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दक्खिणेन दक्खिणं नगरस्स रित्वा वाहिरेन वाहिरं 
दक्खिणतो नगरस्सर भगवतो सरीरं ्ापेस्सामा ति 1 
१०१. तेन खो पन समयेन शरद मल्लपामोक्ला सीसंन्दाताः^श्रहतानि 


१. सथ्ठमारे ~ स्या०; 
रो० 1 ४. सत्तमम्पि ~ स्या०। 


मल्लानं एतदहोसि ~ “मयं 


खन्यागारे-रो० 1 २. कैन ~स्या० 1 ३. मण्डलमाचानि - स्यार, 
५. सीसन्हात्य -स्या०; सोत नदाता ~ रो० 1 
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वत्थानि निवत्था “मयं भगवतो सरीरं उच्चारेस्सामा ति न सवकोन्ति 
उच्चारेतुं । रथ खौ कोसिनारका मल्ला ्रायस्मन्तं भ्रनुरुदरं एतदवोचुं ~ 
कोनु खो, भन्ते श्रनुरुदध, हेतु, को पच्चयो, येनिमे रद्र मल्लपामोक्ला 
सीसंन्हाता प्रहतानि वत्थानि निवत्था, "मयं भगवतो सरीरं उनच्वारेस्सामाः 
ति" न सक्कोन्ति उच्चारेतु'" ति ? 5 

“श्रञ्व्यथा खो, वासेद्ा, तुम्हाकं श्रधिप्पायो, अज्जथा देवतानं 
अ्रधिप्पायो" ति । । 

“कथं पन, भन्ते, देवतानं श्रधिप्पायो” ति ? 

““तुम्हाकं खो, वासे, स्रधिप्पायो - मयं भगवतो सरीरं नच्चेहि 
गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता 1 
दविंखणेन दक्खिणं नगरस्स हरित्वा वाहिरेन बाहिरं दच्खिणतो नगरस्स 
भगवतो सरीरं ज्ञापेंस्सामा' ति; देवतानं खो, वासेहुा, ्रधिप्पायो - "मयं 
भगवतो सरीरं दिव्बेहि नच्चेहि गीतेहि वादितेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गसं 
करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स ह्रित्वा उत्तरेन द्वारम नगरं 
पवेसेत्वा मज्सेन मनज्च्धं नगरस्स॒हरित्वा पुरत्थिमेन हारेन निक्खमित्वा 15 
पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटवन्धनं नाम॒ मल्लानं चेतियं एत्थ भगवतो सरीरं 
स्यपिस्सामा”' ति । 

“यथा, भन्ते, देवतानं श्रधिप्पायो तथा होतृ" ति । 

१०२. तेन खो पन समयेन कुसिनारा याव सन्धिसमलसंकटीरा' 
जण्णुमत्तेनः श्रोधिना मन्दारपुप्फेहि सन्ताः होति । श्रथ खो देवता च 2 
कोसिनारका च मल्ला भगवतो सरीरं दिव्वेहि च मानुसकेहि च नच्चेहि 
गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्येहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता 
उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा उत्तरेन हारेन नगरं पवेसेत्वा मज्जेन मज्खं 
नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन दारेन निक्खमित्वा पुरत्यिमतो नगरस्स मकुट- 
वन्धनं नाम मत्लानं चेतियं एत्य च भगवतो सरीरं निविखर्पिसु 1 25 

१०३. श्रय खो कोसिनारका मल्ला प्रायस्मन्तं श्रानन्वं एतदवोचुं ~ 
“कथं मयं, भन्ते ्ानन्द, तथागतस्स सरीरे पटिपज्जामा”“ ति ? 

“यया सो, वासेद्ा, र्यो चककवत्तिस्स सरीरं पटिपज्जन्ति, एवं 
तयागतेस्स सरीरे पटिपच्जितव्वं” ति 1 





१, सनिपरमतख्टिण - स्यार 1 २. उषु स्वार । ३. श्ष्व्ति स्व । 
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१२४ सोनिकायो ४ 


“क्रथं पन, भन्ते ्रानन्द, रज्मो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ती'' 
ति? 
“र्ज्छो, वासरा, चेक्कवत्तिस्स सरीरं श्रहतेन वत्येन वेठेन्ति, 
श्रहतेनं स्थेन चेठेत्वा विहतेन कप्पासेन यैडेन्ति, विहृतेन कप्पासेन मेठेत्वा 
5 म्रहुतेन वत्थेन वैठेन्ति । एतेन उपायेन पञ्च युगरसतेहि रञ्भो चक्क 
वत्र्स सरीरं वेरेत्वा, भ्रायस्ताय' तेलदोणिया पविखपित्वा इल्न्िस्सा 
ग्रायसाय दोणिया परि्कुज्जित्वा, सव्वगन्धानं चितकं करत्वा रज्जौ 
चक्कयत्तिस्सं सरीरं क्षापेन्ति । चातुमहाप्े, ज्मो चक्फवत्तिस्र यूपं 
करन्ति ¦ एवं सौ, वासा, रज्मो चककवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति । 
यथा खो, वसेद्रा, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरं पटिपज्जन्ति, एवं तथागतस्स 
सरीर पटिपज्नितव्वं । चातुमहापथे तेथागतस्स धूपो कातव्यौ । एत्थ ये 
मायं दा ग्धं वा चुण्णकं वा ब्रारोपेस्सन्ति वा श्रभिवादेस्सन्ति वा चित्तं वा 
पसादेस्सन्ति, तेस तं भविस्सति दीधरतं हिताय सखाया ति ! 

१०४. श्रय सौ कोसिनारका मल्ला पुस्स ग्राणापेसं ~ “तेन हि, 
भणे, मल्ानं विहरं कप्पासं सन्निपातेया” ति ! श्रथ सो कोसिनारका 
भल्ला भगवतो सरीरं श्रतेन चर्येन वेेत्वा विहतेन कपष्पासेन वेसु, 
विहतेन कप्पासेन येठेत्या प्रहतेन ल्येन वेठेसुं । एतेन उपायेन पञ्च 
युगसतेहि भगवतो सरीर वत्वा श्रायसाय तेलदौणिया पविखपित्वा 


ग्रज््गस्सा श्राय॑साय दोणिया पटिकरुज्जित्वा सव्यगन्धानं चितं करित्ना 
भगवत सरीरं चितकं भ्रारोपेसुं 
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$ २५. महाकस्सपत्येरवत्थु 
१०५. तेन सो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनारं 
अ्धानमन्मम्पदिपत्नो होति महताः भिकसुसद्ैन सद्ध पञ्चमत्तेहि भिक्छु- 
सतेहि । म्रथ खो श्रायस्मा मदाकस्सपो मम्गा ओक्कम्म श्रङ्ज्नतरसिमि 
रुक्मूले निसौदि 1 तेन खौ पन समयेन श्रञ्ज्जतरौ श्राजीवकी करु्षिनाराय 
 ऋ्दादपुफ ग्रहत्ना पावे ्रद्धानमग्गप्परिपन्नो होति 1 अटूसा खौ भ्रायस्मा 
महारकस्सपो तं श्राजीवकं दूरतो व श्रागच्छन्तं । दिस्वा तं ्राजीवकं एतद- 

वोच ~- श्रपायुसो, श्रम्हाक सत्थारं जानासीति? 
„ शभ्नामावुसो, जानामि ~ अज्ज सत्ताहपरिमिव्वु्ो मणो गोतमो । 
तततो मे दद मन्दारगष्फ गह्ितिति ! तत्य येते भिक्षु ग्रवीतसगा श्रप्पेकच्ये 
१. भयस्य ~-स्या० 1 २. घातुम्मह्ापये ~ स्या०, रो०। 
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वाहा पर्गण्द्‌ कन्दन्ति, छिन्चपातं पपतन्ति, ग्रावट्रुन्ति विवटटन्ति - श्रतिखिप्पं 
भगवा परिनिव्वुतो, अ्रतिखिप्पं सुगतो परिनिव्वृतो, ्रतिखिप्पं चक्खु लोके 
भरन्तरहितो" ति । ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता सम्पजाना श्रधि- 
वासेन्ति - श्रनिच्चा सङ्घारा, तं कृतेत्य लन्भा ति 1 


१०६. तेन खो पन समयेन सुभदो नाम वुद्धपव्वजितोः तस्सं 5 
परिसायं निसिन्नो होति ¦ भ्रथ खो सुभटो वुद्धपव्वजितो ते भिक्लू एतद- 
वोच - “श्रलं, म्रावुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । सुमृत्ता मयं तेन 
महासमणेन । उपरता च होम ~ "इदं वोः कप्पति, दं वो न कष्पती! ति । 
इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम न तं 
करिस्सामा” ति । श्रथ खो ्रायस्मा महाकस्सपो भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “रलं, 1 
श्रवसो, भा सोचित्थ, मा परिदेवित्य ! ननु एतं, श्रावुसो, भगवता पटि- 
कच्चेव अ्रक्खातं ~ 'सव्वेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो ग्रञ्ञ्यथा- 
भावो । तं कुतेत्थ, आवुसो, लव्भा 1 यं तं जातं भूतं सद्तं पलोकधम्मं 
तं तथागतस्सा पि सरीरं मा पलुज्जी तति नेतं ठानं विज्जती” ति । 

१०७. तेन खो पन समयेन वचत्तारो मल्लपामोक्छा सीसंन्दाता 15 
ग्रहतानि वत्थानि निवत्या - “मयं भगवतो चितकं श्राछिम्पेस्सामा' ति 
न सक्कोन्ति आ्राछ्ि्पेतुं \ रथ खो कोसिनारका मल्ला भ्रायस्मन्तं श्रनुरुदं 
एतदवोचुं - “को नु खो, भन्ते अनुरुद्ध, हेतु, को पच्चयौ, येनिमे चत्तारो 
मल्लपामोक्खा सीसंन्दाता ्रहतानि वत्यानि निवत्या ~ मयं भगवतो चितकं 
श्राकिम्पेस्सामा' ति न सक्कोन्ति ्राछिम्पेतु"" ति ? 20 


“श्रञ्ज्था खो, वासेद्ा, देवतानं प्रधिप्पायो'” ति । 

“कथं पन, भन्ते, देवतानं श्रधिप्पायो'" ति ? 

“देवतानं खो, वसेद्रा, ्रधिष्पायो -- श्रयं भ्रायस्मा महाकस्सपो 
पाचाय कूुसिनार श्रद्धानमग्गप्पयिपन्नो महता भिव्खुसद्धोन सद्धिं पञ्वमत्तेहि 
भिक्खुसतेहि, न ताव भगवतो चितको पज्जलिस्सति यावायस्मा महाकस्सपो 25 
भगवेतौ पादे सिरसा म वन्दिस्सतती"' ति । 

"यया, भन्ते, देवतानं ग्रचिष्पायो तया होतु" ति 1 

१०८. श्रय खो श्रायत्मा मदाकस्सपो येन कुलिनारा मयुःटयन्यनं 
नाम मत्तानं नेतियं येन भगवतो चितेन तेनुपसद्रमि; उपसदुभित्था 








१, भन्तरह्िं - सते 1 २- बुश्स्पम्यनिओ -स्वा०जसो* } ३. ते~रदा०। 
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एकंसं चीवर कत्वा श्रज्जर्सि पणामेत्वा तिक्तं चितकं पदव्खिणं कत्वा 

भगवतो पादे सिरसा वन्दि । तानि पि खौ पञ्वभिक्लुसतानि एकंसं चीवरं 

कत्वा श्रज्जलि पणामेत्वा तिक्खत्तुं चितकं पदव्खिणं कत्वा भगवतो पादे 

सिरसा बन्दि । वन्दिते च पनायस्मता महाकस्सपेन तेहि च ष््हि 
9 भिक्खुसतेदि सयमेव भगवतो चितको पज्जलि । 

१०६. ज्ञायमानस्स खो पन भगवतो सरीरस्स यं श्रहोसि छवी ति 
चाव्वम्पंत्तिवामंसं त्ति वान्हारू' त्िवालसिकातिवा, तस्सनेव छरिका 
पञ्च्नायित्य न मसि; सरीरानेव ग्रवसिरस्सिसु । से्यथापि नाम सपिस्स 
वा तेलस्स वा स्लायमानस्स नेव छारिका पञ्व्नायति न मसि, एवमेव भगवतो 

10 सरीरस्स श्ायमानस्स यं श्रहोसि छवी ति वा चम्मंतिवा मंसंतिवान्टार 
तिवा लसिका ति वा तस्स मेव छारिका पञ्व्वायित्य न मसि, सरीरानेव 
श्रवसिस्सिसु । तेसं च पञ्चेन्नं॑दुस्सयुगसेत्तानं द्रैव दुस्सानि न उर््टिसु यं 
च सव्वम्रव्भन्तरिमं यं च वाहिरं । दड्ढे च खो पन भगवतो सरीरे ्रन्त- 
लिक्खा उदकघारा पातुभवित्वा भगवतो चितकं निव्वापेसि । उदकसालतो 

5 पि म्न्भूद्धमित्वा भगवतो चितकं निव्वापेसिं । कौसिनारका पि मल्वा 
सव्नेगन्धोदकेन भगवतो चितकं निव्वापेसुं । श्रय खो कोसतिनारका मट्ला 
भगवतो सरीरानि सत्तां सन्धागारे सत्तिपञ्जरं करित्वा धनुपाकारं परि- 
विखमपेतव नच्चेदि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्वेहि सक्करिसु गरं करस 
मनेसुं पूजेसुं 1 

§ २६. सरीरघातुचिभजनं 

ॐ ११०. श्रस्सोसि खो राजा मागो भ्रजातसनत्तु वेदहिपुत्तो ~ “भगवा 

किर कुसिनारायं परिनिव्वुतोः' ति । श्रय खो राजा मागधो अजातसत्तु 
वेदेहिपुत्तो कोसिनररकानं मल्लानं दूत पाहेसि ~ “भगवा पि खत्तियौ, रह्‌ 
पि खत्तियो, अर्ह पि स्ररहामि भगवतो सरीरानं भागं, श्रहं पि मगवतौ 
सरीरान ुपं च महं च करिस्सामी" ति । 


25 भस्सोसु खो वेप्षालिका लिच्छवी - “भगवा किर कुसिनाराय 
परिनिनव्वुतो” ति । मरय खो वेस्तालिका लिच्छवी कोसिनास्कानं मल्वानं 


४.65 दूतं पाेसुं ~ “भगवा पि खक्तियो, मय पि खक्तिया, मय पि ्ररहाम भगवतो 


सरीरानं भाग, मय पि भगवतो सरीरान यूप च महं च करिस्सामा"* ति । 





१ चदा --रो० 1 २. उदकं सातो -- सी०, स्या० । ३. परिविखपित्वा ~ स्या० । 
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म्रस्सोसुं खो कपिलवत्थुवासी सवया - “भगवा किर कुसिनारायं 
परिनिन्ततो" ति 1 श्रय खो कपिलवत्थुवासी सक्या कोसिनारकानं म्लानं 
दतं पाहेसुं ~ “भगवा भ्म्हाकं व्यातिसेदो, मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं 
मागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा"” ति । 
भ्रस्सोसुं खलो श्रललकप्यका बलयोः - “भगवा किर कुसिनारायं 5 
परिनिव्वुतो"' ति । ग्रथ खो श्रल्लकप्पका वुलयो कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहेसुं ~ “भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि श्ररहाम भगवतो 
सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा'" ति 1 
प्रस्सोसुं लो रामगामका कोछिकाः ~ “भगवा किर कुसिनारायं 
परिनिन्बूतो" ति । प्रथ खो रामगामका कोलिका कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहेसुं ~ “भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि श्ररहाम भगवतो 
सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं धूपं च महं च करिस्सामा"' सि । 
भ्रस्सोसि खो वेहुदीपको ब्राह्यणो - “भगवा किर कुसिनारायं परि- 
निन्तूतो” ति । श्रथ खो वैहुदीपको ब्राह्यणो कोसिनारकानं मल्लानं दूतं 
पाहेसि - “भगवा पि सत्तियो, अ्रहं पिस्मि ब्राह्यणो, श्रं पि प्ररहामि भगवतो 15 
सरीरानं भागं, मरं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामी"" ति । 
भ्रस्सोसुं खो पावेय्यका मल्ला ~ “भगवा किर कुसिनारायं परि 
निव्बुतो” ति । श्रथ खो पावेय्यका मल्ला कोसिनारकानं मल्लानं दतं 
पाहेसुं ~ “भगवा पि ख्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि अररहाम भगवतो 
सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीखनं थूपं च महं च करिस्सामा"! ति । 2 
१११. एवं वृत्ते, कोसिनारका मल्ला ते सद्धं गणे एतदवोचरु ~ 
“भगवा श्रम्हाकःं गामक्लेत्ते परिनिष्वत्तो. न मयं दस्साम भगवतो सरीरानं 
मां" ति) 
११२. एवं वृत्ते, दोणो ब्राह्यणो ते सद्धं गणे एतदवोच - 
““सुणन्तु भोन्तो मम एकवाचं , 25 
श्रम्हाकं वुद्धो ग्रह सन्तिवादो 1 
न हि साघु यं उत्तमपुग्गलतस्त्ः 
सरीरभागेः सिया सम्पहारो ॥ 





१. एपिसवर्वपा -स्वा०ज रो । रे. पुद्यो-म्नाः। ३, कोमिदा-र्या०, रो ४ 
५. पएमदाक्यं-रपरारज रो 1 ५ स्रदीरमने - सो । 
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0 दौदनिकायो { ३.२९.११२- 


सव्येव भोन्तौ सहिता समस्या, 
सप्पोदमाना करोमदुभागे ॥ 
वित्यारिका हयेन्तु दिसरासु धूपा, 
वहु जना चलुमतो पन्ना" ति 1) 


॥ १९६. ^तेन हि, ब्राह्मण, त्वञ्मेव भगवतो सरीरनि श्रहुषा समं 
सवितते विभजादौ" ति \ “एवं, भो" ति खौ दोणौ ब्राह्मणो तेसं सद्धान 
णान पटिर्भुत्वा भगवतो सरीयानि श्रा समं सविभन्तं विभजित्वा ते 
सचत गणे एवदवौच - “इमं मे भोन्तो तुम्बं ददन्तु, अरं पि तुम्बस्स युपे च 
म्‌ च करिस्ामी'" ति ! श्रद॑सु सलौ ते दीणस्स व्राह्मणस्स वुम्यं । 


10 १९४. अस्सोसुं खो पिप्पलिवनियाः मोरिया ~ *"मगवा किर 
कुसिनारायं परिनिव्वुो" ति । श्रथ लो पिप्पलिवनिया मोरिया कोसिनार- 
कानं मल्लानं दूतं पाहेसुं - “भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मय॑ पि 
श्रहाम भगवतो सरीरानं भागं, सगवत्नो सरी यनं यूपं च महं च करिस्सामा' 
ति ¦ “नस्थि भगवतो सरीरानं भागो ) विभत्तानि भगवतो सरी रानि 

5 दतो श्रद्गारं हर्या” ति 1 ते ततो ग्रज्गारं हस्म । 


धातुयुपपुज्छ 
११५. श्रय खौ राजा मागधो ्रजातसनततु वैदेदिपुत्तो राजगहे भगवतो 
सयां थृपं च महं च श्रकासि । वेसालिका पि लिच्छवी वेसालियं भर्गवो 
सरीरानं शूं च महं च श्रकंसु ! कपिलवत्युवासी पि सव्या कपिलवत्युिमि 
भगवतो सरीयनं शूर्पं च महं च श्रकंसु ! ब्रल्लकप्पका पि वुमयो ग्रल्लकप्मे 
2 भगवतो सरीरानं शूषं च महं च रकस ! रायगामका पि कोलिया रामगामे 
भगवतो सरीरानं धूं च महं च अकंसु ! वेदुदीयकये पि ब्राहाणो वेदुदीपे 
भगवतो सरीरानं युं च महं च अकासि । धावेय्यका पि मल्ला पावायं 
भगवत्तो सरीरानं शूषं च महं च प्रकेत । कोसिनारका' पि मला कुसिनारायं 
भगवतो धरीरानं यूपं च महँ च श्रकंमु । दोणो पि ब्राह्मणो तुम्वस्स शूर्पं 
% च महु च ग्रकासि । पिप्पलिवनिया पि मोरिया पिप्पविवने अद्धुारानं यूषं 
च मदं च प्रकेसु ! इति श्ट सरीस्थुपा", नवमौ तुम्बयूपो, दस्मो अ्रद्धार- 
थूपौ 1 एवमेतं मूतपुव्वं ति 1 


१--६. वह्नो - सो* । २. दन्तु -स्या० 1 द. पिप्फततिवनिया ~ रौ० स्या० 1 ५. 
प्रा्दस्तू ~ स्या० 1 भ. सरीदत्युपा -स्या० ॥ 


३,२६.११६ 1 सरीरघातुविभजनं १२६ 
११६. ब्रदुदोणं चक्लुमतो सरीरं, 
सत्तदोणं जम्बुदीपे महेन्ति । 
एकं च दोणं पुरिसवरुत्तमस्स, 
रामगामे नागराजा महेति" ॥ 
एका हिः दाढा स्िदिवेहि पूजिता, 5 
एका पन गन्धारपुरे महीयतिः । 
कालिद्धरञ्मो विजिते पुनेक, 
एकं पन नागराजा महेति 11 
तस्सेव तेजेन प्रय॑ वसुन्धरा, 


भ्रायागसेद्रुहि मही भ्रलङ्कुता । 10 
एवं इमं चक्खुमतो सरीरं, 

सुसक्कतं सक्कतसकवकतेहिं ।। 
देविन्दनामिन्दनरिन्दपूनितो, 


मनुस्सिन्दसेदेहि तथेव पूजितो । 
तं वन्दथ" पञ्जलिका लभित्वा, 
वुद्धो हवे कप्पसतेहि दुल्लभो” ति \1 
भ्वत्तालीस' समा दन्ता, केसा लोमा च सव्वसो । 
देवा हरिस एकेकं, चव्कवाकरपरम्परा ति" ॥ 
महापरिनिव्वानसुक्तं निष्टितं तत्तयं । 





१. महेन्ति -स्या०, रौ १ २. एकाः पि-रो० 1 ३. महिप्यति -स्या० । धतंत 
शन्दथ -स्या० } ५. भवित्वा - स्या०, रो० । *-~* रो° पोत्यकरे नत्यि १ ६. चताटीम॒ -स्या० 1 
दीप०-२. 
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४. पहापुदस्सनयुचं 


१. एव मे सृतं । एकं समयं भगवा कूसिनारायं विहरति उपवत्तने 
मललानं सालवमे श्रन्तरेन यमकसालान परिनिव्वानसमये । श्रथ सो श्रायस्मा 
भ्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धुमि; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्ना 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो ्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतद- 

$ वोच - “मा, भन्ते, भगवा इमस्म खुदकनगरके' उज्जद्धलनगरके साखा- 
नगरे परिनिन्वायि । सन्ति, भन्ते, श्रज्जानि महानगरानि, सेय्ययिदः - 
चम्पा राजगह सावत्थि साकेत कोसम्वी वायणसी । एत्थ भगवा परि- 
निच्वायतु । एत्थ वह खत्तियमहासाला ब्राह्मणमदहासाला गहपतिमहासाला 
तथागते भ्रभिप्पसन्ना । ते तेथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ती" ति । 

ध्मा हैव, अ्रानन्द, श्रव्च; मा हेवं, श्रानन्द, भ्रवच ~ खुट्क- 
नगरकं उज्जद्धलनयरक साखानगरकं* ति । 
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१ १. कूसावतो राजधानी 
२. “मूतपुच्वं, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो नाम भ्रहसि खत्तियो 
मुद्धावसित्तौ चातुरन्तो जनपदत्थावरियप्पत्तो" । रञ्मो, श्रानन्द, महा- 
चुदस्सनस्स अयं कुसिनारा कुसावत्ौ नाम राजधानी श्रहोसि^, पुरत्थिमेन च 
8 पच्छिमेन च द्वादसयोजनानि श्रायामेन, उत्तरेन च दक्िविमेन च॒ सत्तयोज- 
नानि चित्थारेन । कुसावती, श्रानन्द, राजधानी इद्धा चेव श्रहोसि फीता 
च वहुजना च भ्राकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च । सय्यथापि, ्रानन्द, देवानं 
आक्कमन्दा" नाम राजघानी इद्धा चेव होति फीत्ता च वहुजना श्रकिण्णयक्खा 


च सुभिक्ला च; एवमेव खो, ्रानन्द, कुसावतौ राजधानी इद्धा चेव अ्रदोसि 
2 फीता च बरहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिक्ला च । कुसावती, म्रानन्द, 
राजधानी दसहिं सदहि अविवित्ता होसि दिवा चेव रत्ति च, सेग्ययिदं - 


हत्यिसदेन अस्ससदेन स्थ सदेन भेरिसदेन मुदि द्धसदेन बीणासदेन गीतसदेन 





१ शडुनगरके ~ सी०, रो० । २. सेय्ययीदं ~ स्या०, 
४. जनषदद्रावसियप्मत्तो ~ स्या० । एत्य 
पोत्यकेसु दिस्सति । ४ भालकमन्दा 


रोऽ । ३. उाखनगरक ~ सी०, रो० 1 
“सा सो शरानन्द कुसावती" इति श्रधिको पाठौ सी०, रो” 
-स्या०। ६. रत्ती-रो०। 


` ४.१.२ | कुसावती राजयानी १६३१ 


सम्मसटेन पाणितालसदेन' सङ्खसदेनः भ्रस्नाथः पिवथ खादथा ति दसमेन 
सदेन । 

शूसावती, ्रानन्द, राजधानी सत्ति पाकारेहि परिविखत्ता श्रहोसि- 
एको पाकारो सोचण्णमयो, एको रूपियमयो, एको वेुदियमयो, एको 
फलिकमयो, एको लोहितङ्कुमयो, एको मसारगल्लमयो, एको सव्बरतनमयो । 5 
कुसावतिया, श्नानन्द, राजधानिया चतु्नं वण्णानं दारानि हेसु - एकं दारं 
सोवण्णमयं, एक रूपियमयं, एकं वेदुरियमयं, एकं फलिकमयं 1 एकेकर्स्मि 
दारे सत्त एक्षिका निखाता श्रहेसुं तिपोरिसङ्गा त्िपोरिसनिखाता. दादस- 
पोरिसा उव्वेधेनः ~ एका एसिका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेद्युरिय- 
मया, एका फलिकमया, एका लोहितङ्कुमया, एका मसारगत्लमया, एका " 
सव्वरतनमया 1 


“कुसावती, श्रानन्द, राजधानी सत्तहि तालपन्तीहि परिक्खित्ता 
श्रहोसि ~ एका तालपन्ति सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका बेद्युरियमया, 
एका फलिकमया, एक लोहितङ्कुमया, एका मसारगल्लमया, एका सच्व- 
रतनमया । सोवण्णमयस्स तालस्स सोवण्णमयो खन्धो ग्रहसि, रूपियमयानि 
पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स तालस्स रूपियमयो खन्धो श्रहोसि, 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । वेद्ुरियमयस्स तालस्स बेन्ुरियमयो 
खन्धो ्रहोसि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । फलिकमयस्स तालस्स 
फलिकमयो खन्धो श्रहोसि, वेच्छुरियमयानि पत्तात्नि च फलानि च । लोहितद्क- 
मयस्स तालस्स लोहितद्कुमयो खन्धो श्रहोसि, मसारगल्लमयानि पत्तानि च 2 
फलानि च । मसारगत्लमयस्स तालस्स मसारगल्लमयो सन्धो ्रहोकसि, 
लोदहितद्कुमयानि पत्तानि च फलानि च 1 सबव्वरतनेमयस्स॒तालस्स सन्व- 
रतनमयो खन्यो श्रहोखि, सन्वरतनमयानि पत्तानि च फलानि च 1 तासं 
सखो पनानन्द, तालघन्तीनं वातेरितानं सदौ अहोसि वम्मुं च रजनीयो च 
कमनीयो च मदनीयो च ! सेय्ययापि, आनन्द, पञ्चद्धिकस्स तूरियस्स 

सुरियस्स सुचिनीतस्स सुप्पटिताछ्ितस्स सुकुसलेहि समन्नाहतस्स सदो होति 
वग्गु च स्जनीयो च खमनीयो च मदनीयो च; एवमेव खो, श्रानन्द, 
तासं तालपन्तीनं वातेरितानं सदो श्ररौसि वग्गु च रजनीयो च खमनीयो च 

१. तालसदेन ~ स्या०, सीऽ; ताठसदेन-सो० ¶ २. रो०, स्पा० पोत्यकेसु नत्यि । ३. 


श्मरय -स्या० } ४. तत्य एको-रो०1 ५. सोहितेङ्गमयो -इति पि! ६६, तिपोरिमन्नि- 
साता० ~ स्यार; चतुषौरिमिा उनच्येधेन - रो 1 ७. समनीयो -म०; कम्मनियो -स्वा० । 
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१३२ ९ 4 वा (4 छि 


मदनीयौ च । ये खो पनानन्द, तेन समयेन कुसावतिया राजधानिवा वुत्ता 

श्रहेसूं सोण्डा पिपासा, ते तासं तालपन्तीनं वातेरितानं सदेन परिचारेसुं 1 

8 २. चक्करतनं 

३. “राजा, ग्रानन्य, महासुदस्सनो सत्तहि स्तनेहि समच्नागतो श्रहोति 
चतूहि च इद्धीहि । कतमेदि सत्तहि ? इधानन्द, र्नो महासुदस्सनस्स 
5 तदहुपोसथे पन्नरसे सीसन्दातस्स उपोसयिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिष्वं 
चक्करतन पातुरहोसि सहस्सार सनेमिक सनाभिकं सव्वाकारपरिपूरं । दिस्वा 
रञ्ञो महासुदस्सनस्स एतवहो सि - भुतं खो पनेत्तं ~ यस्स रज्ञो खत्तियस्तं 
मुद्धावसित्तस्संतदहुपोसथं पन्नरसे सीसन्दातस्स उपोसथिकस्स उपरि- 
पास्तादवरगतस्स दिव्व चवकरतन पातुभवति सहस्सारं सनेभिकं सनाभिकं 


"0 सव्वाकारपरपुरं, सो होति राजा चक्कवत्ती ति । भ्रस्संनुखो ब्रहुं राजा 
चक्कवत्ती' ति । 


४. “श्रथ खो, प्नानन्द, राजा महासुदस्सनो उद्भायासना एकंसं उत्तरा- 
साङ्गं करित्वा, वामेन हत्थैन सुवण्णभि दधार गहत्वा, दक्खिणेन इत्येन चक्करतनं 
परवमु्िकरि ~ "वत्ततु मवं चक्करतनं, श्रभिविजिनाजु भव चवकरतनं' ति । 

5 श्रय खो तं, आनन्द, चक्करतन पुरत्थिमं दिस पत्ति” भ्रन्वदेवः राजा 
महासुदस्सनो सदधि चतुरद््खिनिया सेनाय । यस्मि खो पनानन्द, पदेसै चक्क- 
रतनं पतिद्वासि तत्य याजा महासुदस्सनो वासं उपगच्छिः सदधि चतुर्जञिनिया 
सेनाय 1 ये खो पनानन्द, पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते राजानं महासुदस्सनं 
उपसद्धमित्वा एवमाह - एहि खो, महाराज; स्वागतं" ते, महाराजः; 

ध ते, महाराज; अ्नुस्तास, महाराजा ति । राना महासुदस्सनो एवमाह - 
पाणो न हन्तव्यो, ्रदिन्नं न ग्रादातव्वं, कामेसु सिच्छा न चरित्वा, मुसान 
भणितव्वा^, मज्जं न पातव्यं | यथाभूत्तं च भुञ्जथा' ति । ये दो पनानन्द, 
पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते रल्नो महासुदस्सनस्स अनुयन्ता' 
श्रहेसुं । श्रय खो तं, श्रानन्द, ६ 


५ चक्करतनं पुरत्थिमं समुदं श्रज्छोगाहेत्वा" 
ॐ पच्चत्तरित्वा दविखणं दिस पवत्ति.. पे०...ददिवणं समुद ग्रज्छोगादेत्वा पच्चु- 
चरित्वा पच्छिम दिसं पवत्ति -प०. .पच्छिमं समुह रज््ञोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा 
उत्तरं दिसं पवत्ति, अन्वदेव राजा महासुदस्सतो सद्धि चतुरद्धखिनिया सेनाय । 
१ पवन्त - स्था । २ अनृदेव -स्मा०॥ ३ उपमच्ि 1 

र्‌ नु ष -- सी० 1 ४. साग्तं ~ 

रो # ५ भा्तितव्वा-सीणस्या०,रो०। द. श्रनुवुत्ता ~ रो०; 
श्रज्डगहैत्वा ~ रो० ॥ | +~ 





४.४.७ `| श्रस्सरतनं १३३ 


यस्मि खो पनानन्द, पदेसे चक्करतनं पतिट्रासि तत्य राजा महासुदस्सनो 
वासं उयगच्छि सदधि चतुरङ्कखिनिया सेनाय । ये खो पनानन्द, उत्तराय 
दिसाय पटिराजानो ते राजानं महासुदस्सनं उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु ~ “एहि 
खो, महाराज; स्वागतं ते, महाराज; सकं ते, महाराज ; प्रनुसास, महाराजा" 
ति 1 राजा महासुदस्सनो एवमाह - पाणो न हन्तव्वो, ्रदिन्नं न श्रादातव्वं, 5 
कामेसु भिच्छा न चरितव्वा, मुसा न भणितव्वा, सज्जं न पात्तव्वं । 
यथामृत्तं च भुञ्जथा' ति । ये खो पनानन्द, उत्तराय दिसाय पटिराजानो 
ने रञ्मो महासुदस्सनस्स ग्रनुयन्ता गरहस 1 

५. “श्रय खो तं, अ्रानन्द, चक्करतनं समुहुपरियन्तं पथवि' श्रभि- 
विजिनित्नाः, कुसावति राजधानि पच्चागन्त्ना, रज्जौ महासुदस्सनस्स 19 
अन्तेषुरद्वारे अ्रत्थकरणपमुखेः अ्रक्खाहतं मज्जे अ्हासि, रज्जो महा- 
सुदस्सनस्स ग्रन्तेपुरं उपसोभयमानं । रञ्जो, ्रानन्द, महायुदस्सनस्स एव- 
रूपं चक्करतनं पातुरहोसि 1 


$ ३. हस्थिरतनं 
६. “पुन च परं, श्रानन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स हत्थिरतनं पातु- 
रोसि सन्वसेतो सत्तप्पतिटरो इद्धिमा वेहासद्खमो उपौसथो नाम नागराजा । 15 
तं दिस्वा रञ्जो महासुदस्सनस्स चित्तं पसीदि ~ "भहकं वत भो हत्यियानं, 
सचे दमथं उपेय्या' ति । श्रथ खो तं, श्रानन्द, हत्थिरतनं - सेय्यथापि नाम 
भहो हत्थाजानियो दीधरत्तं सुपरिदन्तो एवमेव ~ दमथं उपगच्छि । 
भूतपुल्वं, ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव हत्थि रत्नं वीमंसमानो पृव्वण्हू- 
समयं श्रभिरुहित्वा समुद्परियन्तं पथवि श्रनुयायित्वा, कुसावति राजघानि ॐ 
पच्चागन्त्वा पातरासमकासि । र्ञ्जो, आ्रानन्द, महूसुदस्सनस्सं एवस्पं 
हत्थिरतनं पातुरहोसि 1 
8 ४. श्रस्सरतनं 
७. “पुन च परं, स्रानन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स प्रस्सरतनं पातु- 
रहोसि सव्वसेतो काकसीसो' मृञ्जकेसो इद्िमा वेहासद्धमो वलाहको नाम 
श्रस्सराजा । तं दिस्वा रञ्जो मदायुदस्सनस्स चित्तं पसीदि ~ "मरकं वत्त॒ 25 
भो ग्रस्सयान, से दमयं उपेया" ति । अरय खो तं, भानन्द, अरस्सरतनं - 
सय्यथापि नाम भदो श्रस्साजानियो दीघरन्तं सुपरिदन्तो एवमेव ~ दमं 


१. पर्क -स्पा०, रो° । २. भ्रनिविजित्या~स्या० 1 ३. धरयवःरघप्यमुमे -मी० 1 
४४. गन्धदत्याजानियो - मर 1 १. प्नुमंसापित्या - रो १ ६ पापितीगो -स्वा०, रो०। 


२. 176 
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उपगच्छि 1 भूतपूव, रानन्द, राजा महामुदस्सनो तमेव श्रस्सरतनं वीमंस- 
मानो पुच्वण्हसमयं अभिरुहित्वा समुदपसियन्तं पथवि गरनुयायित्वा कुसावति 
राजधानि पच्चागन्त्वा पातरसमकासि । र्नो, प्रानन्द, महासुदस्सनस्त 
एवरूपं श्रस्सरतमं पातुरहोसिं 1 

$ ५. मणिरतनं 


८. “पुनं च परं, श्रानन्द, रज्नो महासुदस्सनस्स मणिरतनं पानु 
सहोसि । सौ श्रहोसि मणि वेद्युरियो सुभो जात्तिमा श्टुसो सुपरिकम्मकततौ 
ग्रच्छो विप्पसन्नो सव्वाकारसम्पन्नौ । तस्स सरो पनानन्द, मणिरतनस्स श्रामा 
समन्ता योजनं फूटा ग्रहोसि । भूतयुव्वं, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव 
मणिरतनं वीमंसमानो चतुरद्धिनि सेनं सन्नय्दित्वा मणि धजमगं श्रारोपेत्वा 
19 -स्तन्धकारतिमिसाय पायासि । ये खो पनानन्द, समन्ता गामा ग्रहेसुं ते 

तेनोमासेन कम्मन्ते पयोजेसूं दिवा ति मञ्व्यमाना । र्नो, श्रानन्द, 
महासुदस्सनस्सं एवरूपं मणिरतनं पाचुरहोसि । 
§ ६. इत्यिरतनं 
६. “शून च परं, श्रानन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स इत्थिरतनं पातु- 
रहोसि ्रभिसूपा दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता 
15 नातिदीघा नात्तिरस्सा नातिकिसा नातियूला' नातिकाछिका* नाच्चोदाता 
अरतिक्कन्ता मानुसिवण्णं* श्रप्पत्ता दिव्ववण्णं । तस्स खौ पनानन्द, इत्यि- 
रतनस्स' एवरूपो करायसम्फस्सो होति, सेम्ययापि नाम॒ तूलपिनुनो वा 
कप्पासपिचुनो वा । तस्स खो पनानन्द, इत्थिरतनस्स सीते उणष्ठानि गत्तानि 
होन्ति, उण्े सीतानि । तस्स खो पनानन्द, इत्थिरतनस्स कायतो चन्दनगन्धौ 
20 वायत्ति, मुखतो उप्पलगन्यो 1 तं खो पनानन्द, इत्थिरतनं रञ्नो महासद- 
स्सनस्स पुच्वद्वायिनी ग्रहोसि पच्छानिपातिनी किनद्धारपटिस्साविनी मनाप- 
चारिनी पियवादिनी । तं खौ पनानन्द, इत्िरतनं राजानं मष्टासुदस्सनं 


मनसा पिनो म्रत्तिचरि , कतो पन कायेन । रञ्नो, आनन्द, महासुदस्सनस्स 
एवरूपं इत्थिरतनं पातुरहोसि । 


5 


§ ७. गहपतिरतनं 


१०. “पुन च परं, श्रानन्द, रज्य महासुदस्सनस्स गहपत्तिरतनं 
पातुरहोसि । तस्स कम्मविपाकजं दिव्वचवसु पातुरहोसि, येन निधि परस्सति 


१ नातिदटूला ~ रो° 1 २. नािवग्छी ~ सी०, रो 1 ३. मानुस्सिवण्णं ~ स्या०; मानुं 
वण्ण ~ सी०, रोऽ । ४. इत्यीरतनस्स - स्या० 1 ५. श्रत्तिवारी स्या, से० 1 


25 
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सस्सामिकं पि अ्रस्सामिकं पि 1 सो राजानं महासुदस्सनं उपसङ्कमित्वा 
एवमाह ~ भ्रप्पोस्सुक्को त्वं, देव, होहि । श्रहं ते घतेन धनकरणीयं 
करिस्सामी' ति । भूतयुन्वं, ग्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव गहुपतिरतनं 
वीमंसमानो नावं श्रभिरहित्वा मच्ज्ञे गद्खाय नदिया सोतं भ्रोगाहित्वा 
गहुपतिरतनं एतदवोच ~ श्रत्यो मे, गहपति, हिरज्ब्नसुवण्णेनाः ति । हतेन 5 
दि, महाराज, एकं तीर नावे ` उपेतू' ति । !इघेव मे, गहपति, म्रत्थो हिरज्न- 
सुवण्णेना' ति ! ग्रथ खो तं, श्रानन्द, गहपतिरतनं उभोहि इत्थेहि उदकं 
्रोमसित्वा पूरं हिरजञ्जयुवण्णस्स कुम्मि उद्धरित्वा राजानं महासुदस्सनं 
एतदवोच ~ श्रलमेत्तावता, महासज ; कतमेत्तावता, महाराज ; पूजित- 
मेत्तावता, महाराजा तनि ? राजा महासुदस्सनो एवमाह ~ श्रलमेत्तावता, 10 
गहपति । कतमेत्तावता, गहपति । पुजितमेत्तावता, गहपती' ति । रज्ञो, 
प्रानन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं गहपतिरतनं पासुरहोसि । 
§ ८. परिणायकरतनं 
“पुन च परं, श्रानन्द, रज्ञो महायसुदस्सनस्स परिणायकरतनं 
पातुरहोसि पण्डितो वियत्तो मेधावी पटिवलो, राजानं महासुदस्सनं उपया- 
पेतन्वं* उपयापितु, - ्रपयापेतव्वं श्रपयापेतुं, उ्पेतव्वं ठ्पेतुं । सो राजानं 15 
महायुदस्सनं उपसङ्कमित्वा एवमाह - श्रप्पोस्सुक्को त्वं, देव, होहि 1 
्रहमनुसासिस्सामी' ति । रज्ञो, प्रानन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं परि- 
णायकरतनें पातुरहोसि 1 
सजा, श्रानन्द, महासुदस्सनो इमेहि सत्तहि रतनेहि समन्नागतो 
ग्दोसि ॥ 20 
§ ६. चतुदद्धिसमन्नागतो महासुदस्सनो 
१२. “राजा, ग्रानन्द, महासुदस्सनो चतूहि इद्धीहि समच्रागतो 
ग्रहोसि । कतमा चतूहि इद्धीहि ? इषानन्द, राजा महासुदस्सनो सरभि- 
रूपो श्रटोसिं दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्छरताय समन्नागतो 
श्रतिविय ग्रञ्ञेहि मनुस्सेहि । राजा, श्नानन्द, महाच्ुदस्सनो इमाय पटमाय 
शद्धिया समन्नगतो शरहोत्ि ! 
“पुन च परं, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो दौघायुको भ्रदोसि चिर 
द्व्तिको ज्रतिविय अरन्जेहि मनुस्सेहि 1 राजा, भ्रानन्द^मदासुदस्सनो इमाय 


१. शोगरेष्वा रो 1 २. नावा-म०। ३. वरिनावररमं - स्वा० । ४. वेष्या 
देखम्यं - स्मा । 


१३६ चीचत््प्पे [ ४.६. 


दूतियाय इद्धिया समन्नागतो श्रौ } 

“यून च पर, श्रानन्द, राजा सहासुदस्समो ग्रप्पाचाधो ग्रहति 
तद्ध, समवेपाकिनिया गहेणिया समन्नागतो नातिसीताय नार 
म्रतिविय ग्रञ्ञेहि मनुस्सेहि । राजा, भ्रानन्द, महासुदस्सनो इमायत 

5 इद्धिया समन्नागतो ग्रह्येसि । 

४ “पुन च परे, श्रानन्द, याजा महासुदस्सनो त्राह्यणगहपतिकाः 
घ्रहोसि मनापो 1 सय्यथापि, श्रानन्द, पिता पृक्तानं पियो दोत्तिम 
एवमेवे सो, प्रानन्द, राजा महासुदस्सनो ब्राह्मणगंहपत्तिकानं पियौ 
मनापो । रज्ञो पि, श्रामन्द, महासुदस्सनस्स ब्राद्यणगहपतिका 

" ग्रहे मनापा 1 सेभ्यथापि, ग्रानिन्व, पितरु पुत्ता पिया होन्ति मनापा; 
खो, श्रानन्द, रज्ञो पि महासुदस्सनस्स ब्राह्मणगहपत्तिका पिया 

मेनापा 1 

“भूतपूर्व, श्रानन्दे, राजा महासुदस्सनो चतुरङ्जिनिया 
उय्यानमूमि भिस्यासि ! श्रथ खो, ग्रानन्द, ब्राह्मणगहपतिका राजाः 
सुदस्सनं उषसद्धूमित्ना एवमार्हेसु - 'चतसरमानो, दैव, यादि, यथा 
चिरतर्दपस्सेग्यामी' ति । राजा पि, प्रानन्द, महासुदस्सनो सारथि प्रा 
~ भ्रतरमानो, सारथि, र्य पेसेहि, यथा मरहं॑तब्राह्मणयहुपतिके । 
पस्सेष्य' ति । राजा, भ्रानन्द, महासुदस्सनो इमाय चतुत्थियां 
समन्नागतो ब्रहोसि । राजा, भ्रानन्द, महासुदस्सनो दमाहि चतूहि 

समच्नागतो अरहोसि 1 

४ १०. धम्मपासरादपोक्लरणी 

१३. “श्रयो, भ्रानन्द, रज्जौ महामुदस्चनस्स एतः 
्ूनाह्‌ इमासु तालन्तर्किभु धनुस्ते धतुसते गोक्लरणियो मापेय्य 
“मापेसि खो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तासु तालन 
धनुसते धनुस्ते पोक्रणियो 1 ता खो पनानन्द, पौक्छरणिमो चतु : 
इटुकाहि चिता अहेसु ~ एका इद्रुका सोवग्णमया, एका सूपियमयाः 

वेदयुरियमया, एका फलिकेमया 1 

"तासु खो पनानन्द, पोक्लरणीसु चत्तारि चत्तारि सोपानानि 
चतुचचं वण्णान ~ एक सोपानं सोवण्णम्ं, एक रूपियमयं, एक वेदयुरि 

१.17 एक फएलिकमय्‌ 1 सोवण्णमयस्स सोपानस्स॒सोवण्णमया म्भा 

१ चसुत्याय - स्पार 1 २. स्पमया - यो । 
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रूपियमया सूचियो च उण्ठीसं च । रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियिमया 
यम्भा ब्रसू, सोवण्णमया सूचियो च उण्ीसं च । वेद्टुरियमयस्स सोपानस्स 
वेलुरियमया थम्भा ग्रहे, फएलिकमया सूचियो च उण्टीसं च ! फलिकमयस्स 
सोपानस्स फलिकमया थम्भा श्रहेस्‌, वेद्टुरियमया सूचियो च उण्टीसं च । 
ता खो पनानन्द, पोक्लं रणियो द्वीहि वेदिकाहि परिक्खित्ता प्रहस - एका 5 
वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय वेदिकाय सोवण्णमया 
थम्मा ग्रहस्‌, रूपियमया सूचियो च उण्हीसं च ¦ रूपियमयाय वेदिकाय 
रूपियमया थम्भा श्रहेसु, सोवण्णमया सुचियो च उण्टीसं च । ग्रथ खो, 
श्रानन्द, रञ्मो महासुदस्सनस्स एतददहोसि - यनूनाहं इमासु पोक्वरणीसु 
एवरूपं मालं रोपापेय्यं ~ उप्पलं पदुमं कुमुदं पुण्डरीकं सब्वोतुकं सव्वजनस्स 10 
श्ननावटं ति । रोपापेसि खो, प्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तासु पोक्खरणीसु 
एवरूपं मालं - उप्पलं पदुमं कुमुदं पुण्डरीकं सव्वोतुकं सव्वजनस्स 
प्रनावटं 1 
९४. श्रथ खो, भ्रानन्द, रजञ्मो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - 
यन्नूनाहं इमासं पोक्खरणीनं तीरे न्हापके पुरिसे सपेय्यं, ये भ्रागतागतं जनं 15 
न्दापेस्सन्ती' ति । ठपेसि खो, भ्रानन्द, राजा महायुदस्सनो तासं पोक्सरणीनं 
तीरे न्दापके पुरिसे, ये ागतागतं जनं न्हापेसुं । 
श्रय खो, आनन्द, रजञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहौसि ~ “यन्नूनाहं 
इमास पो्खरणीनं तीरे एवरूपं दानं पटुपेय्यं ~ ग्रसनं श्रन्नत्थिकस्स, पानं 
पानत्थिकस्स, वत्थं वत्यत्यिकस्स, यानं यानत्थिकस्स, सयनं सयनत्थिकस्स, 2० 
इत्थ इत्थित्थिकस्स, हिरञ्ञं हिरञ्जत्थिकस्स, सुवण्णं सुवण्णत्थिकस्सा' 
ति । पटुपेसि खो, प्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तासं पोक्खरणीनं तीरे 
एवरूपं दानं ~ म्रन्नं अ्न्नत्यिकस्स, पानं पानत्थिकस्स, वस्थं वत्थत्थिकस्स, 
यानं यानत्थिकस्स, सयनं सयनत्थिकस्स, इत्थि इत्यित्यिकस्स, हिरज्नं 
दहिरल्जत्थिकस्स, सुवण्णं सुवण्णत्थिकस्सा ति । 25 
१५. श्रय स्रो, भ्रानन्द, ब्राह्यणगहपत्तिका पहूतं' सापतेय्यं ्रादाय 
राजानं महासुदस्सनं उपस द्धमित्वा एवमादंसु - इदं, देव, पहूते सापतेय्यं 
देचस्सेव' उदिर्स आ्आमतं । तं देवो पटिग्गण्ठत्‌" ति । रलं भो, ममपिदं 





१- भनवयटटं- स्वारः श्रनाचारे-रो०! र. भघ्रद्धिस्व~-म०। ३. पटू - गौ ० 1 
८. देवं येर-गो०; देवस्म्य-सी०। ५. पटिन्पष्टातु-मौ०, स्वान; धनिगच्टतु -ये०+ 
६. पमधि-रो०। 
शीपर्-~-२. 
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पटूतं सापततेय्यं धम्मिकेन वलिना सरभिसद्धतं, तं च वो दोत्तु शतो च भिच्यौ 

हस्था' ति । ते रज्व्या पटिविखत्ता एकमन्तं प्रपक्कम्म एवं समचिन्त॑सुं ~ 

'्न खो एतं ग्रम्हाकः पतिषूपं यं इमानि सापतेय्यानि पुनदेव सकानिं घरानि 

पटह्रेय्यामः । यत्रून मयं रञ्जो महासुदस्सनस्स निवसनं मपिय्यामा' 

5 ति \ ते राजानं महासुदस्सनं उपस द्धुमित्वा एवमाहंसु ~ निवेसनं ते, देव, 

मपेस्सामा ति 1 श्रधिवासेसि लो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो वुष्टी- 
भावेन } 

१६. “श्रथ खो, श्रानन्द, सक्को देवानमिन्दो रञ्जो महासुदस्सनस्स 

चेतसा वेंतोपरिवितक्कमञ्ाय विस्सकम्मं देवपृत्तं॒श्रामन्तेसि - 

10 "एटि त्वं, सम्म विस्सकम्म, रञ्मो महासुदस्सनस्स निवेसनं मपिहि धम्मं 

नाम पासाद' ति । "एवं हन्तवा" ति खो, ्रानन्द, विस्सकम्मो देवपृत्तो 

सवकस देवानमिन्दस्स परटिस्सुत्वा"- सय्यथापि नाम वलया पूरिसो समिच्जितं 

चा बाहं पस्रारेथ्य, पसास्तिं वा वाहं समिज्जैय्य, एवमेव ~ देवेसु 

तावतिपेसु अन्तरितो र्ो महासुदस्सनस्स पुरतो पातुरटोसि । श्रथ सो, 

5 ्रानन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो राजानं महासुदस्सनं एतदवोच ~ “निवेसनं 

ते, देव, मपेस्सामि धम्मं नाम पासादं' ति । ग्रधिवासेसि खो, भ्रानन्व, 

राजा महासुदस्सनो तुण्ीभावेन 1 


“मापेसि खो, श्रानन्द, विस्सकम्मो देवपृत्तो रञ्जो महासुदस्सनस्स 

निवेसनं धम्मं नाम पासादं । धम्मो, श्रानन्द, पासादो पुरत्िमेन पच्िमेन 

2 व्व योजनं ्रायामेन श्रहोसि, उत्तरेन दविखणेन च अ्रहयोजन* वित्यारेन । 
धम्मस्स, ग्रानन्द, पासादस्स तिपोरिसं उच्चतरेन वत्थु चितं श्रहोसि चतुत्नं 


वण्णानं इटुकाहि व दटुका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेदुरिय- 
मया, एका फलिकमया । 


। “धम्मस्स, प्रानन्द, पासादस्स चतुरासीति यम्भसहस्सानि ग्रहे 
5 चतु्नं वण्णानं ~ एको म्भो सोवण्णमयो, एको रूपियमयो, एकी वेद्धरियिमयो, 
एको फलिकमयो 1 धम्मो, श्रानन्द, पासादो चतुन्न वण्मानं फलकैटि सन्यतो 


श्रहोसि ~ एकं फलक सौवण्णमयं, एक रूपियमयं, एकं वेदुरिवमयं, एकं 
फलिकमयं । 





१ पषहाराम - रो०, पदिहारेय्याम ~ स्या०, पष््रिथ्यामा त्रि ~सी० ! २. मापे- 
य्यामा-स्या। ३ मदन्ते ति~सी०1 ४ पटिस्सुणित्वा ~ स्मा । ५. श्रदयोनन ~ 
सी०, रोऽ 
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“धम्मस्स, प्रानन्द, पासादस्स चतुवीसति सोपानानि अहेसुं चतुन्नं 
वण्णानं ~ एकं सोपानं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेद्टुरियमयं, एकं 
फलिकमयं 1 सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा भ्रहेसुं, रूपियमया 
सूचियो च उण्टीसं च । रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया थम्भा प्रहेसु, 
सोवण्णमया सूचियो च उण्डीसं च । वे्युरियमयस्स सोपानस्स वेद्टुरियमया 5 
यम्भा अ्रहेसुं, फलिकमया सूचियो च उण्ठीसं च । फलिकमयस्स सोपानस्स 
फलिकमया थम्भा श्रहेसुं, केदुरियमया सुचियो च उण्टीसं च । 

“वस्मे, श्रानन्द, पासादे चतुरासीत्ति कूटागारसहस्सानि भ्रहेसुं 
चतुन्नं वण्णानं ~ एकं कूटागारं सोवण्णमयं, एके रूपियमयं, एकं वेद्टूरियमयं, 
एके फलिकमयं । सोवण्णमये कूटागार रूपियसयो पच्लद्को पञ्च्मत्तो 10 
श्रहोसि । रूपियमये कूटागारे सोवण्णमयो पल्लङ्को पञ्जत्तो ्रहोसि 
वेद्ुरियमये कूटागार दन्तमयो पल्लद्को पञ्जत्तो श्रहोसि । फलिकमये 
कूटागार सारमयो' पल्ल ङ्गौ पञ्जत्तो ब्रहोसि । सोवण्णमयस्स कूटा- 
गारस्स हारे रूपियमयो तालो ठखितो श्रहोसि ; तस्स रूपियमयो खन्धो 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स कूटागारस्स द्वारे 5 

सोवण्णमयो तालो सितो अ्रहोसि; तस्स सोवण्णमयो खन्धो रूपियमयानि 
पत्तानि च फलानि च 1 वेदुरियमयस्स कूटागारस्स द्वारे फलिकमयो 
तालो ठतो श्रहोसि; तस्स फलिकमयो खन्धो वेटुसियमयानि पत्तानि च 
फलानि च । फलिकर्मयस्स कूटागारस्स दारे वेद्धुसियमयो तालो ठितो 
श्रहोसि; तस्स वेद्टुरियमयो खन्धो फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च | 2 

१७. “श्रथ खो, श्रानन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स एतदहोसि ~ 
यन्नूनाहं महावियूहस्स कूटागारस्स द्वारे सोवण्णमयं त्रालवनं मापिय्यं, 
यच्थ दिवाविहारं निसीदिस्सामी' ति । मापेसि खो, श्रानन्द, सजा महा- 
सुदस्सनो महावियहुस्स कूटागारस्स द्वारे सव्वसोवण्णमयं तालवनं, यत्य 
दिवाविहारं निसीदि ! धम्मो, ्रानन्द, पासादो दीह वे दिका्हि परिक्सित्तो ॐ 
अदि - एका वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय 
वेदिकाय सोवण्णमया थम्भा श्रहसु, पियमया सूचियो च उण्टीसं च। 
रूपियमयाय वेदिकाय रूपियमया चम्भा श्रहेसुं सोवण्णमया सूचियो 
च उण्ठीसं च 1 

१८. “चघम्मो, श्रानन्द, पास्रादो द्वीहि किद्धणिकजानेरि' परिक्ित्तो ॐ 


१. सखाश्लस्मपो - स्यार, सोऽ । २. विदुरिदमानेटि-भ्यारा 
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अहोसि ~ एकं जालं सोवण्णमयं, एकं रूपियमय । सोवण्णमयस्स जालस्प 
रूपियमया किद्धिणिका श्रहसं । रूपिममयस्स जालस्स सौवण्णमया किद्धिणिका 
श्रहेसुं \ तेसं सो पनानन्द, क्रिद्धिणिकेजालानं वात्तेरितानं सदो ब्रहौसि 
च्म च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च । सय्यथापि, श्रानन्द, 
5 पञ्चद्जिकस्स तुरियस्स' सुविनीतस्स सुप्पटिताच्ठितस्स सुकपलेहि समन्ना- 
हतस्स सदौ टोति वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव 
खो, प्रानन्द, तैसं किद्धिणिकजालानं वातेरितानं सदो श्रहौसि वग्णु 
न्त रजनीयो च कंममीयो च मदनीयो च । ये खो पनागेन्द, तेन समयेन 
कुसानत्तिया राजधानिया वृत्ता ्रहेसुं सोण्डा पिपासा, ते तेसं किद्धिणिक- 
० जालानं नातेरितानं सदेन पस्विरेसं 1 निद्ितो खो पनानन्द, धम्मो पासादो 
ददिक्लो' ग्रहौसि मुसति चक्लूनि ! सेय्ययापि, श्रानन्द, वस्सानं पच्छिम 
मासे सरदसमये विद्धे विगतवलाहेके देवे भ्रादिच्चो नभं श्रव्भुग्गममानो, 
ददिक्छो होति" मुसत्ति चक्लूनि; एवमेवे खो, श्रानन्द, घम्मो पासादौ 
इदिक्लो श्रहोसि मुसतति चक्सूनि । 
15 १६. “श्रय खी, भ्रानन्द, रञ्जो महामुदस्सनस्स एतवहोति ~ 
यन्नूनाहं सम्मस्स॒पासादस्स पुरतो घम्म नाम पोक्खरणिं मापेय्य' 
ति 1 मापि खौ, आनन्द, राजा महासुदस्सनो धम्मस्स पासादस्स पुरतो 
घभ्म्‌ नाम पोक्रणिं । धम्मा, श्रानन्द, पोक्लरणी पुरत्थिमेन पच्छिमेन 
च योजनं श्रायामेन भरहोसि, उत्तरेन दव्खिणेन च श्रहयोजनं वित्थारेन 1 
धम्मा, ब्मनन्द, पौभ्वरणी चतुरं वण्णानं इटरुकादि चिता श्रहोसि - एका 
इका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका बेद्ुरियमथा, एका फलिकमया 1 
“धम्माय, आनन्द, पौक्छरणिया चतुवीसति सोपानानि श्रहेसु चतुन्नें 
वण्णानं ~ एकं सोपानं सीवण्णमयं, एकं रूपियमथं, एक वेदयुसियिमय, एक 
फलिकेमयं । सोवण्णमयस्सर सोपानस्स सोचण्णमया थम्भा ग्रहसु, रूपियम्या 
८ पचियो च उण्डीसं च । रूपियमयस्स सोषानस्स रूपियमया यम्मा श्रु, 
सीवण्णमया सूचियो च उष्डीसं च । बेटुरियमयस्स सोपानस्स वेद्युरियमया 
म्मा श्रहेसु, फलिकमया सुधियो च उष्टीस च । फलिकमयस् सोपानस्स 
फलिकमया थम्भां श्रेसु, वेद्सियमया सूचियो च उण्ठीसं च । 
श्वम्मा, भरानेन्द, पौक्छरणी दहि पेदिकाहि परिषिखत्ता प्रह्येसि ~ 


१. बियस्त ~ म० । २ दुदिक्सो - से । ३ श्रन्ुल्सक्यमानो -म० ! ४, ग्रहति - 
स्या० 1 ५. चम्मो-यो०) 


२ 


1 
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एका वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय वेदिकाय 
सोवण्णमया थम्भा श्रहेसु, रूपियमया सूचियो च उण्डीसं च । रूपियमयाय 
वेदिकाय रूपियमया थम्भा अहेसु, सोवण्णमया सूचियो च उण्टीसं च । 
“म्मा, भ्रानन्द, पोक्वरणी सत्तहि तालपन्तीहि परिकिखित्ता मरहोसि- 
एका तालपन्ति सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेद्टुरियमया, एका 5 
फलिकमया, एका लोहितङ्कुमया, एका मसारगल्लमया, एका सनव्वरतन- 
मया 1 सोवण्णमयस्स तालस्य सोवण्णमयो खन्धो अ्रहोसि, रूपियमयानि 
पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स तालस्स रूपियमयो खन्धो अ्रहोसि, 
सोबण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । वेदछुरियमयस्स तालस्स वकेट्ुरियमयो 
खन्धो म्रहौसि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च 1 फलिकमयस्स तालस्स॒ 1० 
फलिकमयो खन्यो म्रहोसि, वेद्ुरियमयानि पत्तानि च फलानि च । लोहितद्धु- 
मयस्स तालस्स लोहितङ्धमयो खन्धो श्रहोसि, मसारगत्लमयानि पत्तानि 
च फलानि च । मसारगल्लमयस्स तालस्स मसारगल्लमयो खन्धो अ्रहोसि, 
लोहितद्कुमयानि पत्तानि च फलानि च । सन्वरतनमयस्स तालस्स सव्व- 
रतनमयो खन्धो ्रहोसि, सव्वरतनमयानि पत्तानि च फलानि च । तासं खो 15 
पनानन्द, तालपन्तीनं वातेरितानं सदो श्रहोसि, वम्गु च रजनीयो च 
कमनीयो च मदनीयो च । सेय्यथापि, ्रानन्द, पञ्चद्किकस्स तूरियस्स 
सुविनीतस्स सुप्पटिताछितस्स सुकुसलेहि समन्नाहतस्स सदौ होति 
वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव सो, भ्रानन्द, तासं 
तालपन्तीनं वातेरिताचं सदो श्रहोसि वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च 2 
मदनीयो च । ये खो पनानन्द, तेन समयेन कुसावत्तिया राजधानिया धूत्ता 
श्रहेसु सोण्डा पिपासा, ते तासं तालपन्तीनं वातेरितानं सदेन परिचारेसुं । 
“निद्धिते खो पनानन्द, धम्मे पासादे निद्धिताय घम्माय च पोक्ल- 
रणिया, राजा महासुदस्सनो ये' तेन॒ समयेन संमणेसु वा समणसम्मता 
ब्राह्मणेसु वा ब्राह्यणसरम्मतता, ते सव्वकामेहि सन्तप्पेत्वा धम्मं पासादं ८ 


सभिरुहि । 
पठममाणवार' । 


£ ११. सानप्तम्पत्ति 
२०. “प्रय सो, श्रानन्द, र्थो महामुदन्तनस्म एतदहोरि - 
"किस्स नु खो मे इदं कम्मस्स फलं ? चित्स कम्मस्त विपाको येनाहं एतरहि 
न येम्ते चनागनर ~ स्वार 1 २. दठपमारदाते- मर; पञ्मरमादकारं ~ रौ° । 


ष 


153 


नणि 
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एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो! त्ति ? श्रय सो, श्रानन्द, रज्जौ महासुदस्सनस्स 
एतददहौसि ~ तिण्ण' सो मे इदं कम्मानं फलन, त्िण्णं कम्मानं विपाको 
येनाहं एतरहि एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो, सेय्ययिदं ~ दानस्स, दमस्स, 
संयमस्सा' ति । 

5 “श्रथ खो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो येन महावियूहं कूटागारं 
तेनुपसङ्धमि, उपस द्धमित्वा महाविमू हस्स कूटागारस्स दारे छित उदान 
उदानेसि ~ (तिद, कामवितव्कं ! तिद, व्यापादवित्तक्कं ! तिद, ¡ विर्दिसा- 
वितक्क ! एत्तावता कामयित्तक्क, एत्तावता व्यापादयितव्क, एत्तावता 
विहिसावितव्का' ति ! 

10 २१. “ग्रथ सो, ग्रानन्द, राजा महामसुदस्सनो महाविचूहं कूटागारं 
पविसित्या सौवण्णमये पतल्लद्ध निसिन्नो, विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुस- 
लेहि घम्मेहि सवितवकं सविचार विवेकं पीतिसुखं पठमं^ सानं ^ उपसम्पज्जं 
विह्ासि । वितव्कयिचारानं वूपसमा अनज्घत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं 
श्रवितक्कं.श्रविचारं समाधिजं पीप्तिसुखं दुततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि । 

15 पीतिया च विरागा उपेक्वको च विहासि सतौ च सम्पजानो सुखं च कायेन 
पदिसंवेदेसि" यं तं श्रसिया ग्राचिक्न्ति ~ “उपेक्सको सतिमा सुखविहारी" 
ति तततियं लानं उपसम्पज्ज विहासि । सुखस्स च पहाना दुक्लस्त च पहाना' 
ुलयेव सोमनस्सदोमनस्सानं भ्रतयङ्गमा^ गरदुक्यमसुं उपेव्लासत्तिपारिषुट 
चतुत्यं ज्ञानं उपर्षम्पज्ज चिहासि । 

2 २२. . प्रथ खो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहा कूटायारा 
निक्खभित्वा सोवण्णमयं कूटागारं पविससित्वा रूपियमये पल्लद्धः निसि्चो 
मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहासि, त्तथा दुत्तियं, तथा तत्ियं, 
तथा भतुत्थं 1 _ इति उदमघो तिरियं सन्वधि सव्वत्तताय सव्वावन्तं लोवं 
मेतासह्गतेन चेत्सा विपुलेन महग्गतेन अ्रप्ममाणेन ग्रवेरेन श्रव्यापच्मेन' 

2 फरित्वा विहासि । करुणासहगततेन चेत्तसा..पे०. -मूदितासहगतेन चेतसा 
पे त -उपेक्खासहगतेन चेतसा एके दिसं फरित्वा चिहासि, तथा दृत्तियं, तथा 
य, तथा चतुत्य 1 इति उद्धमघो तिरियं सन्वधि सेव्वत्तताय सव्वावन्तं 
लोक्‌ उपक्लास्हगतेन चेतसा विपुलेन मह्ग्गतेन अ्रप्पमाणेन अवेरेन नव्या- 

पज्जेन फर्तत्वा विदधासि । 
१ लिन्व  सौ० । २-२ पठमज्कान - स्या, रौ" । 
सवेदेति -स्या०, रोऽ । ५ पहाणा -सी० । ६ श्रत्यगभा 





३ उपेखकः ~ रो । ४. पटि- 
रो० । ७ श्रव्यापज्छेन -- रो । 
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$ १२. चतुरासीतिनगरसहस्सादि 
२३. “रज्ञो, श्रानन्द, महासुदस्सनस्स चतुरासीति नगरसहस्सानि 
श्रहेसुंकुसावती राजघानिप्पमुखानि, चतुरासीति पासादसहस्सानि श्रहेसुं 
धम्मपासादप्पमुखानि, चतुरासीति कूटागारसहस्सानि ग्रहेसुं महावियूह्‌- 
कूटामारप्पमुखानि, चतुरासीति पल्ल _्कुसहस्सानि श्रहेस्‌ः सोवण्णमयानि 
रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि 5 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि' सउत्तरच्छदानि उभतो- 
लोहितकूपधानानि, चतुरासीत्ति नागसहस्सानि श्रहेसुं सोवण्णालङ्कारानि 
सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छल्ानि उपोसथनाग राजप्पमुखानि, चतुरासीति 
रस्ससहस्सानि प्रहस्‌ सोवण्णालद्कारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छ- 
न्नानि वलाहकम्रस्सराजप्पमुखानि, चतुरासीति रथसहस्सानि श्रहेसुं 1" 
-्रीह्चम्मपरिवारानि्गं व्यग्चचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डु- 
कम्बजपरिवारानि सोवण्णालद्कारानि सोवण्णवजानि हेसजालपटिच्छन्नानि 
वेजयन्तरथप्पमुखानि, चतुरासीत्ति मणिसहस्सानि श्रहेसुं मणिरतनप्प- 
मुखानि, चतुरासीति इत्थि सहस्सानि' श्रहेसुं सुभददेविप्पमुखानि, चतुरा- 
सीति गहपत्िसहस्सानि ग्रहेसु गहपतिरतनप्पमुखानि, चतुरासीत्ति खत्तिय- 15 
सदहस्सानि श्रहेसुं श्रनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमृखानि, चतुरासीति 
ेनुसहस्सानि ग्रहेसुं दुहसन्दनानिः कंसुपधारणानि", चतुरासीति वत्थकोटि- 
सहस्सानि श्रहेसुं खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्यसुखुमानं कम्बल~ 
सुखुमानं, रञ्नो* भ्रानन्द, महासुदस्सनस्सः चतुरासीति धथालिपाक- 
सहस्सानि ब्रहेसुं ; सायं पातं मत्ताभिहारो प्रभिहरियित्य 1 20 
२४. "तेन खो पनानन्द, समयेन रज्ञो महासुदस्सनस्स चतुरासीति 

नागसहस्सानि सायं पातं उपद्रानं श्रागच्छन्ति । रथ खौ, स्रानन्द, 
रञ्जो महासुदस्सनस्स एतददहोनि - “इमानि खो मे चलुरासीति नाग- 
सहटस्सानि सायं पाते उपद्रानं गच्छन्ति । यच्ून वस्ससतस्स वस्ससतस्स 
श्रच्चयेन दैचत्तालीसं देचत्तालीसं नागसदस्सानि सकि सकि उपदानं 25 
्रागच्छेययु" ति \ श्रय सखो, अ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो परिणायकरतनं 
श्रामन्तेसि - श्मानि सो मे, सम्म परिणायकरतन, चतुरास्ीति नागसहस्सानि 


१. ममि ~ स्यार; = भिगपच्ययभ्वानि- सेर ॥ 2. ° मु्रधानानि- स्यान 1 
३. प्रेत स्यार 1 ट. दुद्नमन्दनषनि-से० ६. कनुपपस्लानि - स्वा 1 ९-९. शोर, 
रो पोत्येसु नदिय ॥ ७ णच्दन्ति- मोर) 
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साय पात उपद्रान भ्रागच्छन्ति । तेन हि, सम्म परिणायकरतन, वरुससतस्स 
, वस्ससतस्स अच्चयेन देचत्तालीस' देचत्तालीस नागसहस्सानि सर्कि सिः 
उपदान ग्रागच्छन्तू'" ति । “एव, देवा" ति खो, भ्रानन्द, परिणायकरतन 
रञ्नो मासुदस्सनस्स पच्चस्सोसि । श्रथ सो, भ्रानन्द, रन्नो महा 
5 सुदस्सनस्स श्रपरेन समयेन वस्ससतस्स वस्ससतस्स प्रच्चयेन देचत्तालीस 
द्ेचत्तालीस नागसहस्सानि सकि सकि उपद्रुान प्रागमसु । 
$ १३ सुभदादेविउपसद्धमनं 
२५. “श्रय खो, भ्रानन्द, सुभदाय देविया वहुन्न॒वस्मान चहुत्न 
वस्ससहस्सान ्रच्चयेन एतदहोसि ~ "चिर दिद्रो सो मे राजा महासुदस्सनो, 
यन्नूनाह्‌ राजान महासुदस्सन दस्सनाय उपसद्धुमेय्य' ति । श्रथ खो, श्रानन्द, 
"0 सुभदा देवी इत्यागार भ्रामन्तेसि - "एथ तुम्हे सीसानि न्हायथ, पीतानि 
वेत्यानि पारुषथ । निरं दिद नो राजा महासुदस्सनो 1 राजान मदा 
सुदस्सन दस्सनाय रपस ङ्धमिस्सामा' ति । "एव, श्रय्ये' त्ति खो, स्रानन्द, 
इत्यायार सुभदाय देर्मिया पटि्सुत्वा सीस्तानि न्हायित्वा पीतानि वत्यानि 
पारुपित्वा मेन सुभदा देनी तेनुपसद्धुमि । श्रय खो, श्रानन्द, सुभदा देवी 
5 परिणायकरतन श्रामन्ते्ति ~ "कप्पेहि, सम्म॒परिणायकरतन, चतुरङ्जिनि 
सेन । चिर दिद्रौ नो राजा महासृदस्सनो । राजान महासुदस्सन दस्सनाय 
उपस द्धमिस्सामा' ति 1 'एव, देवी" ति खो, श्रानन्द, परिणायकरतन सुभदाय 
देविया परिस्मुत्वा चतुरद्धिनि सेन कप्पापेत्वा सुभदाय देविया परिवेदेसि - 
कप्पिता खो, देवि, चतुरद्जिनी सेना । यस्स दानि काल मल्ज्सी' ति 1 
‰%, 2 ग्रथ खो, भ्रानन्द, सुभदा देवी चतुरद्जिनिया सेनाय सदधि इत्थागारेन 
येन घम्मो पासादो तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्वा धम्म पासाद श्रभिरुहित्वा 
येन महानियूह्‌ कूटागार तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा महा वियूह॒स्स कूटागारस्स 
द्रारवाह ्रालम्वित्वा अदासि 1 श्रथ खो, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो सद्‌ 
सृत्वा ~ कि नु खो महतो विय जनकायस्स सदो' ति महाविमूहा कूटागारा 
25 निक्लमन्तो ब्रहृ सुभद्‌ देवि द्वारवाह्‌ भ्रालभ्वित्वा सिति । दिस्वान सुभं 
देवि एतदवोच ~ "एत्थेव, देचि, तिद, मा पाविसी ति । अथ खो, श्रानन्य, 
राजा महासुदस्सनो श्रञ्जतर पुरिस श्रामन्तेसि ~ एहि त्व, अम्भो पुरिस, 
महाचियूहा कूटागारा सोवण्णमय' पल्ल नीहरित्वा सव्वसोवण्णमये तालवने 
पञ्ज्यपेही" ति । एवे, देवा" तति खो, आनन्द, सो पुरिसो रज्ञो महा- 


१ देचत्ताठीस ~ स्या०, दैचत्तारीस - सी.०, ते । 
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युदस्सनस्स परिस्सुत्वा महावियूहा कूटागारा, सोवण्णमयं पल्लद्धुं नीहरित्वा 
सन्वसोवण्णमये तालवने पञ्च्पेसि । ग्रथ खो, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो 
दव्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि पादं पादं ग्रस्चाधाय सतो सम्पजानो । 
२६. “श्रथ खो, भ्रानन्द, सुभदाय देविया एत्तदहोसि ~ 'विप्पसघ्नानि 
खो रञ्यो महासुदस्सनस्स इन्द्रियानि, परिसुद्धौ' छविवण्णो परियोदातो, 5 
मौ हेव खो राजा महासुदस्सनो कालमकासी" ति राजानं महासुदस्सनं एतद- 
वोच - 
इमानि ते, देव, चतुरासीति नगरसहस्सानि कुसावतीराजधानि- 
प्पमुखानि 1 एत्थ, देव, छन्द जनंहि, जीविते ग्रपेक्खं करोहि । इमानि ते, 
देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपासादप्पमुखानि । एत्थ; देव, छन्दं 
जनेहि, जीविते ्रपेक्खं करोहि 1 इमानि ते, देव, चतुरासीति कूटागार- 
सहस्सानि महावियूहकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते 
श्रपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीतिः पल्लङद्सहस्सानि सोवण्ण- 
मयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि पटिकत्यतानि 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतो- 35 
लोहितक्पधानानि । एत्थ, देन, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्खं करोहि 1 
इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालद्धारानि सोवण्ण- 
घजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, 
छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि 1 इमानि ते, दंव, चतुरासीति अ्रस्स- 
सहस्सानि सोवण्णालद्धुारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वलाहुक- 2 
रस्सराजप्पमुखानि । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्लं करोहि 1 
इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यग्घचम्म- 
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालद्धारानि 
सोवण्णधजानि हैमजालपटिच्छनानि वेजयन्तस्थप्पमुखानि । एत्य, 
देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्खं करोहि । श्मानि ते, देव, चतुरासीति ॐ 
मणिसहस्तानि मणिरतनप्पमुखानि 1 एत्य, देवे, छन्दं जनेदि, जीविते 
ग्रपेक्य करोहि । एमानि ते, देव, चतुराति एत्विसहस्सानि इत्यिरतन- 
प्पमुसानि 1 एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते भ्रपेक्सं, केहि । इमानि ते, देव, 
चतुरासीति गहपतिसदस्सानि गहपततिरतनप्यमुखानि 1 एत्य, देव, छन्दं जनेहि, 
जीविते श्रपे्पं करोहि । एमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियमटस्तामि ॐ 








१. पर्स्टिणि-स्०। 
हीर. 
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श्रनूयन्तानि परिणायकरतनप्ममुलानि । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जौ 
येवं करोहि ! इमानि ते, देव, चतुरासीति वेनुसहस्सानि दुदसन्दन 
कंपूपधारणानि 1 एत्य, देव, छन्द जनेहि, जीचिते श्रपेवसं करोहि । घ 
ते, देव, चतुरासीति वत्यकोटिसहस्सानि खोमसुसुमानं यप्पासिकचुखु 
5 कोसेय्यसुखुमानं कम्बलसुखुमानं । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्र 
करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति यालिपाकसहस्सरानि सायं 
भत्ताभिहासे श्रभिहरियति' \ एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते भ्र 
करोही' ति । 
२७. “एवं वुत्ते, रानन्द, राजा महासुदस्सनो सुभं देवि एतदवं 
दीधरतं खोमं त्वं, देवि, इटि कन्तेहि पियेहि मना 
समुदाचरित्य; श्रय च पन मत्वं पच्छिम काले अनिदरंहि श्रकः 
श्रपियेहि श्रमनापेहि समुदाचरसी' ति । 
"कथं चरहि तं, देव, समुदाचरामी' ति ? 
एवं खो मं त्व, देवि, समुदाचर - 
15 सव्वेहेव, देव, पिथेहि मनापेहि नानाभायो विनाभावो श्रञ्व्यथाभा 
मालौ त्वे, देव, सापेक्छो कालमकासि ¦ दुक्खा सापेक्लस्स कालर्कि 
2157 गरिता च सापेक्स्स ॒कालेकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति न 
सर्स्सानि कुसावत्तीराजघानिप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह्‌, जी 
भरपेक्लं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपार 
20 प्पमुखानि । एत्य, देव, छन्दं पज्‌, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इग 
ते, देव, वतुरासीति कूटागारसहस्सानि महावियू हनूटायारप्पमुखानि । 
देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्वं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरारं 
पट्लद्धस्स्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सास्मयानि २ 


कत्यतानि पटिकव्यतानि पटलिकत्यतानि कदलिमिगपवस्पन्चत्यरण 
25 सउत्तरच्छदानिं उभतोलोहितक्पधानानि 


उत्तर तक्‌ । एत्य, देव, छन्दं पज्‌, जी 
ग्रपेक्लं भाकासि ) इमानि ते, देव, चतुरासीति नागंसदेस्सपएनि सोवः 
ल्भा रानि सोवग्णवजानि हेमजालपटिच्छ्ानि उपोसथनागराजप्पमृखा 


एत्य, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्छं माकासि 1 इमानि ते, देव, चतुरार 
भ्रस्ससहस्सानि सोवण्णालद्धारानि सोकण्णधजानि देमजालपरिच्छःे 
% वलाहकग्रस्सरजिप्पमुखानि ! एत्य, दैव, छन्दं पज्‌, जीचिते शपे माका 


१, श्रमिहरियित्थ ~ रो०; श्रमिहरयित्थ ~ श्या० ; ग्रमिहरीयति ~ सी० 1 


६, 192 
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इमानि से, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यग्घचम्म- 
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्ड्कम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्खासानि 
सोवण्णधजानि हेमजालयटिच्छन्नानि वेजयन्तस्थप्पमुखानिं । एत्य, देव, 
छन्दं पजटह्‌, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चत्तुरास्रीति मणि- 
सहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्ं ऽ 
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभदादेविप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते अपेक्लं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीत्ति 
गहपतिसहस्सानि गहपत्तिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छल्दं पजह्‌, जीवितं 
श्रपेक्ं भाकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि स्रनुयन्तानि 
परिणायकरतनप्पमृखानि 1 एत्थ, देव, छन्दं पज्‌, जीविते अपेक्लं माकासि । 10 
इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कंसूपधारणानि । 
एत्थ देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि तै, देव, चतुरासीति 
वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्यसुखुमानं कम्बल- 
सुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्छं माकासि । इमानि ते देव 
चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि सायं पात्तं भत्ताभिहारो श्रभिहरियति । एत्य, 5 
देव, छन्दं पज्‌, जीचिते प्रपेक्खं माकासी' ति । 

२८. “एवं वुत्ते, आनन्द, सुभदा देवी परोदि, श्रस्सूनि पवत्तेसि । 
ग्रथ खो, प्रानन्द, सुभदा देवी अस्सुनि पुल्छित्वा' राजानं महायुदस्सनं 
एतदबोच ~ 'सब्वेहेव, देव, पियेहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो धः 
भावो।\ मासौ त्वं, देव, सपिक्खो कालमकासि । दुक्छा सापक्लस्स काल 20 
किरिमा, गरहिता च सपेक्लस्स कालंकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
नगरसहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पनह्‌, ओीचिते 
सरपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि घम्मपासाद्‌- 
प्पमुखानि 1 एत्थ, देव, छन्दं पजद्‌, जीविते प्रपेक्खं मगकासि । इमानिते, 
देव, चतुरासीति कूटागास्सहस्सानि महाचियू हक्सागारस्पमुखानि । एत्य, 2 
देव, छन्दं पज्‌, जीविते श्रपेकतरं माकासि । इमानि ते, देव, चचुरोसीति 
पत्लद्भुसदस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि 
गौनकत्यतानि पटिकत्यत्तानि पटलिकलत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्यरणानि 
सखतरच्छदानि उभतोलोदितकूमधाननि 1 एत्व, देव, छन्दं पजट्‌, जीविते 
मरपेवनं मायनत्ति । दमानि तत, दैव, नतुससीति नागन्नदस्तानि सोवण्या- ॐ 
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लद्धूारानि सोवष्णधजानि हेमजालपचिच्छनानि उपोसयनाग राजप्पमूर्खा 

एत्य, देव, छन्दं पजह, जीविते ग्रपेक्ं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासं 
गरस्ससहस्सानि सोवण्णालद्धारानि सौवण्णधजानि दहेमजालपटिच्छन्न 

ह । वलाहकग्मस्सराजप्पमूखानि 1 एत्य, दैव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपे 
ऽ माकासि 1 इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसदस्सानि सीहचम्मपर्िवार 
व्यग्धचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण 
लद्धारानि सोवण्णधजानि देमजालपटिच्चन्नानि वेजयन्तस्यप्पमूर्खा 

एत्य, देव, छन्दं पजह्‌, जीचिते स्रपेक्ं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासं 
-मणिसदस्सानि मणिरतनप्पमुखानि ॥ एत्य, देव, छन्दं पजह, जीचिते श्रपे 

0 माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति द्त्यिसहस्सानि इत्थिरतनप्पमुखाग 

एत्य, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरास॑ 
गहूपतिसहस्सानि गदहपतिरतनप्पमुखानि 1 एत्य, देव, छन्दं पज्‌, जी 

०.19 श्रपेक्छं माकासि 1 इमानि. ते, देव, चतुरासीति खत्तिमसहस्सानि 
यन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्य, देव, छन्दं पजह, जीविते \॥ 

¢ माकासि ! इमानि ते, देव, -चतुरासीति घेनुसदस्सानि दुहसन्दनानि वः 
धारणानि । एत्य, देव, छन्दं पजट्‌, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इमानि 

देव, चतुरासीति वत्यकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्यासिकसुलुमानं कः 

युुमानं कम्बलसुखुमानं । एत्य, देव, छन्दं पजह, जीविते श्पेक्छं माका 

इमानि से, देव, चतुरासीति -थालिपाकसहस्सानि सायं पातं मत्ताभि 

2 श्रभिहरियति । एत्य, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्खं माकासी' ति । 


९२४. सद्धारानं भ्रनिच्चभावो 
२६. “श्रय खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनौ नचिरस्सेव ये 
मकासि । सेय्ययापि, त्रानन्द, गह्पतिस्स्र वा गहपतिपृत्तस्स चा भन्‌ 
६. भोजनं भुत्ताविस्स भत्तसम्मदो होत्ति, एवमेव खो, आनन्द, रञ्मो ध 
सुदस्सनस्स मारणन्तिका वेदना ब्रहोसि ! कालद्धुतो च, प्रानेन्द, ` 
४ मदासुदस्सनो सुगति ब्रह्मलोक उपपज्जि ! सजा, श्रानन्द, मदासुदर 
चतुरासीति वस्ससदस्सानि कुमारकीढंः कील, चतुखसीति वस्ससदहरः 
श्रोपरज्जं कारेसि, चत्ुरासीति वस्ससहस्सानि रज्जं कारे्ति, चतुराः 
वस्ससहस्सानि गिद्दिमूतो* धम्मे पासादे ब्रह्मचसियं चररि" । सो चः 





१ ° युमदादेविषमूखानि ~ रो० ! २- ° कष्टक - सी०, रो 1 ३. गिहोमुनो - 
रौ 1 ‰ ब्रद्यचसियिमचरि-इति पि। 


४,१४.३१ ] सद्कारानं श्रनिच्चमावो १४६ 
ब्रहएविहारे भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा ब्रह्मलोकूपगो ब्रहोसि । 

३०. “सिया खो पनानन्द, एवमस्स - भ्रञ्ो नून तेन समयेन 
राजा महासुदस्सनो श्रहोसी' ति, न खो पनेतं, आनन्द, एवं ददुव्वं । रहं 
तेन समयेन राजा महायुदस्सनो अरहौसि । सम तानि चतुरासीति नगर- 
सहस्सानि कुसावत्ीराजधानिप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति पासाद- 5 
सहस्सानि धम्मपासादप्पमूखानि, मम तानि चतुरासीति कूटागारसहस्सानि 
महावियू हकूटागारप्पमृखानि, मम तानि चतुरासीति पल्ल द्ुसहस्सानि सोवण्ण- 
मयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्यतानि पटिकलत्यतानि 
पटलिकलत्यतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि सखत्तरच्छदानि उमतो- 
लोहितकूपधानानि, मम तानि चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालद्कारानि 10 
सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि, मम तानि 
चतुरासीति श्रस्ससहस्सानि सोवण्णाल्कारानि सोवण्णधजानि दहैेमजाल- 
पटिच्छन्नानि वलाहकञ्रस्स राजप्पमुखानि, मम तानि चनुरासीति रथसहस्सानि 
सीहचम्मपरिवारानि व्यगघचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डू- 

कस्बलपरिवारानि सोवण्णालद्कारानि सोवण्णधजानि देमजालपटिच्छसानि । 
मेजयन्तरथप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति मणिसहस्सानि मणिरतनप्प- 
मुखानि, मम तानि चेतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभटदादेविष्पमुखानि, मम 
तानि चतुरासीत्ति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि, मम तानि 
चतुरासीति खत्तियसटहस्सानि ग्रनूयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, मम 
तानि चतुरासीति धेनुखदस्सानि दुहसन्दनानि कसूपधारणानि, मम तानि 2० 
चतुरासीति वत्यकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पास्तिकसुखुमानं कोसेय्य- 
सुखुमानं कम्बलसुखुमानि, भम॑ तानि चतुरासीति थालिपाकसहेस्सानि सायं 
पातं भक्ताभिहारो रभिहरियित्य । 
३१. “तेसं खो पनानन्द, चतुासीतिनगरसदहस्सानं एकल्मेव तं 

नगरं होति, यं तेन समयेन ब्रज्छावसरामि - यदिदं कुत्लावती रजवानी । 2 
मं सो पनानन्द, चतुरासीतिपासादसहस्सानं एको येव सो पासादो होति, 

यं तेन समयेन श्रज्तावसामि ~ यदिदं धम्मो पासरादो ज तेसं सौ पनानन्द, 
चतुरासीतिकूटागारसहस्सानं एकल्मेव तं॑कूटागारं होति, यं तेन समयेन 
प्रउसावस्रामि - यदिदं मदावियृहं कूटागारं । त्तं खो पनानन्द, नततुरासीति - 
पर्लःसदस्ानं एको येव सौ पल्तद्धो होति, यं तेन समयेन परिनुस्जामि - * 
यदिदं सोवण्णमयो वा सूपियमसो वा दन्तमयोवा सारमयोया। तेसंसो 
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पनानन्द, चतुरासीतिनागसदस्सानं एको येव सो नागो होति, यं तेन समयेन 
श्रभिरुहामि - यदिदं उपोसयो नागराजा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीति- 
म्रस्ससहस्सानं एको येव सो श्रस्सो होति, यं तेन समयेन श्रभिरूहामि ~ यदिदं 
वलाहको श्रस्सराजा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिरथसहस्सानं एको येव 
5 सो रथो होति, यं तेन समयेन ्रभिरुहामि ~ यदिदं वेजयन्तर्थो 1 तैसं लो 
पनानन्द, चतुरासीतिदत्यिसहस्सानं एका येव सा इत्थी . होति, या' तेन 
समयेन पच्चुपद्वाति ~ खत्तियानीः वा वेस्सिनीः वा । तेसं खो पनानन्द, 
चतुरासीतिवत्थकोटिसहृस्सानं एकं येव ते दुस्सयुगं होति, यं तेन समयेन 
परिदहामि - खोमसूखुमं वा कप्पासिकसुखुमं वा॒कोसेय्यसुखुमं वा कम्बल- 
" सुलुमं वा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिथालिपाकसदृस्सानं एको येव सो 
यालिपाको होति, यतो नालिकोदनपरमं* भुञ्जामि तदुपियं च सूपेय्यं । 

३२. “पस्सानन्द, सतव्वेते सहारा ्रतीता निरुद्धा विपरिणता । 
एवं श्रनिच्वा खो, आनन्द, सङ्खारा; एवं मरदूवा" सो, आनन्द, सह्खारा; 
एवं श्रनस्सासिका खो, भ्रानन्द, सह्लारा ! यावच्च, श्रानन्द, श्रलमेव 

5 सम्वसङ्भारेगु निव्विन्दितु, अलं विरज्जितुं, श्रलं विमुच्चितुं । 

“छक्त्तुं खो पनाह, भ्रानन्द, ्रभिजानामि इमस्म पदेसे सरीरं 
निविखपितं, तं च खो राजाव समानो चवकवत्ती धम्मिको धम्मराना 
चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियपत्तो सत्तरतनसम्रागतो । अयं सत्तमो 
सरीरनिक्खेपो । न खो पनाह, आनन्द, तं पदेसं समनुपस्सामि सदेवके लोके 

ॐ समारकै सत्र्यके सस्समणन्राल्यणिमा पजाय सदेवमनुस्साय यतथ तथागतो 
श्हुमं सरीरं निक्िपेय्या' ति । 

इदमवोच भगवा 1 इदं वत्वाने' सुगतो श्रयापरं एतदवोच सत्या- 

श्रनिच्चा वतत सद्र, 
उप्पादवयघम्मिनौ । 
उप्पज्जित्वा निरुज्छान्ति, 
तेस वृूपसमो सुखो” ति 11 
महसुदस्सनसुत्तं निष्टुतं चतुल्यं । , 


~--:°9--- 





१ यामर-रो०। २. छततियीनि- सौ०; वत्तियनी-सो०। ३. वेस्ायिनी स्वान; 
वेलानिकानी - रो० । ४. नाचिकौदनयदम ~ सो ; नाद्धिकोदनं पस्मं ~ स्या० । ५, श्रषुवा ~ 
स्याऽ। ६. यं स्या । ७. वत्वा ~ सी०, रो° । 


५. जनवसभघुसं 
§ १. मागधके श्रारञ्भे श्रानन्दस्स परिकथा 


१. एवं मे सुतं 1 एकं समयं भगवा नादिके' विहरति गिञ्जका- 
वसथ । तेन खो पन समयेन भगवा परितो परितो जनपदेसु परिचारके 
म्रन्मतीते कालद्धतेः उपपत्तीसु व्याकरोति कासिकोसलेसु वज्जिमल्लेसु 
चेततियवंसेसु" कुरपच्चालेसु सूरसेनेसु" - “श्रसु अमुत्र उपपन्नो, असु श्रमुत्र 
उपपन्नो । परोपच्व्नास+ नातिकिया परिचारका ब्रन्भतीता कालद्धुता 5 
पञ्नचन्चं ग्रोरम्भागियानं संयोजमानं परिक्खयः श्रोपपातिका तत्य परिनिव्वा- 
यिनो अजनावत्तिघम्मा तस्मा लोका; साधिका नवृति नातिकिया पस्चिारिका 
श्रन्भतीता कालद्धूता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनृत्ता 
सकदागामिनो, सकिदेवः इमं सोकं ्रागन्त्वा दुक्स्सन्तं करिस्सन्ति; 
सातिरेकानि पञ्न्वसतानि नात्तिकिया पस््वारका म्रन्भतीता कालद्धुता 10 
तिण्णं संयोजनानं परिक्छया सोतापन्ना स्रविनिपातधम्मा नियता सम्बोधि- 
परायणा'' ति । 

२. अस्सोसु खो निकः एरिऋरक्तर - “भगदा किर परितो 
परितो जनपदेसु परिचारके अन्भतीते कालद्धूते उपपत्तीसु व्याकरोति 
कासिकोसनेसु वज्जिमल्लेसु चेतियवंसेषु कुख्पञ्चालेसु मज्सूरसेनेसु ~ “रसु 5 
भ्रमु उपपन्नो, श्रसु श्रमुत्र उपपन्नो । परोपज्व्यास्त नातिकिया परिचारका 

म्रव्भतीता कालद्धुता पञ्चन्नं म्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिवखया श्रोप 
पातिका तस्थ परिनिव्वायिनो अ्ननावत्तिधम्मा तस्मा लोका; सप्धिका नवुत्ति 
नातिकिया परिचारका श्रव्भत्तीता कालद्धता तिण्णं संयोजनानं परि्सया 
रागदोसमोद्ानं तनुता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं ग्रागन्त्वा दुबसस्सन्तं 2 
करिस्सन्ति; सातिरेकानि पल्न्वसतानि नातिकिया पस्विारका श्रव्भतीता 
कालद्ुता त्तिण्णं संयोजनानं परिक्छया सोतापन्ना श्नविनिपातवम्मा निता 
सम्बोचिपरायणा' ति ¦ तेन च नात्तिकिया परिचारवग भ्रत्तमना भ्रटेगूं 
पमुदिता पीततिसोमनस्सजाता भगवतो पर्दवेय्याकरणं सुत्या” । 





१. नापि -प०, यी० । २. कसको रोग रो०। ६. स्याररोति- शै» । ५, 
येषि्ेम ~ म०, स्वा०, रोर । ५. मष्ययुरेनेगु- भी, सोर ॥ ६. परोरय्स्यपं मोर ॥ 
७. मादिशिया-स्याग्यौन। < सिदद ष्तिपि1 ६. पच्टपिस्दार्म्नं-स्दार 1 
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३. श्रस्सोसि खो श्रायस्मा श्रानन्दो ~ “भगवा किर परितो परित 
जनपदेसु परिवारके अन्भतीते कालद्धते उपपत्तीसु व्याकरोति कासिकौसनेयु 
वज्निमस्सेु चेतियवंसेचु कुस्पच्चालेयु मज्दासूरसेनेसु ~ शसु शरमुत्र उपपन्नौ, 
रसु गरमुतर उपपद्चौ \ परीपज्व्यास नातिक्तिया पस््विारका अन्भतीता काल 

$ दुता पच््च्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्वया प्रोपपातिका तत्थ 
परिनिव्वायिनो श्नावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिकां नवृत्ति नात्तिकिया 
परस्विारका श्रव्भतीता कालद्धुता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोानं 
तनुत्ता सकदागामिनो, सकरिदेव इमं लोकं प्रागन्त्वा इुक्छस्सन्तं करिस्सन्ति; 
सातिरेकानि पञ्चस्ततानि नातिकिया परिचारका ग्रन्भतीता कालद्धता तिण्णं 
1० संयोजनानं परिक्सया सोतापन्ना श्रविनिपातवम्मा नियता सम्बोधिपरायणा' 


ति 1 तेन च नातिकिया पस्चिारका ्रत्तमना;अहेसुं पमुदिता पीतिसीमनस्स- 
जाता भगवतो पञ्छे्याकरणं सुत्वा" ति । 


४. श्रय खो श्रायस्मतो प्रानन्दस्स एतददोसि ~ “इमे सो पनार्पि 

श्रहेसुं मागयका' परिचारका वहू चैव रक्तञ्च. च अ्रव्भतीता कालद्धुता । 

15 सुञ्जा मञ्ञे श्रद्धमगधा अ्रद्धमामघकेहिः परिचारके ग्रव्भततीतेहि काल 
दते । तेः खो पना पि श्रहेसु बुद्धे पसघ्ना धम्मे पसन्ना सद्धं पसन्ना सीलेसु 
परूसकारिनी, वे श्रव्मतीता कालद्धुता भगवता अव्याकता; तेसं" पिस्स' 
साधु नेय्याकरणं, वहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगतिः । अ्रयं खो पना पि 
ग्रहोसि राजा मगिधो सेनियो विसम्वि्ारे घस्मिको धम्मसजा हितो ब्राह्मण- 

2 मह्पत्तिकानं नेगमानं चेव जनपदानं च, । श्रपिस्सुदं मनुस्सा कि्तयमानरूपा' 
विहरन्ति ~ एवं नो सौ घम्मिके घम्मयजा सुखपित्वा कालद्धतो 4 एवं 
मयं तस्स घम्मिकस्स धम्मरज्मो विजिते फासुः विहरिम्हा' ति) सौखो 
पना पि श्रदौसि वृद्धे पसत्नो घम्मे पसन्नो सद्धं पसद्धोः सीलैसु परिपूखकयरी । 
म्रपिस्सुदं मनुस्स्रा एवमाहंसु ~ थाव मरणकाला पि राजा मागधौ सेनियो 

2 विम्बिस्रासो मगवन्तं क्त्तयमनखूपो कालन्भूतो' ति \ स्मो श्व्मतीतौ 
यलद्धतो मगवता श्रव्याकतो; तस्स पिस्स साधु वेय्याकरणं, वहूजमो 
पसीदे्य, ततो गच्देय्य सुगति । मगवतो खो पन सम्बौधि मगचेसु 1 यत्य 
सी भगवतो सम्योचि मगेसु, कयं तत्र भगवा मागवके परिचारके श्रव्मतीते 


१ भागथिश्ा-स्या० ! २. पद्धमागपिरिहि-स्या०! ३. चैन स्वा । ४- 


पेषम्पम्म -सी० 1 ५. युति ~ रोर 1 ६. कितियमानर्पा -स्या० ६ ७. धतनुक ~. स्मा० 1 = 
पप्पू --स्या 1 


1 
1 
॥ 


२.१.५ ]| भागधके भ्रारण्म श्रानन्दस्स परिकथा १५३ 


काल द्ुते उपपत्तीसु न व्याकरेय्य । भगवा चे खो पन मामघके परिचारफे 
अरव्मत्तीते काल द्धुते उपपत्तीसु न व्याकरेय्य, दीनमना" तेनस्सु मागधका 
पर््वारका; येन खो पनस्यु दीनमना मागवका परिचारका ~ कथं ते भगवा 
न व्याकरेय्या'' त्ति ? 


‰. इदमायस्मा श्रानन्दो मागधके परिचारके श्रारन्भ एको रही ॐ 
प्रनुचिचिन्तेत्वा रत्तिया पच्चूससमयं पच्चुद्राय येन भगवा तेनुपसद्धुमिः; 
उपस दमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
श्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “सृतं मेतं, भन्ते - भगवा किर परितो 
यरित्तो जनपदेसु परिचारके श्रन्मतीते काल दूते उपपत्तीसु व्याकरोति कासि- 
कोसलेसु वज्जिमल्लेसु चेतियवंसेसु कुरुपञ्चालेसु मज्क्षसूरसेनेसु ~ ग्रसु श्रमुत्र +” 
उपपन्नो, खसु श्रमुत्र उपपन्नो ; परोपञ्ज्ास नातिक्रिया परिचारका स्रन्भ- 
तीता कालङ्कुता पञ्चच्नं ्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया श्रोपपात्तिका 
तत्थ परिनिव्वायिनो श्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवृति नाति- 
किया परिचारका ्रन्भतीता कालङ्कुता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोस- 
मोहानं तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं 15 
करिस्सन्ति; सातिरेकानि पञ्चसतानि नात्तिकिया परिचारका भ्रन्भतीता 
कालद्धुता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना ्रविनिपात्तधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायणा त्ति। तेन च नातिकिया परिचारका भ्रत्तमना श्रहेसु 
पमुदिला पीतिसोमनस्सजात्ता भगवतो पञ्टचेय्याकरणं सुत्वा' ति ! दमे 
खो पना पि, भन्ते, श्रहेसुं मागधका परिचारका वहु चेव रत्तञ्ख्दर. च भ्रव्भ- 2" 
तीत्ता कालङ्कुता 1 सुञ््ना मञ्जे श्रद्खमागधा ्रद्धमागघकेहि परिचारकेहि 

मरव्भतीतेदि कालद्धतेहि । ते खो पना पि, भन्ते, अ्रेसुं वृद्धे पसन्ना धम्मे 
पसन्रा सद्धं पसन्ना सीलेसु परिमूरकारिनो, ते च्रन्भतीता कालद्धुता भगवता 
श्रन्याकता; तेसं पिस्स सायु ,बेय्याकरणं, वहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय 
सुगति 1 श्रयं खो पना पि, भन्ते, श्रदोसि राजा मागधो सेनियो विम्वि्तारो 2 
धम्मिको धम्मराजा हितो ब्राह्मणगहेपतिकानं नेममानं चेव जनपदानं च । 
पपिस्छुदं मनुस्सा कि्तयमानरूपा विहरन्ति - एवं नो सो घम्मिको घम्म- 
राजा मूखापेत्वा कालद्ूुतो 1 एवं मयं तस्स घभ्मिकस्स धम्मर्ञ्यो विजिते 
फानु विद्रिम्हाः ति! सोसो पना पि, भन्ते, श्रदोसि वृद्धे पसत्नो धम्मे 
पसप्नो सद्धं पसन्नौ सीवेनु परिपूरकारी 1 श्रमिस्मुदं मनुत्ता एवानु ~ ॐ 


१. दिक्षमना -न्दार; सीनयाना- मीर, यो ॥ 
शीप०-२. 
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धथ वीषरिकायो [ भश 


श्याव मरणकाला पि राजा मागधो सेनियो विम्विसारो भगवन्तं कित्तय- 
मानस्पो कालद्धुतो' ति । सौ ग्रच्भतीतो कालद्धुतो भगवता श्रव्याकतो; 
तस्स पिस्स साधु वेय्याक्ररणं, वहुजनो पसीदेग्य, तत्तो गच्छेस्य सुगति ! 
भगवतो खो पन, भन्ते, सम्बोधि मागपेसु । यत्य खो पन, भन्ते, भगवतो 

3 सम्बोधि मागधेसु, कथं तत्र' भगवां मागधके परिचारके श्रन्भतीते कालद्धुते 
उपपत्तीसु ने व्याकरेय्य ? भगवा चै खो पन, भन्ते, मागधके परिचारके 
ग्रन्भतीते कालद्धुते उपपत्तीयु न व्याकरेय्य, दीनमना तेनस्तु मागवका 
परस्वारका ; येन खो पनस्मु दीनमना मागधका परिचारका ~- कथं ते भगवा 
मे व्याकरेव्या'" ति । 

10 इदमायस्मा श्रानन्दो मागधकरै परिचारके श्रारव्भ भगवतो सम्मृसा 
परिकथं कत्वा उह्कायासना मगवन्तं ग्रभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा पव्कामि 1 


$ ९- जनवसभयक्वस्स पातुभावो 

६. श्रय खौ भगवा ्रचिरपवकन्ते ्रायस्मन्ते भ्रानन्दे पूच्वण्ड॒स्मयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय नास्तिकं पिण्डाय पाविसि । नाततिकै पिण्डाय 
चरित्वा पच्छामत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो पादे पवखालेत्वाः गिञ्जकायसयं 
पविसित्वा मागधकै पस्विारके आ्रार्म श्रहिकत्वा मनसिकत्वा" सव्वं चेतसा" 
समन्नाहरित्वा पञ्ञत्ते शरासने निसीदि ~ "त्ति मेसं जानिस्सामि श्रभि- 
सम्परायं, गतिक ते भवन्तो यंत्रभिसम्पराया"' ति 1 असा खौ भगवा 
माघके परिचारके यंगतिका ते भवन्तो यंग्रभिसम्पराया ति । श्रय खो 


भगवा सायष्ट्समयं पटिसल्लाना वृह्ितो गिचञ्जकावसथा निक्खसित्वा 
20 विहारच्छायायं पञ्न्त्ते श्रासने निसीदि । 


1 
1.1 


७. श्य खो ग्रायस्मा श्रानन्दो यैन भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्ध- 
मित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नौ सखो श्रायस्मा 


भरानन्दौ भगवन्तं एतदवोच ~ “उपसन्तपदिस्सो", भन्ते भगवा, भात्तिरिव 
मगवतौ मुखवण्णो विप्पसप्रत्ता इन्दियानं । सन्तेन नूनज्ज, भन्ते, भगर्वा 
25 विहारेन विहासरी ति । ४ 


[+ | >~ , ~ 
क = खो भें त्वं, श्रानन्द, सागधके परिचारके स्रारख्म सम्मुखा 
क्य कत्वा उद्वायासना पक्कन्तो, तदेवाहं नातिके पिण्डाय चरित्वा षच्च- 
भक्ते पिण्डपातरपटिक्कन्तो पादे पलालेत्वा मिज्जकावसथं पविसित्वा मागयके 


१. घत्य ~ रो०, सी० । २ रह कत्वा -म० । 
© २--. 3 ग एपधन्त- 
पतिसो ~ सी०; उपसन्तयतिस्सो - स्या०, उपब्न्तप्यदिस्सो ~ र ८ ८ 





२.६ 1 जनवसमयक्स्त पातुमानो १५५ 


परिचारके श्रार्म श्रद्ध कत्वा मनसिकत्वा सव्वं चेतसा समन्नाहरित्वा पञ्च्यत्ते 
आसने निसीदि ~ "गति नसं जानिस्सामि ्रभिसम्परायं यंगतिका ते भवन्तो 
यंश्रमिसम्पराया' ति 1 श्रदसं खो रहं, श्रानन्द, मागधके परिचारके यंगत्तिका 
ते भवन्तो यंभ्रभिस्रम्पराया ति । 

=. “श्रथ खो, आनन्द, अन्तरितो यक्खो सदमनुस्सावेसि ~ जने- 5 
चसमो अहु भगवा, जनवसभो ग्रहं, सुगता' ति । म्रभिजानासि नो त्वं, मानन्द, 
इतो पुव्वे एवरूपं नामघेय्यं सुतं ' यदिदं जनवसभो” ति ? 

“न खो अहु, भन्ते, श्रभिजानामि इतो पुव्वे एवरूपं नामघेय्यं सृतं 
यदिदं जनवसभो ति । शपि चमे, भन्ते, लोमानि हट्ानि जनवसभो' ति 
नामषेथ्यं सुत्वा 1 तस्स मय्ठु, भन्ते, एतदहोसि - नन हि नून सो ओ्रौरको 
यक्खो भविस्सत्ति यदिदं एवरूपं नामधघेय्यं सुपज्व्नत्तं यदिदं जनवस्भो ति । 

"प्रनन्तरा खो, भ्रानन्द, सदपातुभावा उक्रारवण्णो मे यक्खो सम्मुखं 
पातुरहोसि 1 दुतियं पि सदुमनुस्सावेसि ~ "विम्बिसारो ब्रं, भगवा, विम्वि- 
सारो श्र, फुमता त्ति \ इदं सत्तमं खो म्रद, भन्ते, वेस्णस्स मलारजस्स 
सहव्यतं उपपज्जामि, सो ततो चुतो मनृस्सराजाः मचितुं पटोमि' 1 15 

"इतो सत्त ततो सत्त, संसारानि चतुद्स 1 
निवासमभिजानामि, यत्य मे वुसितं पुरे ।। 

६. दीषरत्तं खो श्रह, भन्ते, अविनिपातो विनिपातं सज्जानामि, 
प्रासा च पन मे सन्तिटुति सकदामाभिताया' ति । 

“प्रच्छरियमिदं श्रायस्मतो जनचसमस्स य्खस्स, अरव्भूतमिदं भ्राय- 2 
स्मतो जनवसभस्स यक्खस्स । 'दीघरत्तं खो प्रह, भन्ते, भ्रविनिपातो श्रवि- 
निपातं सज्जानामी, स्ति च वदसि शासा च पन मे सन्तिट्ुति सकदा- 
गामिताया" ति च वदेसि । कुतोनिदानं पनायस्मा जनवस्तभो यवसो एवस्पं 
उच्ारं चिसेसाधिगमं सञ्जानाती"" ति ? 

शन श्नज्यत्र, भगवा, तव सासना; न अजञ्व्नत्रः, सुमत, तव सासना {† ॐ 
यदग्मे श्रं, भन्ते, भगवति एकन्तिकतो* प्रभिप्पसन्नो तदगगे भ्रष्ट, भन्ते, 

दीघरतं श्रचिनिपातो श्रविनिषप्तं सञ्जानामि, श्रासा च पन मे सन्तिद्रुति 
सकदायामित्ताय । इधाह्‌ं, भन्ते, वेस्तवणेन महाराजेन पेत्तितो चिद न्द्यस्स 
महाराजस्स सन्तिके केनचिदेव करणीयेन ्रदृसं मगचन्तं ्रन्तसमम्ने भिन्ज- 


१. गुष्वा-रो* । २२. पमनुष्यरयया क्वि हनि - मीर, रो* ८ वै" भस्यत्प ~ एर, 
रो} ४. एरन्दगे -स्या०ः दुरन्दगयो-रो०। 
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५ शीधनिकायो [ ५.१२ 


श्पठ मरणकाला पि राजी मागधो सेनियो विभ्विसारो भगवन्तं कित्तय- 
मानस्पो कालद्धृतो' ति । सो अन्भतीतो कालद्भुतो भगवता श्रव्याकतौ ; 
ससस पिस्म साधु वेय्याकरणं, वहुजनो पसीदेय्य, ततौ गच्छेव्य सुगति । 
भगवतो खो पन, भन्ते, सम्पोधि मागधेमु । यत्य सो पन, भन्ते, भगवतो 
5 सम्बोधि मागघेसु, कथं तज भगवा मामघके परिचारके श्रम्भतीते कालद्धुते 
उपपत्तीसु न व्याकरेय्य ? भगवा चे खो पन, भन्ते, मागघके परिचारके 
श्रव्मतीते कालद्धूते उपपत्तीसु न व्याकरेय्य, दीनमना तेनस्सु भागधका 
पस्विारका; येन लो पनस्सु दीनमना मागधका परिचारका ~ कथं ते भगवा 
ने व्याकरेय्या'' ति] 
1 इदमायस्मा श्रानन्दो मागधके परिचारके श्राख्म भगवतो सम्मुखा 
परिकयं कत्वा इद्धायास्नना भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा प्रव्कामि । 
$ २. जनवस्षमयक्खस्त पातुभावो 
६. श्रथ खो भगवा अ्रचिरपक्कन्ते श्रायस्मन्ते अनन्द पुव्वण्टुसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय नातिकं पिण्डाय पायिसि 1 नात्तिके पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभन्तं पिण्डपातपटिवकन्तो पादे प्रवलासेत्वा भिस्जकाचरथं 
७ पनिसित्वा मागधकर पस्पवारके ग्राम श्द्भिकल्वा^ मनसिकत्वा" सव्वं चेतसा" 
समन्नाहुखिवा पञ्तते श्रासने निसीदि ~ "गति नेसं जानिस्सामि अभि 
सम्परायं, यंगत्तिका ते भवन्तौ यंग्रभिसम्पराया” ति । प्रदसां स्रो भगर्वा 
मागधे परिचारके यंगतिका ते भवन्तो यंश्रमिसम्पराया ति। श्रवसो 
भगवा सायष्हुस्तमयं पटिसत्लाना वृद्टितो भिञ्जकावसथा निक्समित्वा 
% विहारपच्छायायं पञ्यत्ते श्रासने निसीदि । 
७. श्रय सो श्रायस्मा श्रानन्दो येन मगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्ध- 
मित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त्रं निसिक्ती सो श्रायस्मा 
म्मानन्दौ मगवन्तं एतदवोच ~~ “उपसन्तपदिस्सो, भन्ते अगवा, बातिस्वि 


भगवतो मखवण्णो यिप्यसन्नत्ता इन्दिानं । सन्तन नूनज्ज, मन्ते, भगवा 
25 विहारेन विदासी" ति 1 


व “यदेव सो मे त्व, श्ानन्द, मागधके परिचारक श्रारन्भ सम्मखा 
च न्त्व उद्धायासनो पद्कन्तो, तदेवाहं नातिके पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 
मत्तं पिण्डपातपटियकन्तो पादे पवचखालेत्वा गिच्जकावसयं पविसित्वां मागभके 
१. एत्य ~सो,सी०्! र ग्रधि 


2 कत्वा~म० 1 ३३ प्रव्यचेनस्नो ~ से० } #, उगघन्त. 
पतिमो ~ मी; उपयन्तेष्िस्मो ~ स्या०, उपयन्रप्यदिम्यौ ~~ ते । 
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परिचारके श्रारत्म श्नद्भ कत्वा मन्सिकत्वा सव्वं चेतसा समन्नाहरित्वा पञ्च्यत्ते 
रासन निसीदि - गति नसं जानिस्सामि श्रभिसम्परायं यंगतिका ते भवन्तो 
यंन्रभिसम्पराया' ति । श्रदुसं खो ग्रहं, ्नानन्द, मागघके परिचारके यंगत्िका 
ते भवन्तो यंश्मभिसम्पराया ति । 

च. “श्रथ खो, ्रानन्द, भ्रन्तरहितो यक्खो सद्मनुस्सावेसि ~ जन- 5 
वसभो श्रं, भगवा, जनवसमो अहं, सुगता' ति ! श्रभिजानासि नो त्वं, म्नानन्द, 
इतो पु्वे एवरूपं नामघेय्यं सुतं" यदिदं जनवसभो'” ति ? 

“न खो श्रु, भन्ते, श्रभिजानामि इतो पुव्वे एवल्पं नामघेय्यं सुतं 
यदिदं जनवसभो ति । भ्रमि च मे, भन्ते, लोमानि हद्भानि “जनवसभो' ति 
नामवेय्यं सुत्वा । तस्स मय्हं, भन्ते, एततदहोसि - न हि नून सो ओरको "° 
यक्खो भविस्सति यदिदं एवरूपं नामघेय्यं सुपञ्च्नत्तं यदिदं जनवसभोः ति । 

“ग्रनन्तरा खो, म्रानन्द, सह्पातुभावा उक्रारवण्णो मे यक्खो सम्मखे 
पातुरहोसि । दुत्तियं पि सदमनृस्सावेसि ~ "निम्बिसारो ब्रह, भगना, विभ्वि- 
सारो भ्रं, सुगता ति 1 इदं सत्तमं लो श्रं, भन्ते, वेस्सवणस्स महाराजस्स 
सहव्यतं उपपज्जामि, सो ततो चूतो मनृस्सराजाः भवितुं पटोमिः 1 15 

“इतो सत्त ततो सत्त, संसारानि चतुदस 1 
निवासमभिजानामि, यत्थ मे युसितं पुरे । 

€. दीघरत्तं खो ब्रह, भन्ते, अविनिपातो श्रविनिपातं सञ्जानामि, 
भ्रासरा च पन मे सन्तिद्ुतति सकदागामिताया' ति । 

“्रच्छरियमिदं ्रायस्मतो जनवसभस्स यक्खस्स, ग्रव्भुतमिदं श्राय- 2 
स्मतो जनवसभस्स यक्लस्स 1 'दीषरत्तं खो अहु, भन्ते, विनिपातो श्रवि- 
निपाततं सञ्जानामी, ति च वदेसि श्रासाचपन मे सन्तिदुति सकदा- 
गामिताया' ति च वदेसि । कृत्तोनिदानं पनायस्मा जनवसभो यवखो एवरूपं 
उक्रारं विसेसाधिगमं सञ्जानाती"" त्ति ? 

न अरञ्ज्यत्र, भगवा, तव सासना; न ्रज्च्यते\, सुगत, तव सासना । ॐ 
यदगो ग्रहं, भन्ते, भगवति एकन्तिकतो" श्रभिप्पसन्नो तदगगे श्रु, भन्ते, 
दौघरततं श्रचिनिपातो श्रविनिपातं सञ्जानामि, श्रासा च पन मे सन्तिदट्ुति 
सकदागामिताय । दाहं, भन्ते, वेस्सवणेन महाराजेन पेसितो विरब्द्कस्स 
महा सजस्त सन्तिके केनचिदेव करणीयेन ग्रदुसं भगवन्तं भ्रन्तयामग्गे गिञ्ज- 





£" इष्वा -रो० । २-र्‌. घमनुस्छराजा दमि हमि -सो०, ते । १. भञ्यत्व ~ सीर, 
सोर । ५, एर्न्ठतो-स्वार $ एकन्तमतो ~ सो० । 
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. कावसयं पविसित्वा मागधके परिचारके श्रार्म श्रि कत्वा मनसिकत्वा 
सव्वं चेतसा समन्नाहरित्वा निसिन्रं ~ गतिं नेसं जानिस्साभि अभिसम्परायं 
यंगत्तिका ते भगवन्तो यंश्रभिसम्पराया ति 1 श्रच्छरियं खो पनेतं, मन्ते, यं 
वेस्सवणस्स महाराजस्स तस्सं परिसायं भासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्ग- 

5 हितं ~ यंगतिका ते भवन्तो यंग्रभिसम्पराया ति 1 तस्स मय, भन्ते, एतद- 
दौसि ~ भगवन्तं च दक्खामि, इदं च भगवतो श्रारोचेस्सामी ति । इमे खो 
मे, भन्ते, दपच्चया भगवन्तं दस्सनाय उपसद्धुभितुं 1 

§ ३. सुघम्माय समाय वेण्णना, ब्रह्मनो पातुभाषो 
१०. पुमानि, भन्ते, दिवसानि परिमत्तरानि तदपसे पन्नरसे 
वस्सूुपनायिकाय पृण्णाय पूण्णमायं रत्तिया केवलकप्या च देवा तार्वातिसा 

० सुघम्मायं सभायं स्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महती च दिव्वा परिसा 
समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुदिसा निसिन्ना होन्ति । 

पुरत्िमाय दिसाय धतरद्रो महाराजा पच्छिमाभिमुखो निसिन्नो होति देवे 
पुरवसत्वा ; दविद्णाय दिसाय विरूब्ट्को महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो 
होति दैवे पुरसत्वा ; पच्छिमाय दिसाय विरूपक्छो महाराजा पुरत्याभिमुखो 
निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; उत्तराय दिसाय वैस्सवणो महाराजा दविखणा- 
भिमो निषिन्नो होति देवे पूरखखत्वा 1 यदा, भन्ते, केवलकप्पा च देवा 
त्ायातसा सृधम्मायं सभायं सत्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महती च दिव्या 
परिसा समन्ततो निसित्ना होन्ति, चत्तारो च महासजानो नतुष्टिसा भिसिन्रा 
होन्ति; इं नेकं होति ग्रासनस्मि, श्रथ पच्छा श्रम्टाकं रासनं होति । ये 
से,भन्ते, देवा भगवति ब्रह्यचरियं चर्िवा ब्रघुनृपपन्न! ता्ातिसकायं ते श्रञ्मे 
देवे प्रतिरोचन्ति वण्णेन चैव ्रससा च । तेन सुदं, भन्ते, देवा ताचतिसा 
शरत्तमना होन्ति पमुदिता पीततिसोमनस्सजाता; दिव्या वत्त भो काया परि- 
पूरेन्ति, हायन्ति श्रसुरकाया ति । श्रय यो, मन्ते, सवको देवानमिन्दो देवानं 
ताचतिसानं सम्पसादं विदित्वा द्रमाहि गाथाहि श्रनुमोदि ~ 

25 , मोदन्ति वत्त भो देवा, तावत्तिसा सदहिन्दका, । 

तयागं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुघम्मत्तं 11 
नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिनै* । 
सुगतेस्मि ब्रह्मचरियं चरित्वान इधागते 1 


१ दिस्बपरिगा-मर 1 २. हि~ सीन; दन्ति खन्निपविवा ~ इदि पि; ३. यष्दवा ~ 
षी» 1 भ. यग्रलिनो स्वार । 


५,६.१२ ] सुषम्मायं सभाय वण्णना, द्ह्यनो पाठुभावो -१४७ 


ते श्रञ्जे अ्रतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना। 
सावका भूरिपञ्जस्स, विसेसूपगता इध ॥। 
दरदं॑दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका । 2, 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं त्ति॥। 
तेन सुदं, भन्ते, देवा तावक्तिसा भिग्योसोमत्ताय अत्तमना होन्ति 5 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिव्वा वत, भो, काया परिपूररन्त, हायन्ति 
भ्रसुरकाया ति । ग्रथ खो, भन्ते, येनत्थेन देवा तावतिसा सुघम्मायं सभायं 
सन्निसिन्ना होन्ति सप्निपत्तिता तं श्रत्थं चिन्तयित्वा तं त्थं मन्तयित्वा वृत्त- 
वचना पि ततं चत्तारो महाराजानो तस्मि अस्थे होन्ति, पच्चानुसिद्ुवचना पि 
तं चत्तारो महाराजानो त्रिमि रत्ये होन्ति सकेसु सकेसु भ्रासनेयु स्ति 
मरविपक्कन्ता^ 1 
ते वुत्तवाक्या राजानो, परिग्गय्हानुसासनि । 
विप्पससन्नमना सन्ता, अहुसु सम्हि प्रासने ति ॥ 
११. “श्रथ खो, भन्ते, उत्तराय दिसाय उद्धारो प्रालोकतो सज्जायि, 
म्रोभासो पातुरहोसि ब्र्तिककम्भेव देवानं देवानुभावं 1 ग्र खो, भन्ते, ७ 
सक्को देवानमिन्दो देवे तार्वात्तसे ्रामन्तेसि ~ यथा खो, मारिसा, निमित्तानि 
दि्सन्ति, उद्टारो श्रालोक्रो सञ्जायति, श्रोभासो पातुभवति, ब्रह्मा पालु- 
भचिस्सति 1 द्रह्यनो हें पुम्बनिमित्ते पातुभावाय, यदिदं म्रालाको सञ्जायत्ति, 
श्रोभासो पातुभवती ति । 
यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्या पातुभयिस्सति । 20 
ब्रह्मनो हेतं निमित्तं, मोभासो विपुलो महा ति ॥ 

१२. श्रथ खो, मन्ते, देवा तावतिसा यथासकेखु प्रासनेसु निलीदिसु 
~ श्रोभासमेतं =जस्साम यंचिपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा 
ति! चत्तारो पि महाराजानो यथासकेसु श्रासनेसु निसीदिसु - ्ओोभासमेतं 
जस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा ति। इदं 25 
सुत्वा देवा तार्वातिसा एकग ससापञ्जिसु ~ श्रोभासमेतं जस्साम यंविपाको ४. 
भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा ति 1 

यदा, भन्ते, बरह्या सनद्धुमारो देवानं तावत्तिसानं पातुभवति, ्रोढा- 
रिकः शरत्तभावं प्रभिनिम्मिनित्वा पालुमवत्ति 1 यो खो पन, भन्ते, ब्रह्मनो 
पकलिवण्णो, श्रनभिसम्भवनीयो सो देवानं तावतिसानं चवसुपथर्मि । यदा, ॐ 

१“ बुत्तचचना नामिदं ~ इति पि 1 २ -अध्विपवकन्ा - इत्ति पि ¦ 
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10 


15 


१५ द्ौधनिकायो ॥ ५३.१२- 


अस्ते, ब्रह्मा सनङ्खमारो देवानं तावतिसानं पातुभवति, सौ ग्रञ्जे देवे भ्रति- 
रोचति वण्णेन चेव यससा च 1 सय्यथापि, भन्ते, सोवण्णो विग्गहो मानुसं 
चिग्गदुं श्रतिरोचति; एवमेव सो, भन्ते, यंदा ब्रह्मा सनङ्भुमारो देवानं 
तावतिसानं पातुभवति, सी अरञ्जे दैवे ्रतिरोचति वण्णेन चेव यखसा च । 
यदा, भन्ते, ब्रद्या सनद्खूमासे देवानं तावतिसानं पातुमवति, न त्सं परिसायं 
सतेन्नि देवो श्रभिवादेति वा पच्चुद्ुत्ति वा भ्रासनेन वा निमन्तेति । सव्येन 
तुष्डीभूता पञ्जिका पल्ल द्भुन निसरीदन्ति ~ यस्स्रदानि देवस्ते पल्लद्ध 
इच्छित्सति ब्रह्मा सनद्धुमारो तस्स देवस्स पल्ल द्धं निसीदिस्सती ति । 

"यस्स खो पन, भन्ते, देवस्स ब्रह्मा सनद्धुमारो पल्ल द्ध निसीदति, 
उनारं सो लभति देवो वेदपटिलाभं; उद्टारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलामं । 
सेग्ययापि, भन्ते, राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो श्रघुनाभिसिच्यौ* रज्जेन, उक्रारं 
सौ लमति वेदपटिलामे, उदारं सो लभति सोमनस्सपटिलाभे; एवमेव लो, 
भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा सनद्धमारो पल्लद्धु निसीदत्ति, उकारं सौ लमति 
देवो वेदपटिलाभं, उच्ारं सो लभति देवौ सोमनस्तपटिलाभं । श्रथ, भन्ते, 
बरह्मा सनद्धूमारो ्रोदार्किं श्रत्तमावं अरभिनिम्मिनित्वा कुमास्वण्णी" हृत्वा 
पञ्चसिखो देवानं तावतिसानं पातुरहोसि ¡ सौ वेहासं श्रव्मुग्गन्त्वा स्ाकासे 
ब्रन्तलिक्छे पर्ल द्धन निसीदि । सेय्यथापि, भन्ते, मगवा पुरिसो सुपच्चत्थते 
वा पल्लद्धु समे वा भूमिभागे पल्लद्धेन निसीदेय्य; एवमेव खो, भन्ते, ब्रह्मा 
सनद्धुमारौ वैहासरं ्रन्मुग्गन्त्वा ग्राकासं श्रन्तलिक्खै" पल्लद्धन निसीदित्वा 
देवानं तार्वातिसानं सम्पसादं विदित्वा इमाहि गाधाहि ग्रनुमोदि ~ 


मोदन्ति वत भो देवा, तावक्तिसा सहिन्दका । 
तेथागत्त॒नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुयम्मतं ।। 
नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने 1 
सुगतस्मि ब्रह्मचर्यं, चरित्वान इवागते 1 
ते श्रञ्जे प्रतिरोचन्ति, वण्णेन यसत्तायुना । 
सावका भूरिपर्न्नस्स, विनेपरुपयता इथ 1 
इद ॒दिस्वान नन्दन्ति, तावतित्ता सहिन्दका । 
तेवागत॒नमस्सन्ता, धम्मस्स चे सुवम्मतंत्ति ।। 





१ रौ° पौत्यक्रे मत्वि। २, श्मयुनावचिततो ~~ स्या 1 


ध ३. गूमारवण्यो-स्या० १ 
ग्वे -सी० व । 


५.४.१६ `] देवसभायं ब्रह्मनो सनद्कुमारस्स देना १५९ 


१३. इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्धुमारो भासित्य । इममत्थं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सन ङ्गमारस्स भासतो ब्रद्ुद्धसमन्नागतो सरो. होति ~ विस्सद्रौ च 
विच्ञेथ्यो च मञ्जु च सवनीयो च चिन्दु च च्विसारी च मम्भीरो च निघ्चादी 
च । यथापरस्सिं खो पन, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो सरेन विञ्च्ापेति; न चस्स 
वहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति 1 यस्स खो पन, भन्ते, एवं अ्रद्ुद्धसमन्नागतो 5 
सरो होति, सो वुच्चति ब्रह्मस्सरो ति । 
§ ४. देवसभायं ब्रह्मनो सन ्मारस्स देसना 
१४. श्रथ खो, भन्ते, ब्रह्मा सन्कमारो तेत्तिसे प्रत्तमावे श्रभि- 
निम्मिनित्वा देवानं तावतिसानं पच्चेकपल्ल ङ्कुसु पच्चेकपल्ल धेनः निसीदित्वा 
देवे तानतिसे श्रामन्तेसि - तं कि मज्ञन्ति, भोन्तो देवा तावत्तिसा, यावं 
च सो भगवा बहुजनहिताय पटिपन्नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय ० 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ; ये हि केचि, भो, बुद्धं सरणं गता धम्मं सरणं 
गता सद्धं सरणं गता, सीलेसु परिमुरकारिनो, ते कायस्स भेदा परं भरणा 
शरप्पेकच्चे परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहव्यतं उपमज्जन्ति, भ्रप्पेकच्चे 
निम्मानरतीनें देवानं सह॒व्यतं उपपज्जन्ति, भ्पुकच्चे तुसितानं देवानं सह॒व्यतं 
उपपज्जन्ति, श्रप्पेकच्चे यामानं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, भ््पेकच्चे ताव 15 
तिसानं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, ्प्पेकच्चे चातुमहाराजिकानंः देवानं 
सहन्यतं उपपज्जन्ति ; ये सव्वनिहीनं कायं परिपूरेन्ति ते गन्धेव्वकायं परि- 
पूरेन्ती ति । 
१५. 'इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्ुमारो भासित्य । इममत्थं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सन द्कुमारस्स भासतो घोसोयेव देवा मजञ््गन्ति ~ स्वायं मम पल्ल 2० 
स्वायं एकोव भासती ति । 
एकरस्मि भासमानस्मि, सव्ये भासन्ति निम्मिता' । \ 
एकरस्मि तुष्हिमासीने, सव्वे तुष्टी भवन्ति ते 11 9 
तदासु देवा मञ्जन्ति, तावतिसा सहिन्दका । 
स्वायं मम पल्लद्धुस्मि, स्वायं एकोव भासत्ती ति ।। ( 
चत्तारो इद्धिपादा 
१६. श्रथ खो, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो एकक्तेन श्रत्तानं उपसंहूरक्षि । 





१ द्दमत्यं - सी०, स्या०,से° 1 २. पल्लद्धेन - म० ) ३. चातुम्महाराचिकानं ~ रे० 1 
छ. निम्मीता-सीऽ। 
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0173 
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१६० चीधतिकायो [ ४.१६ 


एकत्तेन श्रत्तानं उपसंहरित्वा सव्कस्स ॒देवानमिन्दस्स पल्ल द्धं पत्लद्धेन 
निसीदित्वा देवे तावति श्रामन्तेसि ~ 
तं करि मञ्जयन्ति, भीन्तो देवा त्तावतिसा, याव भुपञ्च्यत्ता चिमे तेन 
भगवता जानता पस्सत्ता भ्ररहत्ता सस्मासम्बृद्धेन चत्तारी इद्धिपादा पर्व्यत्ता 
5 इद्धिपहुतायः इदिविसवितायः इदधिविकुव्वनताय । कत्तमे चतारो ? इध 
भौ भिक्लु छन्दसमाधिणघानसङ्भार्समन्नागतं इद्धिषादं भावेति; विरिय- 
समाधिप्पधानसद्भारसमन्नागतं दइद्धिपादं भावेति; चित्तसमाधिप्पधानसह्वार- 
समन्नागतं इद्धिपादं भवेति; वीमंसासमाधिप्पघानसद्भारसमन्नागतं इद्धिपादं 
भवेत्ति 1 इमे लो मो तेन भगवता जानता प्सता रहता सम्मासम्बुद्धैन 
19 चत्तारो दद्धिपादा पञ्ञत्ता इदिपहुताय इद्धिविसवितायं ददि विक्रुव्वनताय 1 
ये हि केचि भो श्रतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा अ्रनेकचिदितं शद्धिविघं 
यच्चतुभोसु, सव्वे ते दरमेसंयेव चतुननं इद्धिपादानं भावितत्ता वहुलीकतत्ताः \ 
येपि हि केचि भमो श्रनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्यणा वा श्रनेकविहितं 
इदधिविषं पच्चनुभोस्सन्ति, सत्वे ते इमेसंयेव चतुत्नं दद्धिपादानं वहलीकतत्ता । 
15 येपिदहिकैविभो एतरहि समणा वां ब्राह्यणा वा श्रनेकविदहितं दद्धिविघं पच्च- 
नुमोन्ति,सव्वे ते इमेसंयेव चतुत्नं दद्धिपादानं भाविततत्ता वहुलीकतत्ता । पस्सम्ति 
नौ भोन्तो देवा ताच्तिसा ममपि" एवरूपं इद्धानुभावं ति ? 
एवं महाब्रह्येः ति । 
अहं पि खो भो इमेसंयेव चतुत्नं च दद्धिपादानं भावितत्ता वहुलीकतत्ता 
29 एवं महिद्धिनणे एवंमहानुभावो त्ति 1 
तयो श्रोकासि्षना 


इममल्यं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धमारो मासित्थ । इममत्थं, 


५ भन्ते. न्रह्या 
सनद्धुमारो भासित्वा देवे तावतिसे रामन्तेसि - 


१७. तं कि मच्चन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, यादच््विदं तेन 

भगवक्त जानता पस्सता अ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन तयो श्रोकासाविगमा श्रन्‌ 

2 वृद्धा सुखस्साधिगसाय । कतमे तयो ? दव मो एकच्चौ संसदुो विहरति 
कामेहि संसद अ्रुसतेहि घम्मेहि 1 सो श्रपरेन समयेन श्रसियिधम्मं सुणात्ति, 


योनिसो मनसि करोति, चम्मानुचम्मं पटिपन्जत्ति । सो श्रस्यिवम्मस्सवेनं 


प्ागम्म योनिसौमनसिकारं वम्भानुधम्मप्टिर्यात्त ग्रसंसद्ो चिहुरत्ति कामेहि 


१. इदधवद्वसिकमाय -स्या० । २ इदधिविसेविताय ~ स्या० + यहूनिव्त्ता ~ मी० । 
४. ममपीमं -स्या० 1 ४. व्रह्ये- से । (ई ध 
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अ्रसंसदरो ्रकुसलेदि घम्मेहि ! तस्स भ्रसंसदुस्स कामेहि असंसद्स्स श्रकुसलेहि 
धम्मेहि उप्पज्जति सुखं, सुला भिय्यो सोमनस्सं । सेय्यथापि, भो, पमुदा 
पामोज्जं' जायेथ, एवमेव खो, भो, श्रसरसटुस्स कामेहि श्रसंसद्रुस्स श्रकुससेहि 
म्मेहि उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । अयं खो, भो, तेन भगवता 
जानता पस्सता अ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन षठ्मो श्रोकासाधिगमो श्रनुबुद्धो 5 
युलस्साधिगसाय 1 
पुन च परं, भो, इघेकच्चस्स ग्रोकारिका कायसङ्कारा अ्रप्परिप्पस्सदा 
होन्ति, ग्रोच्धारिका वचीसह्धारा भ्रप्पटिप्पसद्धा होन्ति, श्रोतारिका चित्त- 
सहकार श्रप्पटिप्पसद्धा होन्ति । सो ्रपरेन समयेन अरियधम्मं सुणात्ति 
योनिसो मनसि करोति, धम्मानुधम्मं पटिपज्जति । तस्स श्ररियधम्मस्सवन 19 
ञ्रामम्म योनिसोमनसिकारं धम्मानुघम्मप्पटिपत्ति श्रोकारिका कायसङ्कारा 
पटिप्पस्सम्भन्ति, श्रोकारिका वचीसङ्कारा परिप्पस्सम्भन्ति, म्रोारिकिा 
चित्तसद्धारा परिप्पस्सम्भन्ति । तस्स श्रोठारिकानं कायसह्भारानं पटिप्प- 
स्सद्धिया, ओढ्ारिकानं वचीसह्भारानं पटिप्पस्सद्धिया, मरोारिकातचं चित्त- 
सह्कारानं पटिप्पस्सद्धिमा उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । सेय्यथापि, 1 
भो, पमुदा पामोज्जं जायेथ, एवमेव खो श्रोढारिकानं कायसह्भारानं पटिप्प- 
 स्सद्धिया, ग्रोक्ारिकानं वचीसद्भारानं पटिप्पस्सद्धिया, ्रोढारिकानं चित्त- 
सङ्खारानं परिप्पस्सद्धिया उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमभस्सं । श्रयं खो, 
भो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मासम्बुदधेन दुतियो श्रोकासाधिगमो 
श्रनुवुद्धो सुखस्साधिगमाय 1 
पुन च परं, मो, इघेकच्चो इदं कुसलं ति यथाभूतं नप्पजानात्ति, इदं 
्रकूुसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति, इदं सावज्जं इदं भ्रनवज्जं इदं सेवितब्वं 
इदं न सेविततव्बं इदं हीनं इदं पणीतं इदं कण्हसुक्कसप्पटिभागं ति यथाभूतं 
नप्पजानाति । सो ्रपरेन समयेन अ्ररियधम्मं सुणात्ति, योनिसो मनसि करोति, 
धम्मानुघम्मं पटिपज्जति 1 सो श्ररियधम्मस्सवनं श्रागम्म योनिसोमनस्िकारं 
घम्मानुघम्मप्पटिपत्ति, इदं कुसलं ति यथाभूतं पजानाति इदं अकुसन्नं ति 
यथाभूतं पजानाति इदं सावज्ञं इदं श्रनवज्जं इदं सेवित्व्वं इदं न सेवितव्वं 
इदं हीनं इदं पणीतं इदं कण्सुक्कसप्पटिभागं ति यथाभूतं पजानाति । तस्स 
एवं जानतो एवं पस्सत्तो श्रविज्जा पीयति, विज्जा उप्पज्जति । तस्स 
भ्रविज्जाविरागा विज्जुप्पादा उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्योः सोमनस्सं । 5 


20 


5 





१. पामुज्चं ~ रो० ॥ 


३. दें सावज्जं ति ययामूतं पनानाति - सी०, स्या० । 
दीघ०-२, 
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सेय्ययापि, भो, पमुदा पामोज्जं जायेय,एवमेव खो, भोपरविज्जाधिरागा चिज्चु 

प्पादा उप्यज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं 1 श्रयं स्यौ, भो, तेन भगवता 

जानता पस्सता अर्हता सम्मासम्बुदधेन ततियो ्रोकासाधिगमो ब्रनुवुद्धो 

सुखस्साधिगमाय । इमे खो, भो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता 
8 सम्मासम्बुद्धेन तयौ मरोकाताधिगमा ग्रनुबुद्धा सुखस्साधिगमाया ति । 


चत्तारो सतिपदटाना 


'्ममत्यं, मन्ते, ब्रह्मा सनद्कुमारो भापित्य । इममत्यं, मन्त, 
ब्रह्मा सनद्कुमारो मासित्वा देवे तानतिसै म्रामन्तेसि - 
१८. तं किं मनञ्व्यन्ति, भोन्तो देवा तावता, याव सुपञ्व्नत्ता 
चिमे तेग भगवत्ता जानता प्सता श्ररदता सम्मासवुद्धेन चत्तारो सतिपद्ाना 
19 पञ्गत्ता कुसलस्साधिगमाय । कतमे चत्तारो ? दव, भो, भिक्स श्रज्मत्त 
काये कायानुपस्सी विरहत्ति श्रात्तापी स्म्पजानो सतिमा विनैय्य वोके 
भ्रभिज्जादौमनस्सं ! अज्म काये कायानुपस्सी विहरन्तो तत्य सम्मा 
समाधियति, सम्मा विप्पसीदति । सो तत्य सभ्मा समाहितो सम्मा 
विप्पस्तत्नो वहिद्धा परकाये ाणदस्सनं शर्भिनिव्वत्तेति 1 अच्छत्तं वेदनासु 
15 कैदनानुयस्सी विहरति ... पे० ... वहिद्धा परकेदनासु जाणदस्सनं श्रमि- 
निव्वततेति । ग्रज्तत्तं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ... पे °... वहिद्धा परचित्ते 
व्गाणदस्सनं भ्रभिनिव्वत्तेति । श्रज्कक्तं॒घम्मेसु बम्मानुपस्सी विहरति 
ग्रात्तापौ सम्पजानो सत्तिमा चिनेय्य लोके प्रभिज्ज्ञादोमनस्सं 1 अज्फत्ं 
घम्मेसुं घम्मानुपस्सी विहरन्तौ तत्य सम्मा समाधियति, सम्मा तिप्पसीदति । 
29 सो तत्थ सम्मा समाहितो सम्मा्िप्यसन्नो वदहिद्धा परधम्मेसु जाणदस्सनं 
भ्रभिनिव्वत्तेति । इमे खो, मो, तेन भगवता जानता पर्ता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो सत्तिपद्राना पञ्च्नत्ता कुसलस्साधिगमाया ति । 
सत समाधिपरिखारा 
श्ममत्य, भन्ते, ब्रह्म सनद्धुमारो मासित्य 1 इमभत्यं, भन्ते, 
बरहा सन द्भुमारो मासित्वा दैवे तावतिसे श्रामन्तेसि ~ 
5 र १६. तं क्रि मच्च्यन्ति, मोन्तो देवा तावर्तिसा, याव सुपय््यत्ता 
चिमे तेन भगवता जानता पस्सता श्रर्हता सम्मासम्बृद्धेन सत्त खमाधि- 
परिक्वारा सम्मा्रमाधिस्स परिमावनाय सम्मासमाधिस्स भारिपूदिया । 
कतमे सत्त ? सम्मादिद्धि, सम्मासद्धुप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्मराम्राजीवो, सम्माकायामो, चम्मातति १ या खो, मो, इमेहि स्तददि 


५.५.२१ } दैवसभायं श्रद्यनो सनद्भम्यास्स्त देसना १६३ 


चित्तस्सं एकग्गता परिक्खता, श्यं वुच्चति, भो, रियो सम्मासमाधि 
सउपत्निसो इति पि सपरिक्लारो इति पि ! सम्मादिद्विस्स, भो, सम्भासङ्ुप्पो 
पहोति, सम्मासङ्ुप्पस्स सम्मावाचा पहोति, सम्मावाचस्स ` सम्माकम्मन्तो 
पहोति, सम्माकम्मन्तस्स सम्माप्राजीवो पहोत्ति, सम्मा्राजीवस्स सम्भावायामो 
पहोति, सम्मावायामस्स सम्मासति पहोति, सम्मासतिस्स सम्मासमाधि 5 
पहोति, सम्मासमाधिस्स सम्माजाणं पटोति, सम्माञ्याणस्स सम्माविमृत्ति 
पति । यचि्हि तं, भो, सम्मा वदमानो वदेय्य ~ स्वाक्लातो भगवता धम्मो 
सन्दिद्धिको श्रकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चन्तं वेदितव्नो विञ्जुहि, 
श्रपारुता अ्रमतस्स द्वारा ति इदमेव तं सम्मा वदमानो वदेय्य ~- स्वाक्खातो 
हि, भो, भगवता धम्मो सन्दिष्धिको भ्रकालिको एहिपस्सिको श्रोपनेय्यिको 
पच्चत्तं बेदितव्वो विज्जूहि, ्पारुता श्रमतस्स द्वारा" १ ये हि केचि, भो, वृद्धे 
श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागता, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागता, स्ख 
भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागता, अ्ररियकन्तेहि सीलेहि समन्नागता । ये चिमे 
ग्रोपपात्तिका धम्मविनीता' सातिरेकानि चतुवीसतिसतसदहस्सानि मागधका 
परिचारका भ्रन्भतीत्ता कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिक्या सोतापन्ना 15 
अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा । अत्थि चेवेत्य सकदागामिनो 1 
भ्रत्थायंः इतरा पजा, पुज्व्याभागाति मे मनो । 
सद्कातुं नो पि सक्कोमि, मुसावादस्स शओओत्तप्पं ति ॥ 
२०. इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्धूःमारो भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सन्कमारस्स भासतो वेस्सवणस्स महाराजस्स एवं चेतसो 2 
परिवितक्को उदपादि - अच्छरियं वत भो, भ्रव्भृतं वतत मो, एवरूपो पि 
नाम उलारो सत्था भविस्सति ! एवरूपं उच्छारं घम्मक्खानं, एवरूपां उद्टारा 
विसेसाधिगमा पञ्व्यायिस्सन्ती ति ! रथ, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो वेस्स- 
वणस्स॒ महाराजस्स चेतसा चेतोपरिवित्तक्कमञ्व्याय वेस्सवणं महाराजानं 
एतदवोच -तं कि सज्जति भवं वेस्सवणो महाराजा, म्रतीतं पि श्रद्धानं 3, 
एवरूपो उ्रारो सत्था श्रहोसि, एवरूपं उकारं घम्मक्खानं, एवरूपा उकारा 
विसेसाधिगमा पञ्न्नायिसु; ्रनागतं पि श्रद्धानं एवरूपो उद्टारो सत्था 
भविस्सति एवरूपं उकारं चम्मक्खानं एवरूपा उकारा विसेसाधिगमा 
पञ्च्यायिस्सन्ती त्ति 1 


२१. "इममत्यं, भन्ते, ब्रह्मा सन्कुमारो देवानं तावत्तिसानं अभासत, „0 





१. छर ति-स्या० \ २. धम्मे विनीता स्या० 1 ३. भयायं - सो ०, स्या० । 
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हममत्यं वेस्सवणो महाराजा ब्रह्मनो सनङद्कुमारस्स देवानं ताव्तिसानं 
भासतो सम्मुखा सुतं" सम्मुखा पटिग्गहितं* सयं परिसायं श्रारोचेसिः"” 1 
इममत्यं जनवसभो यक्खो वेस्सवणस्स महाराजेस्स सयं परिसायं 
मासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिगगहितं भगवतो श्रारोचेसि । इममत्थं 
भगवा जनवसभस्स यक्खस्स सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा पटिग्गहैत्वा सामल्व 
अभिञ्ाय श्रायस्मतो श्रानन्दस्स श्रारोचेसि । इममत्यमायस्मा-श्रानन्दो 
भगवतो सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा परटिगगहेत्वा श्रारोचेसि भिक्सूनं भिक्ुभीनं 
उपासकानं उपासिकानं । तयिदं ब्रह्मचरिसं इद्धं चेव फीत च चित्थारिक 
वाहुजज्जं पुुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकापितं ति । 
जनवसमसृत्तं निदितं पञ्वमं । 


[10 


१ सृत्वा ~ परी०, से० ‡ २. परिग्बत्वा ~ श्री, से । 


६. महयगोविन्दसुचचं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजग विहरति शिज्भकृटे पव्वते । 
श्रथ खो पञ्चसिखो गन्धव्वपुत्तो अ्रभिक्कन्ताय रक्तिया श्रभिक्कन्तवण्णो 
कवलकप्पं गिज्छकूटं पच्वतं श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसद्कुमि; उपसद्धु- 
भित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्नदासि । एकमन्तं ठतो खो पञ््च- 
सिखो गन्घव्वपृत्तो भगवन्तं एतदवोच -“यं खो मे, मन्ते, देवानं तावतिसानं 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं श्रारोचेमि तं भगवतो" ति । “भ्रारोचेहि 
मे त्वं, पञ्न्वसिखा"” ति भगवा अवोच 1 

$ १. सुधम्मा देवसभा 

२. “ुरिमानि, अन्ते, दिवसानि पूरिमतरानि तदहुपोसथे पन्न रसे 
पवारणायं पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावत्तिसा सुधम्मायं 
सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सल्षिपत्तिता, महती च ॒दिन्वपरिसाः समन्ततो 
निसिच्वा होन्ति, चत्तारो च महा राजानो चतुदिसा" निसिन्ला होन्ति । 
पुरत्थिमाय दिसाय घतरट्ो महाराजा पच्छिमाभिमुखो निसिन्नो होति देवे 
पुरखखेतवा'; दव्खिणाय दिसाय विरूब्टको महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो 
होति देवे पुरक्छत्वा; पच्छिमाय दिसाय विरूपक्खो महाराजा पुरत्याभिमुखो 
निसिन्नो होति देवे पुरक्खस्वा ; उत्तराय दिसाय वेस्सवणो महाराजा दक्िणा- 
भिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा 1 यदा पन, भन्ते, केवलकप्पा च 

देवा तावत्तिसा सुघम्मायं सभाय सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महती च 
दिव्वपरिसा समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुदिसा 
निसिन्ना होन्ति, इदं नेसं होति ्रासनस्मिं ; प्रथ पच्छा श्रम्हाकं प्रासनं होति । 

“ये ते, भन्ते, देवा भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा श्रधुनूपपन्ना* ताव- 
तिसकारयं ते श्रञ्जे देवे भ्रतिरो चन्ति वण्णेन चेव यससा च 1 तेन सुदं, भन्ते, 
देवा तावतिसा भ्रत्तमना दन्ति पमुदिता पीततिसोमनस्सजाता; दिन्वा वत, 
भो, काया परिपरेन्ति, हायन्ति भ्रसुरकाया ति । 

३. “श्रय सो, मन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावत्तिसानं सम्पसादं` 





१- भन्ते भगवतो - रो° 1 २. दिव्वा परिसा -रो० } ३. महारागा ~ सो० ! ४. चातु- 
दिना ~ सो०, से \ ५. पच्छाभिमुखो ~ सी०, स्या०, रो० 1 ६. पुरेक्छित्वा - घी० । ७. अधु. 
नुपपना ~~ स्ी°; ्रपुनुप्नना ~ रो° 1 <. ता्वातिखकाया ~ रो० । २. पदं -रो* 1 ५ 
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१६६ शौवह्निकायो [ ६.१.१- 
विदित्वा इमाहि गाथादहि अनुमोदि - 


मोदन्ति वत भो देवा, ताचत्तिसां सहिन्दका । 
तथागतं नमस्सन्ता, घेम्मस्स च सुधम्मतं ॥ 


१. 


“नये' देवे च' पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिनो ः । 
सुगतर्दिम ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधामते 11 


“ते भ्रञ्मे श्रत्िरोचन्ति, वण्णेन यससायुना । 
सावका भूरिपञ्च्यस्स, विसेसूपगता इध ।। 


“इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिस! सहिन्दका । 
तथागते नमस्सन्ता, घम्मस्स च सुधम्मतं' ति ॥। 


"तेन सृं, भन्ते, देवा तायत्तिसा भिय्योसो" मत्ताय, ग्रत्तमना होन्ति 


पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; , दिव्धा वत, भो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति 
भ्रसुरकाया ति 1 


४ २. भगवतो श्रु ययाभुच्चा चण्णा 


४. “श्रय खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावत्िसानं सम्पसादं 
विदित्वा देवे तावतिसे श्रामन्तेसि ~- "इच्छेव्याय नो तुम्दे, माद्र, तस्स 
भगवतो श्रद्ध यथाभुच्चे वण्णे सोतु' तिं ? "इच्छाम मयं, मार्सि, तस्स 
भगवतो सदर ययाभुच्चे वण्णे सोत" ति 1 श्रय खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दौ 
देवानं तानतिसानं भगवतो श्रदरु यथामुच्चे वण्णे पयिरुदाहासति ~ तं ¶ि 
मज्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, यावं च सो" भगवा बहुजनहिताय 
पटिपन्नो वहुजससुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 
एवं बहुननहितायं परिपश्नं बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हित्ताय 
सुखाय देवमनुस्सानं इभिनापद्गेन समननागततं सत्यारं नेन ग्रतीतंसे समनुपस्साम 
न पनेतरहि, अञ्ब्यत्र तेन भगवता । 


'स्ताक्लातो खो पन तेन भगवता, धम्मो सन्दिद्धिको अरकासिको 
एदिपस्सिको श्रोपनेम्िको पच्चत्तं वेदितव्यो विचञ्जूहि । एवं श्रोपनेस्यि- 
कस्स धम्मस्स॒दंसेतारं इमिनापद्धेन समन्नागतं सत्यारं नेव॒स्मतीतंसे 
समनुपस्साम न पनेतरहि, भञ्च्व तेन भगवता । 





११ गेवे व देवे -स्या०, रो° 1 २ यखस्सिने ~ सी०, म० 1 ३-३ भिय्पोसोमत्ताय - सी०; 
मीमीसो मताय ~ रो* 1 -४-४. थाव चस्तर सो ~ सौ; यावच्देसो - स्या० 1 -५. तश्स मम 
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"दं कुसलं ति सखो पन तेन भगवता सुपञ्चनत्तं, ददं अकूसलं ति 
सुपञ्नत्त, इदं सावज्ञं इदं श्रनवज्जं इदं सेवितव्वं इदं न सेवितच्वं इदं 
हीनं इदं पणीतं इदं कण्ह॒सुक्कसप्पटिभागं ति सुपञ्त्तं । एवं कुसलाकुसल- 
सावज्जानवज्ज-सेवितव्वासेवितन्ब-हीनपणीतकेण्ठुसुक्क-सप्पटिभागानं' धम्मानं 
पञ्च्नापेतारं इमिनापद्खन समन्नागतं सत्थारं नेव श्रतीतंसे समनुपस्साम 5 
न पनेतरहि, श्रञ्जत्र तेन भगवता । 

(सुपञ्जत्ता खो पन तेन॒ भगवता सावकानं निन्वानगामिनी 
पटिपदा । संसन्दति निव्वानं च पटिपदा च । सेय्यथापि नाम गद्धोदकं 
यमुनोदकेन संसन्दति समेति, एवमेव सुपञ्जत्ता तेन॒ भगवता सावकानं 

निन्वानगामिनी पटिपदा 1 संसन्दति निन्वानं च पटिपदा च । एवं भिन्वान- 19 
गामिनिया पटिपदाय पञ्च्नापेतारं इमिनापङ्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव 
श्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, श्नञ्व्यत्र तेन भगवता । 

श्रभिनिप्फन्नो' खो पन तस्स भगवतो लाभो, त्रभिनिप्फन्नो 
सिलोको 1 याव मजञ्ञे खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति, विगतमदो खो 
पन सो भगवा आहारं श्राहारेति ! एवं विगतमदं भ्राहारं ्राहस्यमानं* 15 
इमिनापद्खेन समल्नागतं सत्यारं नेव ग्रतीतंसे समनुपस्साम न परनेतरद्टि, 
अरञ्जत्र तेन भगवता । 

"लद्धसदायो खो पन सो भगवा सेंखानं चेव पटिपन्नानं खीणासवानं 
च वुसितवतं 1 ते भगवा श्रपनुज्ज एकासामतं भ्रनुयुत्तो विहरति । एवं एका- 
रामतं श्रनुयुत्तं इमिनाप द्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव भ्रतीतंसे समनुपस्साम न॒ 20 
पनेततरदि, श्रजञ्व्यत्र तेनं भगवता । 

यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावादी । इति 

यथावादौ तथाकारी, यथाकारी तथावादी । एवं धम्मानुधम्मष्पटिपन्नं 

इमिनापद्धेन समन्नागतं सत्थारं नेव ्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, 
शरञ्च तेन भगवता । 5 

“तिण्णविचिरकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकथ थो परियोसित- 

सद्धम्पो अज्छासयं श्रादिन्रह्मचरियं । एवं तिण्णविचिकिच्छं विगत्तकथंद्कुयं 

परियोसितसद्धुप्पं श्रञ्छासयं भ्रादिव्रह्मचरियं इमिनापद्धेन समन्नागतं 
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सत्थारं नैव ग्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरदि" अञ्जत्र तेन सगवता" ति। 
५. द्मे खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावतितनानं भगवतो 
्रदरु यथाभुज्चे वण्णे पबिर्दाहाति । तेन सुदं, मन्ते, देवा तावतिस्ता 
भिन्योसो मत्ताय ग्रत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सनाता भगवतो ब्रह 
5 यथामुच्चै वण्णे सुत्वा । तत्र, भन्ते, एकेच्चे देवा एवमाहंसु = रहो वत्त, 
मारिसा, चत्तारो सम्मासम्बुदधा लोके उप्पज्जेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव 
अगवा तदस्स वहुजनहिताय वहजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्याय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं' ति । एकच्चे देवा एनमहं ~ "तिनु, मारिसा, चत्तारौ 
सम्मासम्बुद्धा । ग्रहो वत, मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्जे्युं धम्म 
19 च देसेययुं ययरिव भगवा सदस्स वहुजनद्िताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
अस्थाय हिताय मुखाय देवमनुस्सानं' ति । एकच्चे देवा एवमाहंघु ~ 'तिटुन्तु 
मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा । अरहो वत, मारिता, दवं सम्मासम्बुद्धा लोक 
उप्पन्जेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव भगवा तदस्स वहुननर्िताय वहुजन- 
सूखाय लोकानूकम्पाय श्रत्याय हिताय सुखाय देवमनृस्सानं' ति । 

६. “एवे वुप्ते, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे एतदवोच 
~ श्ह्रानं खो एतं, मारिसा, च्रनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया टे 
श्ररह॒न्तो सम्मासम्बुद्धा श्रपव्वं अचरिमं उप्पज्जेय्युं, नेतं ठानं चिज्जति ! 
प्रदो वत, मारिसा, सो भगवा श्रप्पावाधो भ्रप्पातद्भो चिर दीघमद्धानं 
तिदय तदस्स वहुजनदित्ताय वेहुजनसूखाय लोकानुकम्पाय श्रत्याय हिताय 
2 सुखाय देवमनृस्सानं' ति । भ्रय खो, भन्ते, येनत्येन देवा तावतिंसा युधम्मायं 

समायं सन्निसिन्ना हन्ति सन्निपतिता तं अ्रत्थं चिन्तयित्वा, तं श्त्यं 
मन्तयित्ना, तुत्तवचना पि तं चत्तारो महाराजानो तर्सिम रत्ये होन्ति, पच्चानु- 
सिद्ुवचना' पि त' चक्तारो महाराजानो तरम अत्ये होन्ति स्केसु सकेसु 
श्रासनैसु हिता श्रविपक्कन्ताः । 
ते वुत्तवाक्या राजानो, पटिग्गग्हानुसासनि ! 
चिप्पसन्नमना सन्ता, श्रहुस सम्टि भासने ति ।! 
४ ३ ब्रह्मनो सनद्भुमारस्स पातुभावोः 

७. त्रय खो, भन्ते, उत्तराय दिसाय उकारो आलोको सञ्जायि 
भ्रोभासो पातु्होसि श्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । श्रय खौ, भन्ते, 
सक्को देवानमिन्दो दैवे तावतिसे श्रामन्तेसि ~ यथा खो, मारिता, 


15 


25 


१-१. पच्चानुसि्रवचनानामिद ~ सी । २ स्नधिपक्वन्ता ~ सी; श्रविष्पवन्तरा - रो० 1 
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निमित्तानि दिस्सन्ति उकारो श्रालोको सञ्जायति ग्रोभासो पातु भवति, 
ब्रह्या पातु भविस्सति; ब्रह्मानो हेतं एुव्बनिसित्तं पातुभावाय यदिद ग्रालौकी 
सञ्जायति ग्रोभासो पातु भवती ति , 

यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातु भचिस्सति । 

ब्रह्मनो हेतं निमित्तं, श्ओभासो विपुलो महा' ति ॥ ४ 

८. “श्रय खो, भन्ते, देवा तावतिसा यथासकेसु प्रासनेसु निसीदिसु ~ 
श्रोभासमेतं जस्साम यंविपाको" भविस्सति, सच्छिकलत्वा व नं गमिस्सामा' 
ति । चत्तारो पि महाराजानो यथासकेसु प्रासनेयु निसीदिसु - श्रोभासमेतं 
जस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति। इवं 
सुत्वा देवा तावतिसा एकम्गा समापज्जिसु ~ श्रोभासमेतं नस्साम यंविपाकौ " 
भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति । 

"यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो देवानं तावतिंसानं पातु भव्ति, 
शरोढारिकं ग्रत्तमावं अभिनिम्मिनित्वा पातु भवति । यो खो पन, भन्ते, 
ब्रह्मनो पकतिवण्णो प्रनभिसम्भ वनीयो सो देवानं तावतिसानं च्सुपथररिमि । 
यदा, भन्ते, ब्रह्मा सन्कमारो देवानं तावतिसानं पातु भवति, सो श्रञ्मे "5 
देवे श्रतिरोचति वण्णेनं चेव यससा च । सय्यथापि, भन्ते, सो वण्णौ 
विष्णो भानुसं विगगहं अतिरोचति; एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सनङ्मारो 
देवानं तावतिसानं पातु भवति, सो श्रज्जे देवे अ्रतिरोचत्ति वण्णेन 919 
चेव यससा च । यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो देवानं तावतिसानं पाच 
भवति, न तस्सं परिसायं कोचि देवो श्रभिवादेति वा॒पच्चधेति वा ०८ 
शासनेन वा निमन्तेति । सब्वेव तुष्टीभूता पञ्जलिका पल्लद्कुन निसीः- 
दन्ति ~ यस्स दानि देवस्स पल्ल द्धं" इच्छिस्सति ब्रह्मा सनङ्कुमारो तस्स 
दवस्स पल्लद्कु निसीदिस्सती" ति । यस्स खो पन, भन्ते, देवस्स ब्रह्मा 
सन द्कुमारो पल्ल्कं निसीदति, उकारं सो लमति देवो देवपटिलाभं, उच्छा 
सो लभति देवो सोमनस्सपटिनाभं ! सेय्यथापि, मन्ते, राजा खक्तियो 5 २. 
गृ्टावसित्तौ अषुनाभिसित्तो रज्जेन उकारं सो लभति वेदपटिलाभं, उकारं 

लभति सोमनस्सपटिलाभं; एवमेव खो, भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा 
सनद्धुमारो पल्ल कं निसीदतति उन्मारं सो लभति देवो वेदपटिलाभं, उकारं 
-ख) समति देवो _सोमनस्सपटिलामं 1 शय, भन्ते, ब्रह्मा सन ्कुमारो 
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ह दीघानकायो (० 


देवान तावत्तसरान सम्पसाद विदित्वा अन्तरहितो इमाहि गाया 
ग्रनूमोदि - 

पमरोदन्ति वत भो देवा, तावतिस्रा सहिन्दका । 

तथागत नमस्सन्ता, घम्मस्स च सुधम्मत | 

श्वे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने' । 

सुगतस्मि ब्रह्मचरिय, चरित्वान इधागते ।1 

न्ते न्रञ्जे अ्रतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना । 

सावका भूरिपजञ्जस्स, विसेसूपगता इध ॥ 


“इद दिस्वान नन्दन्ति, तावत्सा सदहिन्दका । 
तथागत नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुघम्मत' ति ॥ 


& “दममत्य^, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्धमासो प्रभासित्य । हममत्य, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स भासतो श्रदुद्धसमन्नागतो सरो होति ~ विस्सद्ो च 
विञ्नेय्यो च मञ्जु" च सवनीय" च विन्दु च प्रविसारी च गम्भीरो च 
निन्नादी च । यथापरिस खो पन, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्खमारो सरेन विञ्व्यापेति 1 
न चस्स बहिद्धा परिसराय घोसो निच्छरति । यस्स खो पन, भन्ते, एव 
श्रद्ध समन्तागतो सरो होति सौ वृच्वति ब्रह्मस्सरो' ति । श्रथ खो, भन्ते, 
देवा तावतिसा ब्रह्मान सनद्धमार एतदवोचु ~ साधु, महाब्रह्म", एतदेव मय 
सद्घवाय मोदाम । भ्रत्य च स्वकेन देवानमिन्देन तस्स भगवतो ग्रह यथाभुच्चा 
वण्णा भासिता, ते च मय सद्भाय मोदामा' ति । 


१० “अय, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो सक्के देवानमिन्द एतदवोच ~ 
“साधु, देवानमिन्द, मय पि तस्स भगवतो अद्र ययाभुच्चे वण्णे सुणेय्यामा' ति 1 


"एव, महीब्रह्ये' ति खो, मन्ते, सक्को देवानमिन्दो ब्रह्युनौ सनद्धुमारस्स 
भगवतो श्रुः यथामुच्चें वण्णे पयिरुदाहासि ~ 

त॒ कि मञ्व्यसि" महाब्रह्मा, याव" चसौ भगवा बहुजनहिताय 
पटटिपन्नी बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान 1 
एव वहुजनहिताय परिपन्न बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्याय हिताय 


सुखाय देवमनुस्सान इमिनापद्धेन समन्नागत सत्थार नेव श्रतीतसे समतु 
पस्साम न पनेतरहि, श्रञ्स्नत्र तेन भगवत्ता । 





१ यन्तस्सिनो -स्या०, रो०। २ इदमत्य ~ स्या०, रा०। ३ मच्ज्‌ ~~ स्या० 1 ४ 
सवणीयो ~ दी । ५ ब्रह्य -रो०। ६ मल्मततिमव ~ सौर, स्यार, रो० 1 ७ पाव रो०। 


६.३.१० ] ब्रह्मनो सनङ्कुमारस्स पातुमावो | १७१ 


स्वाक्खानो खो पनश्कुतेन' भगवता$धम्मो सन्दिद्धिको प्रकालिको 
एहिपस्सिको श्रोप्ेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्यो विजञ्जूहि ! एवं श्रोपनेय्यिकस्स 
धम्मस्स देसेतारं इमिनाप द्घेन समन्नागतं सत्थारं नेव ्रतीतंसे समनुपस्साम न 
पमेतरहि, श्रञ्जच्र तेन भगवता । 

"इदं कुसलं ति खो पन तेन भगवता सुपञ्जत्तं, इदं अ्रकुसलं ति 5 
सुपञ्जत्तं, इदं सावज्जं इदं ्रनवज्जं इदं सेवितन्वं इदं न सेवितव्वं इदं 
हीनं इदं पणीतं इदं कण्ठसुक्कसप्पटिभागं ति सुपञ्जत्तं 1 एवं कुसलाकुसल- 
सावज्जानवज्जसेवितव्वासे वितव्वहीनपणीतक्ण्ठसुक्कसप्पटिभागानं धम्मानं 
पञ्च्यापेतारं इमिनापङ्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव भ्रतीतंसे समनुपस्साम न 
पततेतरदहि, ्रञ्जत्र तेन भगवता । 10 

(सुपञ्च्यत्ता खो पन तेन भगवता सावकानं निव्वानगामिनी पटिपदा । 
संसन्दति निव्वानं च पटिपदा च । सेय्यथापि नाम गद्धोदकं यमुमोदकेन 
संसन्दति समेति, एवमेव सुपञ्नत्ता तेन भगवता सावकानं सिभ्बान- 
गामिनी पटिपदा । संसन्दति निव्वानं च पटिपदा च । एवं निन्वानगामिनिया 
पटिपदाय पञ्ज्नापेतारं इमिनापद्खेन समन्नागतं सत्थारं नैव शतीतंसे 15 
सेमनुपस्साम न पनेतरहि, अ्रञ्च्नच तेन भगवतः \ 

'ग्रभिनिप्फन्नो खो पन तस्स भगवतो लामो, म्रभिसिप्फन्नो सिलोको, 
याव मञ्जे खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति ! विगतमदो खो पन सो 

भगवा ्राहारं श्राहारेति 1 एवं विगत्तमदं आ्राहारं आ्राहरयमानं इमिनापद्धेन 
समन्नागतं सत्यारं नेव श्रतीतंसे समनुपस्साम न ॒पनेत्तरहि, भ्रज्व्यत्र 2 
तेन भगवता 1 

'लद्धसहायो खो पन सो भगवा सेखानं चेव पटिपघ्नानं खीणासवानं 
च वुसितवतं । तेः भगवा श्रपनुज्ज एकारामतं भ्रनुयुत्तो विहरति । एवं 
एकारामतं श्रनुत्तं इमिनापद्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव अ्रतीतंसे समनु- 
पस्साम न पनेतरदि, अ्रञ्जत्र तेनं भगवत्ता । 

भयथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावावीः; 
इति ययावादौ तथाकारी, यथाकारी तथावादी 1 एवं घम्मानुघम्मप्परिप्पन्नं 
इमिनापद्धेन समन्नागतं सत्यारं नेव श्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, 
श्रञ्ञत्र तन सररवता 1 

“तिष्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकथद्धुथो परियोसित- ॐ 


१--१. तस्छ मगवतो ~ स्या० रो० ! २. सो -सी०। 
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१५९ वीघनिकायो { ६३.१० 


ॐ सद्ुप्पो श्रज्छञासयं ्रादिव्रह्मचरियं \ एवं 1 
परिपोसितसदु्पं॑श्रज्छ्ासयं आरदिग्रह्मवरियं । इमिनापङ्गन समन्नागत 
सत्यारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेर, ग्रस्व्नत्र तैन मगवता' ति । 

११. “दमे खो, मन्ते, सक्को देवानमिन्दो ब्रह्मनो सनङ्कुमारस्स मग 

5 वत श्रदरु यथामुच्चे वण्णे पयिरुदाहाति । तेन सूदं, भन्ते, ब्रह्मा सनदधुमास 
श्रतमनो होति पमुदितो पीतिसोमनस्सजातो भगवतो शदरु यथाभुच्चं कण्ण 
सुत्वा \ श्रय, भन्ते, ब्रह्य सन मारो ओकारिकिं अत्त्वे अभि्रिम्मिनित्वा, 
कुमारवण्णी हुत्वा, पञ्चससिसो देवानं तार्वातिसानं पातुरुोसि । सो वैहासं 

18; = अरन्मूगगन्त्वा ग्राकासे अन्ततिक्खे' पत्लद्धन निसीदिः । सेय्यथापि, भन्ते, वलेवा 

पुरिसो भुपच्चत्यते वा पल्वद्धे समे वा भूमिमागी पर्ल द्धे निसीदे्य; 
एवमेव खो, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमासे वेहासं श्रवमुग्मनतवा श्राकासे भ्रन्तलिक्से 
पल्लद्धुन निसीदित्वा देवे तावरिसै श्रामन्तेसि ~ 


$ ४. गोविन्दव्राह्मणवल्यु 


१२. ‹तं कि मञ्जन्ति, भोन्चो देवा तावक्िसा, याव दीधस्त्ं महा- 
पञ्ञोवे सो मगवा ग्रहि 1 


“मूतपुव्वं, मो, राजा दिस्नम्पत्ति नाम श्रह्येसि } दिसम्पतिस्त व्जी 
गोविन्दौ नाम ब्रह्मणो पुरोहितो श्रहोसि । दिसम्पतिस्स रञ्यो रेणु नाम 
कमारो पृत्तो श्रहोसि । गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स जोतिपालो नाम माणवो पुत्तो 
परहौसि । इति रेणु च राजपृर्तो जोतिपालो च माणवो श्रञ्जे च छ खत्तिया 
इच्धेते श्र षाया श्रदेसुं । श्रय खो, मो, श्रहोरतानं अच्वयेन गोविन्दो 
2 ब्राह्मणौ कालमकासि । गोविन्दे ब्राह्मणे कालद्धुते, राजा दिसम्पत्ति परिदेवेसि- 

रस्मि वत, भो, मयं समये गोविन्दे ब्राह्मणे सव्यकिच्चानि खम्मा वोस्सभ्नित्वा 

पञ्चदि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता" परिवारेम, तस्मिं नौ" घमये 

गोलिन्द ब्रा्धणो कालद्भृतो ति ! एवं वृत्ते, भो, रेणु राजपुत्तौ राजानं 

दिसम्पतति एतदवोष - मा खो त्वं, देध, गोविन्दे ब्राह्मणे कालद्धते अतिवान्दर 
% पिवेति; अत्थि, देव, गोविन्दस्स ब्राह्एणस्स ओतिपालो नाम्‌ माणवो पत्तो 

पण्डिततरो चेव पित्ता ग्रसमत्यदसतरो चैव पित्रा; ये पिस्व' पिता रस्ये 
भ्रनुसासि ते पि ओत्तिपालस्तेव माणवस्स ब्रनुसासमिया ति 1 


१. भ्रन्वेिक्यं -सी० । २. तिदवीद्धित्वा ~ रोऽ। ३. कवानक्त्ै~ प्षी०, द्या, रो° ॥ 


४. चमद्जिमूवा ~ दी स्या०, रो० । ५. सो पन ~ स्यार; सो० पोथकः नत्ि 1 ९, यपि ठस्य ~ 
स्था० । ५, पनुदादपीया ~ स्या० । 
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६४.१३६ ] मोविष्दत्राह्मणवत्म्‌ १७३ 


एवं कुमारा ति ? 
एवं देवा ति 1 
महागोविन्दो 


१३. श्रथ सो, भो, राजा दिसम्पत्ि अरञ्जतरं पुरिस ्रामन्तेसि 
-एहि लवं, श्रम्भो पुरिस, येन जोतिपालो नाम माणवो तेनुपसङ्धम ; 
उपसद्कुमित्वा जोतिपालं माणवं एवं वदेहि ~ भवमत्थु भवन्तं जोतिपालं 5 
माणवं राजा दिसम्पति भवन्तं जोतिपालं माणवं भ्रामन्तयति, राजा 
दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स दस्सनकामो ति एवं देवाति खो, भो, 
सो पृरिसो दिसम्पत्तिस्स॒रज्मो पटिस्सुत्वा येन॒ जोतिपलो माणवो 
तेनुपसद्धुमि ; उपसद्धुमित्वा जोतिपालं माणवं एतदवोच ~ भवमल्थु 
भवन्तं जोतिपालं, राजा दिसम्पत्ति भवन्तं जोतिपालं माणवं ग्रामन्तयति, !" 
राजा दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स माणवस्छ दस्सनकामो ति ! एवं, 
भो, ति खो, भो, जोततिपालो माणवो तस्स पुरिसस्स पटिस्युत्वा येन राजा 
दिसम्पति तेनुपसङ्मि ; उपसङ्ुमित्वा दिसम्पतिना रज्ल्ना सद्धिं सम्मोदि ; 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं" वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि ; एकमन्तं 
निसिच्नं खो, भो, जोतिपालं माणवं राजा दिसम्पति एतदबोच ~ भ्रनुसासतु 15 
नो भवं जोततिपालो, भा नो भवं जोतिपालो भ्रनुसासनिया पच्चन्याहासि , 
पेत्तिके तं ठाने ठपेस्सामि, गोविन्दिये अ्रभिसिच्न्विस्सामी ति! एवं, 
भो, ति खो, भो, सो जोतिपालो माणवो दिसम्पतिस्स रजञ्जो पच्चस्सोसि । 
रथ॒ खो, मो, राजा दिसम्पत्ति जोप्तिपालं माणवं गोविन्दे अरभिसिल््वि, 
तं पेत्तिके ने ्पेसि । अ्रभिसित्तो जोतिपालो माणवो गोविन्दिये पेत्तिके 2 
ठाने ठपितो येपिस्स पिता श्रत्थे श्रनुसासि ते पि प्रत्थे अ्रनुसासति, 
येपिस्स पित्ता श्त्थे नानुसासि ते पि अत्थे नानुसासति' ; येषिस्स पिता 
कम्मन्ते श्रभिसम्मोसि ते पि कम्मन्ते शअरभिसम्भोति, येपिस्स पिता 
कम्मन्ते नाभिसम्भोसि ते पि कम्मन्ते नाभिसम्भोति" । तमेनं मनुस्सा 
एवमाहंसु ~ गोविन्दो वत, भो, ब्राह्मणो, महागोविन्दो वत, भो, ब्राह्यणो ॐ 
ति 1 इमिना खो एवं, भो, परियायेन जोतिपालस्स माणवस्स गोविन्दो" 
महागोचिन्दोत्वेव संमञ्व्या उदपादि 1 


१. मरणयं ~ स्या०, पेऽ \ २. पच्चव्यादसि -से० \ ३. णनुखखति -भ० ) 
४, प्रमिसम्भोति -म० \ ५. महागोचिन्दो ~ से०; स्या० पोत्थके नत्यि । 
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१७४ दीष्निष्यो 4 ६.४.१४ 
रज्जसं विभजनं 

१४. श्रथ खो, भो, महमगोचिन्दो ब्राह्मणो येन ते छु खत्तियष 
तेनुपसद्धुमि, उपसद्धमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच - दिसम्पति खो, भो, 
राजा लिण्णो वुद्धो" महल्लको शदगतो वयौग्रनुप्पतो 1 को नुं खौ पन, 
भो, जनाति जीवित ! ठानं खो पेतं विज्जति यं दिसम्परतिरग्ि रज्य 
कालङ्खते राजकत्तारो रेणु राजपुत्तं रज्जं अरभिसिच्च्वेय्यं 1 प्रायन्तु मौन्तोः 
येन रेण राजपुत्तो तेनुपसद्धूमथ; उपसद्धमित्वा रणं राजपृकत्तं एवं वदथ ~ 
मयं खो भीतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा श्रप्पटिकूला* } यंसौ भवं 
तंसुखा मय, यंदुक्छो भवं॒तंदुक्छा मयं । दिसम्पतति खो, भौ, राजा 
जिष्णो वृद्धो महल्लको श्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तो । को नु सो पन, भो, जानाति 
जीवितं ! उानं खो पनेतं विज्जति यं दिसम्पतिम्हि रज्ञे कालद्धूते 
राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्ञे श्रभिसिन्नेययुं । सचे भवं रेणु रज्ज लभेय, 
संविभजेथ नो रज्जेना ति । एवं, मो, ति सो, भोऽते छ खत्तिया महामोविन्दस्स 
ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजपूुत्तो तेनुपसद्ध्मिसु; उपसद्धमित्वा 
रेणुं राजपूक्तं एनदवोचुं ~ मयं खो भोत्तो रेणुस्स सहाया पिया मनापा 
श्रप्पटिकूला; यंसुखो भवं तंसुखा मयं, यंदुक्खो मवं तंदुक्खा मयं । दिस~ 
म्पति सो, भो, राजा जिण्णो बुद्धो महत्वको ग्रद्धगतो बयोश्ननुप्पत्तो । को 
नू सो पन जानाति जीचितं ! ठानं खौ पेतं विज्जति यं दिसम्पतिम्हि 
रञ्मे कालबद्धुते राजकत्तारो भवन्ते रेणुं रज्ज श्रभिसिच्नयेय्यु । संच भव रेणु 
रज्जं लभेय, संविभजेय नो रज्जेना त्ति 1 

कोनूुखी, भो, भ्रञ्मो मम विजिते सुखो भवेथ श्रजञ्च्नत्र 
भवन्तेमि ! सचां, भो, रज्जं लभिस्सामि, संविभजिस्सामि वो रज्येना ति । 

१५. श्रय सो, भो, श्रहोरत्तानं श्रच्चयेन राजा दिसम्पति काल- 
मकासि । दिसम्पतिम्हि रन्ते कालद्धुते राजकत्तारो रेणु राजयुत्तं रज्ज 
ग्रमिसिच्िसु । अमिसित्तो रेणु रज्जेन पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 


25 समद्धीभूतो परिचारेति ! प्रथ खो, भो, महागोविन्वो ब्राह्मणो येन तेद 


खत्तिया तेनृपसद्धमि , उपस द्धुमित्वा ते छ ॒खत्तिये एतदवौच ~ दिसम्पति 
खो, भो, सजा कालद्धतो, भ्रभिरसित्तो रेणु रज्जेन पञ्यहि कामगुणेहि 
समितो समङ्गीभूतो परिचारे्ि । को नु सो पन, मो, जानाति! 





१ वृदो -स्या० । २. प्प्परिक्यूमा-रो० 1 १ सुव मवेस्याय ~ स्या; मुयमेषेय्ययय- 
ङी, ते०। 


! 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
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मदनीया कामा । श्रायन्तु भोन्तो येन रेणु राजा तेनुपसद्कुमथ ; उपस ङ्खमित्वा 
रेणुं राजानं एवं वदेथ ~ दिसम्पति खो, भो, राजा कालङ्खतो, भ्रभिसित्तो 
भवं रेणु रज्जेन, सरति भवं तं वचनं ति ? 

१६. "एवं, मो, त्ति खो, भो, ते छं खत्तिया महागो विन्दस्स ब्राह्मणस्स 
पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपस द्ध्मिसु; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजानं एतद- 5 
वोचं - दिसम्पतति लो, भो, राजा कालङ्कूतो । श्रभिसितो भवं रेणु रज्जेन । 
सरति भवं तं वचनं ति ? 


सरामहं, भो, तं वचनं" । को नु सो, भो, पटहोति इमं महापयवि 
उत्तरेन श्रायतं दक्खिणेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविभनत्तं विभजितं ति ? 
को नु खो, भो, श्रञ्ञो पटति, ग्रञ्च्यत्र महागोचविन्देन ब्राह्यणेना ति? 
श्रथ खो, भो, रेणु राजा श्रज्ञतरं पुरिसं श्रामन्तेसि - एहि लं, 
म्रम्भो पुरिस, येन महागोविन्दो ब्राह्यणो तेनुपसद्कुम ; उपसद्कुमित्वा महा- 
गोविन्दे ब्राह्मणं एवं वदेहि ~ राजा तं, भन्ते, रेणु ्रामन्तेती ति । एवं देवा 
ति खो, भो, सो पुरिसो रेणुस्स रज्जो पटिस्युत्वा येन महागोविन्दो ब्राह्मणो 
तेनुपस ङ्कमि; उपसङ्धुमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एतदवोच ~ राजा तं, 5 
मन्ते, रेणु श्रामन्तेती ति । एवं, भो, ति खो, भो, सो महागोविम्दो ब्राह्यणो 
तस्स पुरिसस्स पटि्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमि; उपसद्धमित्वा रेणुना 
रज्वा सद्धिं सम्मोदि 1 सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि 1 एकमन्तं निसिच्रं खो, भो, महागोविन्दं ब्राह्मणं रेणु राजा 
एतदवोच - एतु भवं गोविन्दो, इमं महापथवि उत्तरेन भ्रायतं दविख- 0 
णेन सकटमुलं सत्तधा समं सुविभत्तं विभणतू्‌' ति । एवं, भो,ति खो सो 
महागोविन्दो ब्राह्मणो रेणुस्स रञ्जो पटिस्सुत्वा इमं महापथवि उत्तरेन 
ग्रायत्तं दविखणेन सकटमुखं सत्तधा समं सुचिभत्तं विभि, सब्वानि सकट- 
मुखानि पदुपेस्सि' । तत्र सुदं मज्फे रेणुस्स रञ्मो जनपदो होति । 
१७. दन्तपुरं कलिद्धानं , श्रस्सकानञ्च पोतनं । 
माहिस्सत्ति, ्वन्तीनं, सोवी रानञ्च रोरुकं' 1 
मिथिला च विदेहान, चम्पा खरद्धसु मापिता। 
वाराणसी च कासीनं, एते गोविन्दमापिता ति ।। 


१. वसनं ति -स्या० ! २. महापरवि ~ रो, स्या० । ३. विमजेत्र ~ स्या० । ४. ग्टुपेसि ~ 
सी०, सतो० । ५. कातिद्ानं -स्या०, रो० 1 ६. महेसयं -सी०,म० 1 ७. सोदकं -सी० ! 
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क, १८. शयथ सो, मो, ते छं खत्तिया ययासकेन लमिन ब्रस्मना रहे 
% परिसुष्णसद्धूप्वा ~ यं वत नो अहो इच्ितं यं कह्तं यं' अविषये 
यं म्रभिपत्ितं' त नो सद्धं त्ति! 
सत्तम्‌ ब्रह्मदत्तो च, वेस्सभू भरतो सह । 
5 रेणु द्वे धतरा च, तदास सत्त भारताः ति 11 
पठममाणवारं निद्विवं + 
§ ५. महागोचिन्दस्स परिसल्लानं 
१६. श्रथ खो, मो, ते छं खत्तिया येन महायोविन्दो ब्राह्यणो तेनुप- 
सद्ुिसु ; उपसद्धुभित्वा महाणोविर्दं ग्राह्णं एतदवो - यथा सो भव 
गोविन्दो रेभृस्सर रञ्ज सहायो पियौ मनापो भ्रष्पटिकूलो, एवमेव खो भवं 
गोविन्दो श्रम्हाकं पि सहायो प्रियो मनापो ग्रप्पटिकूलौ । ग्रनृसासतु नो भवं 
% गोविन्दो ; मा नो भव गोचिन्दो प्रनुसासनिया पच्चव्याहासी" ति 1 एवं, भो, 
ति खो सो महागोविन्दो ब्राह्यणो तेसं चननं वत्तियानं पच्चस्सोसि । श्रय खो, 
भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो सत्त च राजासो खत्तिये मद्धावसित्तेः रज्ज 
ग्नसासि" सत्ते च ब्राह्यणमहासाति सत्त च न्हात्तकसत्तानि मन्ते काचि । 
२०. य खो, भो, महागोचिन्दस्स श्राद्यणस्स श्रपरेन समयेन एवं 
% कल्याणो कित्तिसदौ प्रभुगच्छि ~ सविवि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं 
पस्सतति, स्रव महागोचिन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपतति मन्तेती 
ति ग्रय खो, भो, महागोविन्दस्स ब्रा्मणस्छ एतेदहयेसि ~ म्ह सो एवं 
कल्याणो किन्तिसदो ग्रव्मम्मतो ~ सिख महागोविन्दो ब्रह्मणो ब्रह्मानं 
पस्सति, सक्सि महागोचिन्दो ब्राह्मणो ब्रह्युना स्राकच्छेतति सत्वेपि मन्तेती 
४४ 2 ति।ने लो पनाह ब्रह्मानं पस्सामिन ब्रह्मना साकच्छमि ने ब्रह्मना सल्लपामि 
न ब्रहमुना मन्तेमि । सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं बुद्धान" महेल्यकाने ्राच- 


स्मिपाचस्यानं मासमानानं ~ यौ वस्सिके चतारो मासे परिवल्लीयति 
कणं भानं कायति, सो ब्र्यानं पस्सति ब्रन 


1 


। दनः श्राकच्येति ब्रह्मना सत्लपति 
्रह्मना मन्ते ति 1 यन्नूनाहं वस्सिके चत्तारो भासे परिसल्यीयेय्यु" कणं 
25 कानि कायेय्यं तति { ति 


२९. श्रय खो, भो, महामोचिन्दो ब्रह्मणो येन रेणु राला 





१ स्यार पीतये रत्थि1 २, प्रधिषरियन सीन रो} ३, मास्व ~ स्या०; नार्था 
म०१ ४ पच्चन्यादासौ ~ दी; परवनव्यरटासी ~ से" । ५--१. भुदाभितित्तम स स्या” ८ 
६ भ्रसमूगयज्छि - भोर, रौ 1 ५, वुदर्नं-स्या० । ८. पटिठल्तीयिग्ण ~-सी० ! 
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पेनुपसद्धुमि; उपसद्कमित्वा रेणुं राजानं एतदवोच ~ मच्हं खो, भो, एवं 
कल्याणो कित्तिसदो श्न्भुग्गतो ~ सक्खि महागौविन्दौ ब्राह्मणो ब्रह्मानं 
पस्सति, सक्लि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती 
ति। नखौ पनाह भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न 
ब्रह्मना सल्लपामि', न ब्रह्मना मन्तेमि । सूतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं 5 
महल्लकानं श्राचरियपाचरियानं भासमानानं ~ यो वस्सिके चत्तारो मसे 
पटिसल्लीयति, कएणं ज्लानं ्ञायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, व्रह्युना साकच्छेति 
सल्लपति मन्तेती ति । इच्छामह्‌ं, भो, वरि्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयितु, 
करुणं ज्ञानं यितुं ; नम्हि केनचि उपसद्कुमितव्वो, श्रञ्ज्यत्र एकेन 
भत्ताभिहारेना ति । 10 
यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मज्जती ति। 
२२. श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ स्तिया तेनूप- 1. 288 
सद्कुमि; उपस ङ्कुमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच - म्द खो, भो, एवं 
कल्याणो कित्तिसदहो अ्न्भुग्गतो ~ सक्खि सहागो विन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं पस्सति, 
सक्छि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । न सो 
पनाह, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना सल्लपामि, न 
ब्रह्मना मन्तेमि । सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्लकानं भ्राचरिय- 
पाचरियानं भासमानानं ~ यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति, करूणं 
भानं कायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । 
इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारी मासे पटिसल्लीयितुं, करुणं ज्ञानं श्चायितुं; 2 
नम्हि केनचि उपस द्धुमितव्यो, रञ्ज एकेन भन्ताभिहारेना ति । 
यस्स दानि भवं गोचिन्दो कालं मज्जती ति 1 
२३. श्रय खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन सत्त च ब्राह्मण- 2.19 
महासाला सत्त च न्हातकसतानि तेनुपसङ्कुमि ; उपसङ्कमित्वा सत्त च ब्राह्मण- 
महासाले सत्त च न्हातकसतानि एतदवोच - म्हं खो, भो, एवं कल्याणी ॐ 
कित्तिसदो भ्रन्भूग्गतो - सविख महागोविन्दो ब्राह्यणो त्रह्यानं पस्सत्ति, सवित 
महागोचिन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साकच्छेति सत्लपति मन्तेती ति। नखी 
पनाह, भो, ब्रह्यानं पस्साभि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्युना सल्लपामि, न 
ब्रह्मना मन्तेमि ! सुत्तं खो पन मेतं ब्राह्यणानं वुद्धानं महल्लकानं ्राचरिय- 
पाचसियानं भासमानानं - यो वस्सिके चत्ताय सासे परिसल्लीयत्ति, करूणं ॐ 


१. सुत्लपेमि - स्याऽ। > 
दोप०-२. 
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ज्ञानं कायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मना साकेच्छेति, ब्रह्मना सत्ल्पति, 
ब्रह्मना मन्तेती ति 1 तेने हि, भो, यथासूत्े यथापरियत्ते मन्ते वित्थारे 
स्यां करोथ, श्रञ्ख्यमज्जे च मन्ते वाचेय ; इच्छामहं, मो, वस्सिके चत्तारो 
मासे पटिसल्लीयितु, कर्णं ानं यितुं; नभ्हि केनचि उपस द्ुमितव्वो 
$ श्रञ्व्नन्नं एकेन भत्ताभिहारेना ति 1 
यस्स दानि मवं गोविन्दो कालं मञ्व्यती ति । 


२४. “ग्रथ खो, भो, महागोचिन्दो ब्राह्मणो येन चत्तारीसा भरिया सादिः 
सियो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा चत्तारीसा भरिया सादिसिमो एतदवोच ~ 
मय्द्‌ं स, भोरे, एवं कल्याणे वित्तिखद शव्भूगगतो ~ सकिख महएणोविन्दो 

ब्राह्यणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणौ ब्रह्मना साकच्छेति 
सल्लपति मन्तेती ति 1 न खो पनाह, मोती, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साक- 
च्छेमि, न ब्रह्मना सत्लपामि, न ्रह्मुना मन्तेमि ! सृतं लो पन मेतं ब्राह्मणानं 
बुद्धानं महस्लकानं ्राचरियपाचरियानं भासमानानं ~ यौ वस्सिके चत्तारो 
मासे पटिसल्लीयति, करुणं ज्ञानं स्नायति, सो ब्रह्मानं पस्सति," ब्रह्मना 
"5 साकच्ेति, ब्रह्मना सल्लपति, ब्रह्मना मन्तेती ति । इच्छाम, भोती, वर्सिके 
चत्तासो मासे पटिसत्सीयितुं, करुणं ज्ञानं ज्ञायत; नम्हि केनचि उप- 
सद्धुमितव्यो, म्ञ्ञत्र एकेन भत्ताभिहारेना ति । 
यस्स दानि भवे गोविन्दो कालं मञ्व्यतीति 1 
२५. श्रय खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो भुरत्थिमेन नगरस्स नर्व 
2 सन्धागारं' कारापेत्वा वस्सिके चत्तारो मासे पटिसतल्लीवि, कर्णं कनं कायि 
नास्सुघ' कोचि उपस द्धुमति?, श्रङ्ात्र एकेन भत्ताभिहारेन । भय खो, भो, 
मदामोविन्दस्स ब्राह्मणस्स चतूर्नं मासानं श्रच्चयेनं श्रहुदेव उक्कण्ठना 
ग्रह परितिस्सना - सुत्तं खो यनः मेतं ब्राह्मणानं वुद्धासं महट्लकानं 
श्राचरियपाचस्ियिानं भासमानानें -- यो वस्सिके चत्तारी मासे पटिसल्लीयति, 
25 करुणं फानं यत्ति, सौ ब्रह्यानं पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति सत्लपति मन्तेती 
त्ति। न पो पनां ब्रह्मानं पस्ामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना 
सल्लपामि, न ब्रह्मना मन्तेमी ति । 
६. ब्रह्युना सनद्धुषारेन एाकच्छा 
२६. श्रव खो, भो, ब्रह्मा सनद्धूमारौ महागोविन्दस्स ब्राह्यणस्स 


ह सन्यायारं - सीर दोर; गच्यगरं -स्या० 1 २. यास स्या; मरयुद ~ रै" ‹ 
३ उपमद्रुमि ~रो०1 


६.६.२७ ] ब्रह्मना सनङ्कुमारेन साकच्छा १७६ 
चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय ~ सेय्यथापि नाम वलवा पुरिसो समिन्जितं' २. 
वा वाहं पस्तारेय्य पसारितं वा बाहुं समिञ्जेय्य' एवमेव ~ ब्रह्मलोके 
शरन्तरहितो महागोविन्दस्स ब्राह्यणस्स सम्मृखे पातुरहोसि । श्रय सो, भोः 


महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स श्रहुदेव भयं श्रहु छम्मितत्तं अहु लोमहंसो यथा 


तं अदिद्ुपुव्बं रूपं दिस्वा । श्रथ खो, मो, महागोविन्दो ब्राह्यणो भीतो ° 


संविग्गो लोमहद्रुजातो ब्रह्मानं सन ङ्कुमारं गाथाय श्रज्छभासि ~ 


वण्णवा यस्वा सिरिमा" कोनु त्वमसि मारिस। 
श्रजानन्ता तं पुच्छाम, कथं जानेमु तं मयं ति" ।। 


मं वे कुमारं जानन्ति, ब्रह्मलोके सनन्तनं' । 
सब्बे जानन्ति मं देवा, एवं गोविन्द जानहि ' + 


श्रासनं उदकं पज्जं, मधुपाकञ्च' ्रह्यनो । 
श्रग्ये भवन्तं पृच्छाम, अण्ं करतु नो भवं ।। 


पटिग्गण्ामः ते भ्रगघं, यं त्वं गोविन्द भाससि । 
दिद्रुधम्मदहितत्थाय, सम्पराय सुखाय च 1 
कतावकासो पृच्छस्सु, यं किञ्चि" भ्रभिपत्थितं' ति ।1 


२७. श्रथ खो, मो, महागोचिन्दस्स ब्राह्मणर्स एतदहोसि ~ कता- 
वकासो खोभ्हि ब्रह्मना सनङ्कुमारेन; कि नु खो ब्रह ब्रह्मानं सनद्धुमारं 
पुच्छं दिह्ुधम्मिकं वा म्रत्थं सम्परायिकं वाति? प्रय खो, भो, महा- 
गोविन्दस्स ब्राह्यणस्स एतदहोसि ~ कुसलो खो ग्रहं दिद्ुधम्मिकानं ्रत्थानं, 
भ्रञ्ञे पि मं दिहुघम्मिकं भरत्यं पुच्छन्ति; यन्नूनाहं ब्रह्मानं सनङ्कुमारं सम्प- 
रायिकञ्ञेव ्रत्थं पुच्छेय्यं ति । अरय खो.भो, महागो विन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं 
सनद्धुमारं गाथाय ग्रज्छभासि - 

पुच्छामि ब्रह्मानं सनद्धमारंः 
कद्ध अरकर््ि" परवेदियेसु 1 


0, 194 
१२. 24। 


20 


कत्यद्वितो किम्हि च सिक्खमानो, 5 


पप्पोति मच्चो म्रमतें ब्रह्मलोकं ति ।। 





१. स्मल्मितं -स्या०, सोर 1 २. सम्मिच्जेस्य -स्या०, सो ३. भिरीमा- 
मी० 1४. रो० पोप्यमेः नत्यि 1 ५. सनन्तिच-सो० 1 €. जानाहि ~ मीर । ७, भयुमाचय्चव- 


सोर, मर 1 ६. पदिगष्टाम सेर! ६-६, पिट्विममिपत्पितं - सोऽ । 


१०. श्रकटु - 
षोऽ। ४ 


2 


» 19; 


20 


६ दोयनिकायो { ९६.२५ 


हित्वा ममत्तं मनुजे ब्रहम, 
एकोदिभूतो करुणाधिमृत्तो 1 
निरामगन्यो विरतो मेथुनस्मा, 
एत्यद्ितो एत्य च सिक्ख्मानो 1 
प्यति मच्चौ श्रमतं ब्रह्मलोकं ति ॥ 


२८. हित्वा ममत्तं ति अ्रहं मोतो प्राजानामि । दषेकन्चो श्रप्पं वा 
मोमक्यन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्खन्यं पहाय, अष्पं वा नात्तिषरिवटरं पाय 
महन्तं वा जातिपरिवटुं पहाय, केसमस्सुं भ्रौहारेत्वा कास्रायानि व्यानि 
ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्पा ग्रनगास्ियं पव्वजति -- इति हित्वा ममत्तं ति श्र 
मोतो अ्रजानामि 1 एकोविभूतो ति ग्रहः मोतौ ब्राजानामि । इयेकच्ची 
विवित्तं सेनासनं मजति धरञ्यं सक्लमूलं पच्वतं कन्दरं गिरिगृहं सुसान वन- 
पत्य जनन्भोकातं पलालपुञ्' ~ इत्ति एकोदिमूतो ति अह" पोतो भ्रजानमि \ 
-उाधमुत्तो ति ब्रह मोतो श्रजानामि । ईइषेकच्वौ कर्णासह्गतेन चैतसा 
ए दिल फरित्वा विरति तणा दु्तियं, तथा तततियं, तया चतुत्यं; इति 
उद्धमघोतिरियं सव्वधि सव्वत्तताय सब्यावन्तं लोकं करुणासहगतेन चंतसा 
विपृलेन महग्तेन श्रप्पमाणेन अवेरेन श्रव्यापज्जेनः फरित्वा विदह्रति - 
इति कर्गाधिमृत्तो ति श्रद्‌ मोतो भ्राजानामि । श्रामगम्धे च सौ श्रु भोतौ 
भाप्तमानस्स नं श्राजानामि 1 

के श्रामगन्वा मनुजेसु बरहम, 

एते श्रविद्ाः इव ब्रूहि धीर । 
कैनावरा वातिपजा कुरतु, 
भ्रापायिका निवृतेब्रह्मयोका ति ॥। 
कौचो मोसचज्जं निकाति च दुलभः, 
कदरियता श्रतिमानो उसूया" । 
इच्छा विविच्छा" परदेखना"* च, 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो। 





१. गय्णेषिमुत्तो ~भ०। २२. ति षटं - स्यार; वादं -सो० रो० । ३. बाह ~ से 
ग्ट - स्यार । ४ प्यपु्न पटिसत्तीयति -स्या० + ५. पदं -रा०ः सद्‌-स्या०॥ ६" 
प्ररपगोन ~ रा०, पम्यापरमेन -स्या० 1 ७, श्रविदा~स्वार । =, येनाव ~ स्या० । €. 
भुर्म -स्वार, वृ्टरू- ने 1 १०, दोनो-रो०; दोन्मो -स्या० । 


११. सस्थुफ- स०, रौर; 
वसुभ्य स्वार । १२. विभिदन्दा स्वार, तेर । १३. परबिद्टनाः- द° । 


६.७.२९ ] भहागोविन्दस्सं पर्वज्जा १८१ 


एतेसु युत्ता प्रनिरामगन्धा, 
श्रापायिका निवृततब्रह्मलोकरा ति ।। 


यथा खो प्रहु भोतो भ्रामगन्धे भासमानस्स श्राजानामि, ते न सृनिम्म- 
दया अगारं श्रज्छावसता । पञ्वजिस्सामह्‌ं, भो, ग्रगारस्मा श्रनगासियं ति । 
यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मञ्व्यती ति। 5 


३ ७. महएगोविन्दस्स पव्वज्जा 
२६. श्रयसखो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणोयेन रेणु राजा 
तेनुपसङ्कमि ; उपस द्धुमित्वा रेणुं राजानं एतदवोच ~ श्रञ्ं दानि भवं 
पुरोहितं  परियेसतु यो भोतो रज्जं अरनुसासिस्सति । इच्छामहं, भो, 
ग्रगारस्मा श्रनगारियं पव्वजितुं 1 यथाखो पन मे सूतं ब्रह्मनो 
भ्रामगन्धे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया श्रगारं श्रज््ञावसत्ता । पव्व- 
जिस्सामहं, मो, श्रगारस्मा श्रनगारियं ति । 


म्रामन्तयामि राजानं, रेणुं भूमिपति ब्रह । 
त्वं परजानस्सु रज्जेन, नाहं पो रोहिच्चे' रमे ।। 
सचे ते ऊनं कामेहि, ब्रहं परिपूरयामि ते। 
यो तं हिसति वारेमि, भूमिसेनापतीः श्रहं । 
तुवं' पिता" अ्रहुं पुत्तो, मा नो गोविन्द पाजहि' ॥। 
नमस्थि ऊनं कामेहि, हिसित्ता" मे न विज्जत्ति 1 


10 


+ श्रमनुस्सवचो सुत्वा, तस्माहं न गहे रमे ॥। 
अ्रमनुस्सौ वाथंवण्णो, किं तें त्यं स्नभासय । 9 
यं च" सुत्वा जहासि" नो, गेहे ग्रम्टे च केवली" 11 4 


20 
उपनुत्थस्स मे पुच्वे, यिद्भुकामस्स'^ मे सतो । 
प्रग्गि पज्जलितो श्रासि, कुसपत्तपरित्यतो ॥1 


ततो मे ब्रह्मा पातुरहु, ब्रह्मलोका सनन्तनो । 
सो मे पञ्टं वियाकासि, तं सुत्वा न गह रमे ।। 


१. पोरोद॒न्ये ~ स्या०, रो० 1 २- २. ऊनकामेहि -स्या० 1 ३. मूमिसेनापति ~ म० । 
४, व्यं -स्पा०,रो०। ५ पिता्रि-सो०। ६. पत्तो चस्या ७. पाजेहि-सी०। <. 
नित -स्या० । €. क--र्य^+ त्ते । १० रोर पोत्यफे नत्यि। ११. प्रजरसि- 
सौ० ए १२. केवलो ~ से, स्या” ; 7 वनं - सी° 1 १३. यद्टुकामस्ग ~ मी ०; यत्यृमयमस्स ~ रो; 
पिदुगामदम -स्या०॥ 


10 


श्व वोधनिकायो [ ६५.२९- 


सदृहामि ग्रह॒ भोतो, य त्वं गोविन्दं भाससि । 
भ्रमनुस्सवचो सुत्व, केयं वत्तेथ॒भ्रञ्जयथा ॥। 
ते त श्रनुवत्तिस्साम, सस्या गोविन्द नौ भवं" 
मणि यथा वेदरुरियो, श्नकाचो विमलो सुभो 1 
एव सुद्धा चरिस्साम, गोविन्दस्सानुसासने ति ५ 
सचे भवे गोविन्दो श्रगारस्मा श्रनगासिय पव्वजिस्सति, मयः पि 
स्रगारस्मा श्रनगासियि पन्वजिस्सामः। श्रय या ते गति सानो गति 
भविस्सती ति 1 
छ खत्तियग्मामन्तना 
३०. श्रय खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते चछ खत्तिया 
तेरुपसद्धभि; उपसद्भुमित्वा ते छं खत्तिये एतदवोच ~ ग्रन्जं दानि 
भवन्तो पुरोहितं परियेसन्तु यो भवन्तान रज्जे श्रनुसासिस्सति । इच्छामहं, 
भो, श्रगारस्मा अ्रनगारिय पव्वजितुं । यथा खो पन मे सूत ब्रह्मनो 
भ्रामगन्ये भासमानस्स ते न सुनिम्मदया श्रगारं शअ्रज्ावसता । 
पल्वजिस्सामह्‌, मो, भ्रगारस्मा श्ननगारिय ति । रय खो, भो, ते छ खत्तिया 


१.२४ $ एकेमन्तं श्रपक्कम्म एव समचिन्तेसुं - इमे खौ ब्राह्मणा नाम॒ घनलुद्धा; 
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यन्नून मय महागोविन्दं ब्राह्मण धनेन सिक्खेय्यामा त्ति । ते महागोविन्द 
बराह्मण उपसनद्धुमित्वा एवमाहसु ~ संविज्जति खो, भो, इमेसु सत्तसु 
रज्जेसु पहूतं* साप्पतेय्य, ततो भतो यावतकेन श्रत्यो तावकं 
श्राहूरीयतः ति 1 

श्रलं, मो ¡ ममपिद पहतं सापतेय्यं भवन्तानयेवः वाहसा तमह 
सव्व पहाय श्रगारस्मा अनगारियं पव्वजिस्सामि । यथा खो पन में सुत 
्रह्यूनो श्रामगन्धै भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया श्रगार श्रञ््ावस्तता । 
पन्वजिस्सामहु, मो, श्रगारस्मा प्रनगास्यि ति । 

श्रय खो, भो, ते छु खत्तिय एकमन्त श्रपक्कम्म एवं सम- 
चिन्तेसुं - इमे खो ब्राह्यणा नाम इत्यिलुद्धा*; यच्न मयं महागौविन्दं ब्राह्मण 
इत्यीहि सिवचेय्यामा ति । ते महागोचिन्दं ब्राह्मणं उपसद्धुमित्वा 
एवमाहंसु - संविच्जन्ति खो, मो, इमेसु सत्तसु रज्जेसु पटुता इत्थियो 


१-मव -रो०। २ भरद्‌ ~ से०। ३. पम्वजिस्ामि ~ रो० 1 ५ भ्त स्री। ५ 


प्राहर्मित ~ सीर; भ्रादरेय्यतं ~ रो० । ६ भवन्वानं मेव ~ रो०, सी० । ७ दटयीलुद्ा ~ स्या० ! 
८. छविज्जन्तं - रो» ॥ 


६७.३१ ] महागोविन्दस्स पव्बज्जा १५३ 


ततो मोतो यावतिकाहि श्रस्थो तावत्तिका भ्रानीयतं' ति । 

रलं, भो, ममपिमाः चत्तारीसा भरिया सादिसियो तापा 
सव्वा पहाय श्रगारस्मा श्रनगारियं पन्वजिस्सामि । यथा खो पनम 
सुतं ब्रह्मनो श्रामगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अ्रगार ग्रज्छावसता । 
पव्वजिस्सामहं, भो, श्रगारस्मा अ्रनगारियं ति । 5 


२१. सचे भवं गोविन्दो श्रगारस्मा श्रनगारियं पञ्बभिस्सति, 1. 246 
मयं पि अ्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बजिस्साम ) श्रथया ते गत्तिस्षानो गति 
भविस्सती ति 1 


सये जह कामानि, यत्थ सत्तो पुथुज्जनो । 
भ्रारम्भब्डो" दन्हा होथ, खन्तिविलसमा हिता, ॥ 10 
एस मग्गो उजुमग्गो, एस मग्गो भ्रनत्तरो 
सद्धम्मो' सन्भि रक्छितो, ब्रह्मलोकूपपत्तिया ति ।। 
तेन हि भवं गोविन्दो सत्त वस्सानि आगमेतु । सत्तच्नं वस्सान 


श्रच्चयेन मयं पि श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्वजिस्साम । म्रथया ते गतिसा 
नो गति भविस्सती ति। 15 


भ्रतिचिरं खो, भो, सत्त वस्सानि । नाहं सव्कोमि भवन्ते सत्त 
वस्सानि भ्रागमेतुं । को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं ! शमनीयो 
सम्परायो मन्तायं' वोद्धव्वं कत्तव्वं कुसलं चरितव्वं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स 
श्रमरणं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्म- 
दया ग्रगारं अज्मावसता । पव्वजिस्सामहं, भो, म्रगारस्मा श्ननगारियं तति। 

तेन हि भवं गोविन्दो छव्वस्सानि आगमेतु ... पे० ... पञ्च वस्सानि 
भरागमेत्रु .. चत्तारि वस्सानि ्रागमेतु ... तीर्िं वस्सानि श्रागसेतु ... द 
वस्सानि भ्रागमेतु ... एकं वस्सं ्ागमेतु, एकस्स^ वस्सस्स म्रच्चयेन मयं = 0.19 
पि भ्रगारस्मा अनगारियं पव्वजिस्साम । अथ या ते गति सानो गति 
मविस्सती ति 1 २§ 

_ - श्रतिचिरं लो, भो, एकं वस्सं 1 नाहं सक्कोमि भवन्ते एकं वस्स २.५ 

प्राममतुं । को नुखो पन, भो, जानाति जीवितानं ! गमनीयो सम्परायौ 
ति ~ सी० ; भरानीयता ~ स्या० । २. मम वित्रा सी० 1 
३. ठाषट्‌ं-सो०; उवाह -स्या० 1 ४. जहाय -रो०; पजदट्ध-स्या०। ५. प्रारम्मौ-स्वा०; 


पारनम्डो ~ सो०; भ्ारमब्टो - ते ! ६. सन्तीवसमादिता -स्या०॥ ७, सयम्मो ची" 1 
5 मन्दाय -रो०। ६. तीनि -शो* \ १०.१०. एषयस्यस्स ~ ये० । 


१८४ दीवनिकयो [ ६.७.६१. 


मन्तायं वोदधव्व कत्तव्वं कुसल चरितव्च ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स भ्रमरणं । 
यया खो पन मे सुतं ब्रह्मनो सामगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया 
ग्रमारं श्रज्फावसता । पव्वजिस्सामह्‌, मो, श्रगारस्मा श्रनगारिय ति 1 


सेन हि मव गोविन्दो सत्त मासानि श्नागमेतु । स्तन्न मासानं 
 अमस्वयेन मयं पि श्रमारस्मा श्ननगरास्यि पव्वजिस्साम । श्रय या ते गति 
सा नो गति मविस्सती ति। 


अरत्तिचिर खो, भो, सत्त मास्नानि । नाह सक्कोमि भवन्ते सत्त 
मासानि श्रागमेतुं । को नु खो पन, भो, जानाति जीवितां! गमनीयी 
सम्पसयो मन्ताय वोद्धव्वं कत्तव्य कुसल चरितव्य ब्रह्मचरियं, नस्थि 
1० जातस्स श्रमरणं । यया खो पन मे सुत ब्रह्युनो श्रामगन्ये भासरमानस्स, 
ते न सुमिम्मदया श्रगार ग्रज्ावस्ता । पव्वलिस्सामह, भो, श्रमारस्मा 
श्रनगारिय ति। 
तेन हि भव सोविन्दो छ मासानि भ्रागमेत्ु -.. १० -.. पञ्च मासानि 
मरागमेतु ,. चत्तारि मासानि आगमेतु .. तीणि मासानि श्रागमेतु ... द्र 
15 मासानि श्रागमेतु .. एक मासं आगमेतु ... श्र मासं श्रागमेतु, शरद्धमासस्स 
श्रस्वयेन मयं पि श्रगारस्मा श्रनगापियं प्रव्वजिस्साम । श्रय याते गतिसा 
नो गति भविस्सती ति । 
ग्रतिचिरं खो, भो, ्रद्धमासो † नाहं सरक्कोमि मवन्ते ब्रद्धमासं 
मरागमेतुं । को नु खो पन, भौ, पजानाति' जीवितानं ! गमनीयो सम्परायौ 
४ मन्तायं वौद्धव्वं कत्तव्वं कुसलं चरितव्व ब्रह्मचरियं । नत्थि जाततस्स भ्रमरणं । 
यथा खौ पन मे सुतं ब्रह्युनौ श्रामगन्पे भासमानस्स, ते न पुनिम्मदया 
रगारं अज्जावसता 1 पव्वभिस्सामह, भो, अगारस्मा श्रनगारियं त्ति । 
तेन हि भवं गोनिन्दो सत्ताह्‌ आगमेतु माव मय सके पृत्तभातरो 
रज्जेनः ग्रनुसासिस्साम" 1 सत्ताहस्स श्रच्चयेन मयं पि अ्रगारस्मा श्रन- 
ॐ गासियं पव्वजिस्साम । श्रय या ते गति सानो गति अविस्सती ति। 
न चिर खो, भो, सत्ताह । श्रागमेस्सामदहः मवन्ते सत्तां ति । 
ब्राह्मण महासालादीनश्रामन्तनं 
३२. श्रय खो, भो, महागोविन्दौ ब्राद्यणो येन ते सक्त च ब्राह्यण- 
महासाला सत्त च न्दातक्तानि तेनुपसद्धुमि ; उपसद्धुमित्वा सत्त च 


11. 248 
¢ 19 





१. जानाति ~ सी०, स्या०, रो° 1 २. भ्रयारस्मा ~ रो० ! 


6 ३. रज्ज ~ स्या०, रो०। 
४. श्रनुसाद्ाम ~ रा०। ५ भागमिस्थरानद ~स्या०, सेर, सी० । 


६.७.३३ |] महागोधिन्दस्सं प्वज्ना +. 


ब्राह्मणमहासासे सत्त च न्हातकसतानि एतदवोच ~ प्रज्ञं दानि भवन्तो 
श्राचरियं परियेसन्तु यो भवन्तानं मन्ते वाचेस्सति । इच्छामहं, भो, श्रगारस्मा 
परनगारियं पच्यजितुं ! यथा खो पन मे सूतं ब्रह्मनो भ्रामगन्धे भास 
मानस्स, ते न सृनिम्मदयां श्रगारं भ्रज्क्ञावसता । पव्वजिस्सामहं, भो, 
ग्रगारस्मा श्रनगारियं ति। प 


मा भवं गोविन्दो श्रगारस्मा श्रनगारियं पन्वजि । पव्वज्जा, भो, 
भ्रप्पेसनला चे श्रप्पलाभा चः; ब्रह्मञ्जं महंसक्खं च महालाभं चा ति । 

सा भवन्तो एवं भ्रवचुत्य ~ पव्वज्जा श्रप्पेसक्खा च श्रप्पलाभा 
च, नहयज्जं महेसक्लं च महालाभं चा ति 1 कोनुखो, भो, श्रञ्जत्र 
मया महेसक्डतरो वा महालाभतरो वा ! श्रं हि", भो, एतरहि राजा व " 
रजन ब्रह्मा व' ब्रह्मानं" देवता व^ गहुपतिकानं 1 तमहं सव्वं पहाय अ्रगारस्मा 
प्रतगासियं पव्वजिस्सामि । यथा खो पन मै सुतं ब्रह्मनो श्रामगल्ये 
भासमानस्स, ते न सूनिम्मदया अ्रगारं श्रज््ञावसता । पव्वजिस्सामह्‌, भो, = २.२५ 
भ्रगारस्मा अ्ननगारियं ति । 


सचे भवं गोविन्दो श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्वजिस्सतति, मयं पि 15 
भ्रगारस्मा अ्रनगारियं पव्वजिस्साम । भ्रथया ते गत्तिसा नसो गति 
भविस्तती ति 1 

भरियानं अआामन्तना 

३३. श्रथणखो, भो, महागोचिन्दो ब्राह्मणो येन॒ चत्तारीसाः 
भरिया सादिसियो तेनुपसद्धमि; उपसङ्कुमित्वा चत्तारीसा भरिया 
सादिसियो एतदवोच ~ या भोतीने इच्छति सकानि वा जातिकुलानि 
गच्छतु अञ्जं वा भत्तारं परियेसतु"“ । इच्छामहे, भोती, अगारस्मा  2.200 
ग्रनगारियं पव्वजितुं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो श्रामगन्ये 
भास्मानस्स, ते न सुनिम्मदया भ्रगारं श्रज्क्ावसत्ता । पव्वजिस्सामहं, 
भीती, श्रगारस्मा भ्रनगारियं ति । 

त्वञ्जेव नो जाति जातिकामानं, त्वं पन भत्ता भत्तुकामानं । सचे 2 
भवं गोविन्दो श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्वजिस्सति, मयं पि अ्रगार्स्मा 
अनगारियं पव्वजिस्साम । प्रयया ते गति सा नो गति भविस्सती ति । 

१. भ्रन्मो- से० 1 र-र.वोवा-स्या० 1 देनव -रो० 1४. च~ रो० । ५. ब्राह्मणानं ~ 
स्मार, रो०म०। € चसे । ७. तम्पटुं -रो० 1 च. चत्तारीखा च ~ सी०। €. गच्छन्तु- 


स्मा ! १०. पयिसन्तु - स्या० । 
दीष ~र, 





४ 


१५६ दीयनिकायो 6 


हामोविन्वो पन्बजि 


३४. श्रय खो, भो, महाणेविन्दो ब्राह्मणो तस्स सत्ताहस्स 
अ्रच्चयेन केसमस्सुं ग्रोहारेत्वा कासायानि व्यानि अच्छादेत्वा ्रगारस्मी 
श्रनगारियं पत्यजि ! पन्वजितं पनः महागोचिन्दं ब्राह्मणं सत्त च 
राजानो खत्तिया मुद्धावसित्ता सच्च च ब्राह्मणमहासाला सत्त च न्हातक- 

5 सततानि वक्तारीसा च भरिया सादिसियो श्रनेकानि च॒ खत्तियसहस्सानि 
म्रनेकानि च ब्राह्मणसहस्सानि अनेकानि च गहपतिसहेस्सानि भ्रनेकेहिः च 
एृतथागारेहि' इत्थियो केसमस्पुं श्रोहासत्वा कासायानि वत्थानि ब्रच्छादेत्वा 
महागोचिन्दं ब्राह्मणं श्रगारस्मा श्नगारिथं पव्वेजितं धनुपव्वजिसु । 
ताय सूदं, भो, परिसाय परिवुतो महागोविष्दौ ब्राह्मणो गामनिगम- 


: + राजधानीसु चारिकं चरति । यं खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दो 


= 25 


ब्राह्मणौ यामं वा निगमं वा उपसद्धमति, तत्य राजां व होति रज्य, 
ब्रह्मा व ब्रह्मानं , देवता व गहपत्तिकानं । तेन" सो पन" समयेन मनुस्सा 
खिपन्ति वा उपक्कलन्ति चा ते एवमाहषु - नमत्थु महामोविन्दस्स 
ब्राह्मणस्स नमस्यु सत्त पुरोर्हितस्सा ति 1 

३५. महागोविन्दो, भो, ब्राह्यणो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं 
दिसं फर्त्वा विहासि; तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्यं 1 इति 
उद्धमधो तिरियं सव्वधि सव्वत्तत्ताय सव्वावन्तं लोक भेत्तास्हयतेन चेतसा 
चिपुलेने महमतेन श्रप्पमाणेन भ्रवेरेन श्रव्यापज्जेन फरि वा विहासि । 
करुणासहुगतेन चैतसा ... पै० ... मुदितासहगतेन चेतसा ,.. प० ... उपेक्ा- 


2 स्ह्गतेन . चेतसा ...प० ... अव्यापज्जेन फरित्वा विद्ासि, सायकानं 
च ग्रह्मलोकसहव्यताय' मग्गं दैतेसि । 


5 


३६. ये खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दस्स ब्रह्मणस्स 
सावका सव्येन सव्वं सासनं आजानिसु ते कायस्स मेदा परं मरणा मगति 
बहतौकं उपपज्जिसु । थे न सत्वेन सन्नं सासनं श्राजानिसु ते कायस्त मेदा 

ॐ पर्‌ मस्णा श्रप्पेकच्चे परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं खद्व्यत उपपज्जिसु 
र्यकज्चे  निम्मानरतीन देवानं ॒सहृतव्यतं उप्जिसु, भ्र्पकन्े 
तुसितानं देवान सहव्यत उपपज्जिसु, अपक्वे पामानं देवानं सहव्यत 





१ पपन स्वार रो० 1 २ भरनेका~स्या०, रौ! १. इत्यायाया -स्या०॥ ५ 


बाना - सी योर, स्या । ५-५. येतोषने मोतेन-स्वा०। ६. ब्रह्मलोक सदव्य- 
ताप~ रो०॥ ७, उप्पजिनिषु-रो० 


६.७.३० 1 महागोचिन्दस्स पञ्यज्जा १८७ 


उपपज्जिसु, भ्रप्पेकच्चे त्पवतिंसानं देवानं सव्यं उपपण्जिसु, श्प्पेकच्चे 
चातुमहाराजिकानं' देवानं सहव्यतं उपपञ्जिसु । ये" सव्वनिहीनंर कायं 
परिपूरेसुं ते गन्धन्वकायं परिपुरेसुं । इति खो, भो, सन्बेसं येव तंसं 
कुलपुत्तानं श्रमोधा पव्वज्जा ब्रहोसि भ्रवञ्ज्ञा सफला सउद्रया^' ¡ति । 


३७. “सरति तं भगवाः' ति ? “सरामहं, पञ्चसिख । प्रं तंन 5 
समयेन महागोविन्दो ब्राहमणो ब्रहोसि । श्रहं तेसं सावकानं ब्रह्यलोक- 
सहव्यताय मग्गं देसेसि ! तं खो पन मे, पञ्चसिख, ब्रह्मचरियं न 
निच्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न श्रभिन्नाय न 
सम्बोधाय न निव्वानाय सवत्तति, याचदेव ब्रह्यलोकूपपत्तिया । इदं खो 
पन मे, पञ्चसिख, ब्रहमचरियं एकन्तनिव्विदाय विरागाय तिरोधाय 19 
उपसमाय ग्रभिञ्व्याय सम्बोधाय निव्वानाय संवत्तति । कतमं च तं, 
पञ्चसिख, ब्रहमाचरियं एकन्तनिव्विदाय विरागाय तिरोधाय उपसमाय 
्रभिज्जाय सम्बोधाय निव्वानाय संवत्तत्तिः ? ्रयमेव अररियो ग्रदङ्किको 
मग्गो, सेय्यधिद' ~ सम्मादिष्धि, सम्मासङ्ुप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्ती, 
सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। इदं खो तं, 15 
पञ्न्वसिख, त्रह्यचरियं एकन्तनिच्विदाय विरागाय निरोधाय उपसभाय 
प्रभिज्बगाय्‌ सम्बोध्य न्ि्बिनप्य संवत्तति \ 


३८. श्ये खो पन मे, पञ्वसिख, सावका सव्वेन सव्वं सासनं 
भ्राजानन्ति ते सवान खया श्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्च्नाविमुत्ति 
दिषटैव घम्मे सयं भ्रभिञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विरहन्ति ; ये न 20 ५.22 
सव्वेन सव्वं सासनं श्राजानन्ति ते पञ्चन्चं्॒नोरम्भागियानं संयोजनां" 
परिक्खया श्रोपपातिका होन्ति, तत्थ परिनिव्वायितनो, श्रनावत्तिधम्मा ५ 
तस्मा लोका । ये नसव्वेन सव्वं सासनं श्राजानन्ति श्रप्पेकच्चे तिण्णं 
संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो होन्ति, 
सकिदेव इमं लोकं आ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति" । ये न सव्वेन सव्वं ॐ 
सासनं श्राजानन्ति म्रप्पेकच्चे तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना 
होन्ति प्रविनिपातघम्मा नियता सम्बोधिपरायणा"^ । इत्ति खो, पञ्चसिख, 





१ चातुम्महारयाजिकानं ~ स्या०, रो० । २- ये सव्वे ~ से० \ ३-३. सव्वनिहीनकायं ~ 
स्या०+्ै० ॥ ४. पन ~ सी०, स्मा० 1 ५. भ्रवज्जा ~ स्या० 1 ६. सठदिता-रो० ) ७. त॑ 
स्मार \ ८, सो पौटथके नर्य \ ६. सेय्ययीदं ~ स्था०, रो० 1 १०. सज्नोजनानं~- सो ०, 
स्या} ११. करोन्वि-- सो \ १२. ० परायना - सी०, स्या०, रो° 1 


न 


श्ल घौपनिकायो [ ६.७.३८- 


सव्येसं येव' दरमेसं कुलयत्तान स्रमोधा पव्वज्जा श्रवज्मा सफला सखद्रया'” ति । 

इदमवोच भगवा । श्रत्तमनो पच्च्िखो गन्धच्वपुत्तो भगवतो 
भासित अ्रभिनन्दित्वा श्रनुमोदित्वा भगवन्त श्रथिवादेत्वा पदक्खिण 
कत्वा तत्येवन्तरधायी ति 1 


मागो विन्दसुत्त निद्टित चद्र \ 


~~~ 


१ सय्वेरथ्न्व -स्प०॥ 


७. महासमयपुचं 
$ १. चतुन्नं सुद्धावासकायिकानं देवानं गाथा 

१. एवे मे सूतं । एकं समयं भगवा सव्केसु विहरति 
कपिलवत्धूरिमं महावने महता भिक्सुस द्धं सद्धि पञ्चमंततेदि भिक्लू- 
सतेहि सव्वेहेव श्ररहन्तेहि; दसि च लोकधातूहि देवता येभूय्येन 
सन्निपतिता टोन्ति भगवन्तं दस्सनायं भिक्खुसद्धं च । अथ खो चतुन्नं 
सुद्धावासकायिकानं देवान एतदहोसि - “श्रयं खो भगवा सवकेसु 
विहरति कपिलवत्थुरिमं महावने महता भिक्सुस द्धन सद्धिं पञ्चमत्तेहि 
भिक्खुसतेदि सव्वेहेव भ्ररहन्तेहि; दसहि च॒ लोकधातूहि देवता 
येभुय्येन सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्लुसद्ं च । 
यन्ून मयं पि येन भगवा तेनुपस द्धुमेय्ाम; उपसङ्कुमित्वा भगवतो 
सन्तिके पच्चेकं गाथं भासेय्यामा” त्ति । 

२. श्रय खोता देवता -सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
समिज्जितं वा वाहं पसारे्य पसारितं वा बाहं समिन्जेय्य एवमेव" - 
पुद्धावासेसु देवेसु श्रन्तरहिता भगवतो पुरतो पातुरहेसुं* । श्रय खो ता 
देवता भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रटसु । एकमन्तं स्ता खो एका 
दवता भगवतो सन्तिके इमं गाथे प्रभासि ~ 

“महासमयो पवनस्मि, देवकाया समागता । 

भ्रागतम्ह्‌ इमं धम्मसमयं, दवखिताये श्रपराजितसद्धं"" ति । 

श्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं श्रभासि - 

“तेत्र भिक्ववो समाददंसु वित्तमत्तनो उजुकं श्रकंसु" । 

सारथीवः नेत्तानि गहेच्वा, इन्द्रियानि रक्न्ति पण्डिता” ति | 

अरय खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं प्रभासि - 

“छेत्वा खीलं ' दछेतवा पलिघं“, इन्दखीलं ऊच्च" सनेजा 1 

ते चरन्ति सुद्धा विमला, चक्खुमता सुदन्ता सुसुनागा५"* ति 1] 





१. देवतानं -म० 1 २. पच्चेकमाय ~ मौ ०, स्वा०, रो० । ३. सम्मितं स्पार, 
सर + ४. एयमेयं -री०) ५. पवु्टृसु ~ स्ा०, ते° । ६- समाद - सौ० 1 ७. उजुकमकमु 
चोस्यारग स 1 <. मारपिय~-मी०, से० 1 &. तिलं ~ रो 1 १०. योधं -स्या० । १६. 


मो्ल्य ~ स्या०} उदन्य -सो० । ६२. सुसुनागा - स्या 1 


10 
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१६० दोघनिषायो (च 


प्रय खो भ्रमरा दैवता भगवतो सन्तिके दमं गायं श्रभासि - 
“ये केचि वृद्धं सरणं मतासे, न ते गमिस्सन्ति श्रपायभूमिं' । 
पहाय मानुसं देहं, देवकायं परिपूरेस्सन्ती"' ति ॥ 
8 २. भगवत्ता सन्निपतितानं देवतानं नामकित्तनं 

३. श्रय खो भगवा भिक्लू प्रामन्तेसि ~ “येमूय्येन, भिक्वे, 
5 दससु लोकधातूसु देवता सन्निपतिता होन्ति तयामततं दस्सनाय भिक्लु- 
सद्धं च । ये पि ते, भिक्लवे, ग्रहेसूं अतीतमद्धानं प्रहन्तो सम्मा्सम्बुद्धा, 
तेसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव' देवता सन्निपतिता श्रहेसुं सेय्ययापि 
म्ह एतरहि ! ये पि ते, भिक्छवे, भविस्सन्ति श्रनागतमद्धानं ्ररहन्तो 
सम्मासम्बृद्धा तेसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव देवता सन्निपत्तिता 
०9 सचिस्सन्ति सेथ्यथापि म्द एतरहि । श्राचिक्खिस्सामि, भिक्खवे, 
देवकायानं नामानि; कित्तयिस्सामि, भिक्खवे, देवकोयानं नामानि; 


देसेस्सामि, भिक्वे, देवकायानं नामानि । तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, 


भासिस्सामी" ति 1 एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्सू मगवतो 
पच्चस्सोपूं । 


४. भगवा एतदबोच ~ 
“सिलोकमनुकस्सामि, यत्य ॒भुम्भा तदस्सिता । 
ये चिता गिरिगव्मरः परहितत्ता समाहिता 1) 
“पुथूसीहाविः सस्लीना, लोमहंसामिसम्मुनो 1 
श्रोदातमनसा सुद्ध, विप्पसन्नमनाविला" ॥। 
20 “भिय्यो. पञ्चसते त्वा, वर्नं कापिलिवत्यवे । 
ततो भ्रामन्तयो सत्या, स्रावके सास्रने रते ॥ 
“देवेकाया श्रमिक्कन्ता, ते विजानाय भिक्खयो । 
ते च भ्रातप्पमकरं, सुत्वा वुद्धस्स सासनं ॥ 
“तेसं षाचुरहुः जाणं, 
२ म्रप्पेके सतमद्क्सुं, 


15 


्रमनुस्फानदस्सनं । 
सहस्सं श्रथ सत्तर 1 


द. श्रपाय स+ २. रो० पौत्यदरेः नप्यि । ३. एतपरना येव - रो०; एतमव - 
स्यार 1 ~र पुयु सीहाव चन्सीना- सीर, स्यार । ५. विप्पयन्ना मनाविचा -सी०, द, ६ ६ 
भीम्पो ~ से ॥ ७ पच -रो० 1 ८. सत्तप्ति- रो) 


२.६ 1 


८ 


भगवता सधिपतितानं देवतानं नामकित्तनं 


“सतं एके सहस्सानं, भ्रमनुस्सानमटहसुं । 
शरप्पेकेनन्तमद्क्खु, दिसा सव्वा फूटा रहं ॥ 
“तं च सव्वं ग्रभिञ्व्ाय, ववत्थित्वान' चक्खुमा । 
ततो आमन्तयी सत्था, सावके सासने रते ॥ 


[1 


देवकाया श्रभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्खवो । 
ये वोह क्ित्तयिस्सामि, गिराहि भ्नृपुव्वसो ॥ 


. “सत्तसहस्सा ते यक्खा, भुम्मा कापिलवत्थवा । 


इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना ग्रभिक्कामु, भिवसूनं समित्ति वनं । 


“छंसहस्सा हैमवता, यक्खा नानत्तवण्णिनो 1 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अ्रभिक्कामुं, भिक्लूनं समिति वनं 1 


“सातागिरा तिसहस्सा, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
इदधिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समिति वनं 1 


“दर्चेते सोठससहस्सा, यक्खा नानत्तवण्णिनो 1 
इदधिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना ग्रभिक्कामु, भिक्खूनं समिति वनं ।। 
“वेस्सामित्ता पञ्चसता, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
इदधिमन्तो जुतीमन्तो, चण्णवन्तो .यसस्सिनो । 
मोदमाना अ्रभिक्कामु, भिक्छूनं समितिं वनं ।। 
“कुम्भीरो राजगहिको, वेयुल्लस्स निवसनं । 
भिय्यो नं सत्तसहस्सं, यक्खानं पयिसूपासति । 
कुम्भीरो राजगदहिको, सोपागा! समितिं वनं 1 


 “शरिमञ्च दिसं राजा, धतरट्रौ पसासति । 


गन्वव्वानं श्रधिपत्ति", महाराजा यसस्सिसो 11 





१, प्ट रो०1 २. ववरितित्वानं ~ स्मा०, रो०; प्रवेक्ित्यान -सी०। 
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३. च ~-स्या०, 


से०1 ४, जूिमन्तो -गो०,स्या०म०। ५. कुभ्मिरो~सी०। ६. मोताग~-स्या०, रो! 
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वोधनिक्ायो 


“पुक्ता पि तस्स वहवो, इन्दनामा महन्वला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना श्रभिक्कामूं, भिक्सूनं समित्तं यनं 11 
“'दक्खिणं च दिसं राजा, विरूग्हो तं पसासत्ति' । 
कुम्मण्डानं अ्रधिपति, मह्राजा यसस्सिसो ।। 
"पुत्ता पि तस्स वहवो, इन्दनामा महन्वला । 
इदधिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्कामुं, भिकसूनं समितिं वेनं ।! 
“पच्छिमं च दिसं राजा, विरूपक्खो पसासति । 
नागानं च ग्रधिपति, महाराजा यसस्सिसो 
पुत्ता पि तस्स वहवो, इन्दनामा महव्वला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना म्रभिक्कामू, भिक्खूनं समिति वनं ॥। 
“उत्तरं च दिसं राजा, कुवेरो तं पसासति । 
यक्खानं च ग्रधिपत्ति, महाराजा यसस्सिसो ।। 
“पुत्ता पि तस्स बहनो, इन्दनामा महव्वला 1 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना ग्रभिक्कामुं, भिक्खूनं समिति घनं ।। 
“पुरिमं दिसं घतरट्टो, दक्खिणेन विरूच््को । 
पच्छिमेन विस्यक्सो, कुवेरो उत्तरं दिसं ॥ 
“चत्तारो ते महाराजा, समन्ता चतुरो दिसा } 
ददुल्लमाना' श्रम, वने कापिलवत्थये ।। 
^तेसं मायाविनो दासा, रागु" वञ्चनिका सटा । 
माया कुटेण्डु चिटेण्डुः, विटुच्च, विदुटो' सह्‌ ।। 
“चन्दनो कामस च, किन्निघण्ड्‌ निघण्डु च ! 
पनादो श्रोपमञ्मो च, देवसूतोः च मातलि ॥ 


} ७.२.६- 


१. प्पसाग्रति ~ स्या० । २ व~ यै०; स्यार पोत्यके नति! ३. दद्न्दमाना ~ इति 


पि, ददल्लमाना-सी० । ४. श्राय -रो०, श्रागू-स्या० 1 ५. वेदेष्डु -स्मै०, म्यर०,२रो० (९ 
विद्‌च-स्या०। ७. विद्ज्ा- सेर 1 ८ रिन्नुपण्डु- रो; बिन्त्‌ षण्डु-स्या० निन्तुषण्डु- 


{11 8। 


६ देवमुनते -सीऽ! 


२९.१० ] भगवता सम्निपतितानं देवतानं नामकिरातं 


“चित्तसेनो च गन्धव्बो, नढ्ठोराजाः जनेसभो । 
भ्रागाः पञ्चसिखो चेव, तिम्बरूः सुरियवच्चसा* ।। 
“एते चञ्जे च राजानो, गन्धव्वा सह्‌ राजुभि 1 
मोदमाना ्रभिक्कासुं, भिक्लूनं समिति वनं । 
८. शश्रथागुं नागसाः नागा, वेसाला सहतच्छका । 
कम्बलस्सतसा श्रागु, पायागा सहं जार्तिभि ।1 


"यामूना धतरा च, श्नागू नागा यसस्सिनो । 
एरावणो महानागो, सोपागा समिति वनं ॥ 
“ये नागराजे सहसा हरन्ति, 

दिव्वा दिजा पक्खि विसुद्धचक्खू । 

चेहायसा ते वनमज्छ्पत्ता, 

चित्राः सुपण्णाः इति तेस" नामं ।। 

“ग्रभयं तदा नागराजानमासि", 

सुपण्णतो खेममकासि वृद्धो । 

सण्ठाहि वाचाहि उपन्हयन्ता, 

नागा सुपण्णा सरणमकसु"' बुद्धं ।। 

६. “जिता वजिरहत्थेन, समुदं भ्रसुरासिता । 
भातरो चासवस्सेते, इदधिमन्तो यसस्सिनो ॥ 
“कालकञ्चा" महाभिस्मा"“ अ्रसुरा दानवेधसा । 
वेपचित्ति सुित्ति च, पद्ारादो नमुची सह्‌ ॥ 
“सतं च वलिपुत्तानं, सव्वे वेरोचनामका। 
सन्नच्दित्वा वलिसेनं'५, राहुभदमुपागम्‌ं 1 
समयो दानि भदन्त, भिक्सूनं समिति वनं ॥ 

१०. श््रापो च देवा पथवी", तेजो वायो तदागमुं 1 
वरुणा वारणा देवा, सोमो च यससा सह्‌ 1 
मेत्ता करूणा कथिका, श्रां देवा यसस्सिनो ॥। 


१. नलो रजा-से० 1 २. भ्रामु-रो०; श्राम्‌ -स्था०ः भगु - पीर । ३. तिम्यह - 
सी० 1 ४. सुरिियच्डमा ~ स्या०, सो । ५. नामस -रो०, स्या०1 ६. दष्टो -सी० । 
७. एरावनो ~ रो° ! ८ वेहासया ~ रो० । ६-६. वि्सुपष्या - सो । १०. तेसं - परी०, 
चे०1 ११.०नपासी - स्वा०। १२. ० मगंगु- सोर, रो । १३. पासकल्ना -स्पा०, रो । १४. 
महािफा-सो० 1 १५. नमुनि सी १६. बति सेन -रौ०, स्यार; पटि सेनं -सी° 1 १७. 
पटषो -स्पारयो० ! इट, वास्या~-स्या०, सो 1 

धौप०-~२. 
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१९१४ 


दोघनिकापो 


ष्दसैते दसधा काया, सव्ये नाचत्तवण्णिनो 1 
इद्धिमन्तो जतीमन्तो, वण्णबन्तो यसस्सिनो । 
सोदमप्ना श्रभिक्काम्‌, सिक्छूनं समिति वनं 11 
“वेण्डुदेवा' सहि च, रसमा च इव यमा 1 
्वन्दस्सूपनिस्ा देवा, चन्दमामगू, पुरखत्वा ॥ 
“सुरयस्सृपनिखा देवा, सुस्िमागुं पुरक्खत्वाए । 
नक्खत्तानि पुरक्खत्वा, श्रासू मन्दवलादह्का ॥ 
वसूनं वासवो सेद्ध, सव्कोपागा* पूरिल्ददो । 
“देते दसय काया, सव्वे नानत्तवष्णिनो 1 
इ्द्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो 1 
मोदमाना अ्रभिक्कामुं, भिक्लूनं समिति वनं ॥ 
प्रागु सहम्‌ देवा, जलमग्गित्तिखारिव । 
श्रदरिका च रोजा च, उमपुष्फनिमासिनो' ।1 
“वणां सहधम्मा च, प्रच्चुता च अनेजका 1 
सूलेय्परत्विर भ्रामं, श्रां चाखवनेखिने \ 
दसेते दसधा काया, सव्ये नानत्तवण्णिनो 11 
“इद्धिमन्तो नजुतीमन्तये, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना "भिक्कामू, भिक्लूनं समिति वनं ॥ 
“समाना मदहासमाना-, मानुसा मनुसुत्तमा । 
सिहापदौसिकाः ब्राग, श्रागूं मनोपदोसिका" ॥ 
“न्रवामुं ह्रो देवा, यें च लोहितवासिनो ! 
पारगा महापारमा, श्रागं देवा यसस्सिनो ॥\ 
"दसेते दसधा काया, स्ये चासत्तवप्णिनौ । 
इदिमन्तो जुतीमन्तो, वचण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना श्रभिक्कामु, भिक्खूनं समिति वनः 11 





१ देष्ड्‌ च देवा -स्या०ः;वेष्टूच देवा -से०।२. सटी -स्या०, मौ 


{ ७.२.१० 


‡ दृढी ~ री । ३- 


पुिदत्वा ~ सीर; पुरक्विदा -स्या० ५ ४. युवक पाग -स्या०, रो । ५. ध्वयापू -स्या०ः 
यायु -सो० 1 ६. उम्मापु्दनिमिनौ - छौ, स्या० रो० । ७. सुतेय्य द्विदा पी । 


भह्‌समना ~ म ॥ ९. विद्धदूचिका ~ सी०, 


२/8 


स्या०, रोऽ । १०. मनोपदुधिका - यी०, स्या०, 


२.१९ 1 स्वाषतां सन्निपतितानं देवतान नामकित्ततं 


“सुक्का करम्भाः प्ररुणा, अ्रागुं वंघनसा सह्‌ । 
श्रोदातगय्हा पामोक्ला, शारं देवा विचक्छणा ॥ 
“सदामत्ता हारगजा, मिस्सका च यसस्सिनो । 
थनयं श्राग` पञ्जुत्लोः, यो दिसा भ्रभिवस्सतिं ॥ 
“दसेते दसघा काया, स्वे नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
सोदमाना अभिक्कामुं, भिक्वूनं समिति वनं । 
“खेमिया तुसिता यामा, कटुका च यसस्सिनो । 
लम्बीतकाः लामसेह्रा, जोतिनामा च प्रासवा । 
निम्मानरत्तिनो आगु, अ्रथागुं परनिभ्मिता ॥ 
“"दसेते दसधा काया, सव्वे नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तौ यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्छूनं समिति वनं 1 
“सुते देवनिकाया, सब्बे नानत्तवण्णिनो 1 
नामन्वयेन भ्रागच्छु", ये चञ्जे सदिसा सह्‌ (( 
“पुत्थजातिमसिलं\, आओघतिण्णमनासवं 1 
दक्खेमोघत्तरं नागं, चन्दं व॒ श्रसितातिगं ॥ 
११. (सत्रह्मा परमत्तोः च, पुत्ता इद्धिमत्तो सहं । 
सनद्धुमारो तिस्सो च, सोपागः समिति वनं 1 
“सहस्सं“ ब्रह्मलोकानं'", महाब्रह्याभितिटरुति 1 
उपपन्नो जुतीमन्तो, भिस्माकायो यसस्सिसो ॥। 
““दसेत्य इस्सरा श्रागुं, पच्चेकवसवत्तिनो 1 
तेसं च मज्छतो भ्राग हारितो परिवारितो । 
१२. (ते च स्वे भ्रभिक्कन्ते, 


५.१३ ~ >१२ 


सन्दे देवे सब्रह्मके 1: 


प ककि 
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१. फरम्दा ~ स्या०, रो० \ २. मागा-स्पा० । ३. पचुरो ~ स्या० । ४. सभ्वितका ~ 
सोऽ स्या०। ५. चागच्यः -सो०, स्या०, सते \ ६. पवुत्यजातिमप्लीलं ~ स्या०; पयर 


जातिमयितं -म० 1 ७. परमितातिनं -स्या० । ८. परमत्यो - सी० । ६. सोपागा - सौ० । १०-१०. 
मरस्य सोने -स्या०, रो० । ११. भागा-सी० स्यार ! १२-१२. सदन्ददेवे-रो०; छिन्दे 


देथै-स्या०। 


10 


15 


१६६ 


१३. 


क्ौघनिकायो 


मारसेना अभिच्कामि, 

पस्स कण्स्स मन्दियं ॥। 

“एथ गण्य बन्धय, रागेन वद्धमत्युः वो । 
समन्ता परिवारेथ, मा वो मुञ्न्वित्य कोचि नं ॥ 
“दति तत्य महासेनो, कण्टः सेनः श्रपेसयि । 
पाणिनां तलमाहच्व', सरं कत्वान भैरवं ॥। 
"यथा पावृस्सको मेघो, यनयन्तो सविज्जुको । 
तदा सो पच्चुदावत्ति, सद्दो भअरस्य॑वसे* । 
"तं च सव्वं भ्रभिजञ्ज्ाय, ववत्थित्वान* चव्खुमा । 
तसो श्रामन्तपी सत्था, सावके सासने रते }। 
“मास्सेना श्रभिक्कन्ता, ते विजानाय भिक्नौ । 
ते च भ्रातप्पमकरं, सुत्वा बुद्धस्स सासनं । 
वीतराभेहि पक्कामुं, नेसं लोमा! पि इञ्जयुं ।। 
“सव्व विजितसद्धामा, भयात्तीवा यसस्सिनो । 
मोदन्ति सह भूतेहि, सावका ते जनेसूता"' ति ॥ 


{ ७.२.१२ 


मदासमयसुत्तंˆ निष्टितं" सत्त मं^" । 


"~ 92--~ 





१ बन्यम्यु - सो ०, स्या० 1 २-२. कण्टसेन - रो०, स्या० । ३. थलमाहृश्द ~ सी० । ४ 
प्रसं वते - स्या०; भ्रपटयबसो -सी०, रो» । ५ ववक्तित्वान - स्या०, ते \ ६. नसं- ते 


७. लोमं ~ सी०, स्या०, रो° । ८- मदासमयसृत्तन्त ~ रो० । ६. पी° पौर ०, शो 
4 स्थये नत्वि । १०. रो 


८, सुक्कपर्ट्सुतच 
$ १. पञ्चसिखो भगवन्तं वीणं ्रस्सावेसि 
१- एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो ०४.211, 
राजगहस्स ्रम्बसण्डा" नाम ब्रह्मणभामो तस्सुत्तरतो, बेदियके' पव्वते इन्द- >“ 
सालगुहायं । तेन खो पन समयेन सक्कस्स देवानमिन्दस्स उस्मुक्कं उदपादि 
भगवन्तं दस्सनाय । प्रथ खो सवकस्स देवानमिन्दस्स एतदहोसि ~ “कहं नु 
सौ भगवा एतरहि विहरति ग्रहं सम्मासम्बुद्धो' ति ? श्रदसा खो सक्को 5 
देवानमिन्दो भगवन्तं मगवेसु विहरन्तं, पाचीनतो राजगहस्स ्रम्बसण्डा 
नाम त्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके प्वते इन्दसालगुहायं 1 दिस्वान 
देवे तावतिसे प्रामन्तेसि - “श्रयं, मारिसा, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो 
राजगरहुस्स श्रम्बसण्डा ब्राह्यणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पव्बते इन्दसाल- 
गहायं । यदि पन, मारिसा, मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमेय्याम 1 
्ररहन्तं सम्मासम्बुदध'" ति ? “एवं भदुन्तवा” ति खो देवा तावतिसा सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स पच्चस्सोसुं । 
२. श्रय खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धव्वपुत्त" प्रामन्तेसि - 
भ्रयः तात पञ्चसिख, भगवा मगधेसु विहरसि, पाचीनतो राजगहस्स ्रम्ब- र, 264 
सण्डा नाम ब्राह्मणगामो तस्सुत्त रतो, वेदियके पन्वते दन्दसालगुहायं । यदि 
पन, तात पञ्चसिख, मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कुमेय्याम श्ररदन्तं सम्मा- 
सम्बुद्धः" ति ? ““एवं भद्न्तवा"' ति खो पञ्चसिखो गन्धव्वदेवपुत्तो सवकस्स 
देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा वेलुवपण्ड्वीणं' श्रादाय सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
भ्रनुचेरियं उपागमि । 
३. अय खो सक्को देवानमिन्दो देवेहि तावत्तिसेहि परिवृतो पञ्चै- 2 
सिखेन गन्धन्यदेवपुत्तेन पुरक्खतोः - सय्यथापि नाम वलवा पुरिसो समि- 
ज्जितं" वा वाहं पसारेय्य, पसारितं वा , वाहं सभिञ्जेय्य एवमेव - देवेसु 
तावत्तिसेसु अ्नन्तरहितो, मगधेसु पाचीनतो राजगदस्स श्रम्बसण्डा नाम 
ग्राह्यणमामो तस्युत्तरतो, वेदियके पव्वते पच्चुद्रासि 1 तेन खो पन समयेन 
वेदियको पत्चतो स्रतिरिव श्रोभासजात्तो होति श्नम्बसण्डाच ब्राह्मणगामो- 5 2.22 





१. पम्ययण्यो ~ स्या ३ २. वेदिरे-मी० 1 दे. दिस्या- रो । ४. गन्धम्पदेयपुत -- 
ौ° | २. पदयूयन्द्गीनं ~ स्या० १ ६. पुरेस्ठो - सी० । ७. सन्मिन्नितं - स्यार, रो०} 
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येथां तं देवानं देवानुभावेन । श्रपिस्सुदं परितो गामेसु मनुस्ता एवमाह -- 
“श्रादिक्तस्मु नामज्ज वेदियकौ पच्वती, ्ायत्तिसुः नूमज्ज वेदियको पव्वेतो, 
जलतिभु' नामज्ज वेदियको पव्वतो), किसु नामज्ज वेदियकी पन्वतो श्रतिरिव 
प्रोभासजातो, अम्बसण्डा च ब्राह्मणगामो” त्ति, संविग्ण़ लोमहट्रुजाता 
° शेषं । 
`८. श्रथ छो सुक्को देवानेमिन्दो पञ्चसिखं गन्धव्वदेवपुत्तं ्राम- 
न्तेसि ~ "'दुरुपसद्धमा खो, तात पञ्चसिख, तथागता मादिसेन दानरता 
तदन्तरं पटिस्सल्लीना) । यदि पन त्वं , तात पञ्चसिध, भगवन्तं पठमं पस्षदे- 
ग्यास { तयः, तात, पठमं पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसद्धु- 
५ मेय्याम अरदतं सम्भासम्बुदधं” ति । “एवं भदुन्तवा" त्ति खो पञ्चसिखो 
गन्धन्वदेबयुत्तो सनकस्स॒देवानमिन्दस्स॒ पटिस्सुत्वा वेलुवपण्डुवीर्णेः 
भ्रादाय येन इन्दसालगुहा तेनुपसद्धुमि ; उपसद्धुभित्वा, “एत्तावता 
मे भगवा नेव श्रतिदूरे' विस्तिः नाच्चासन्मे , सदं च सोस्सती”" ति 
एकमन्तं ग्रह्ासि ) 

५. एकमन्तं ठितो सो पञ्चिखौ गन्धब्वदेवपुत्तो वेंलुवपण्डूवीणं 
भ्रस्सावेसि इमा च माया" श्रमासि बुद्ुपसन्हिता" धम्मूपसच्हिता 
सद्धुपसरज्हिता" श्ररहन्तूषसञ्डिता कामूपसच्िता ~ 

“न्दे ते पितरं मदे, तिम्ब्ं" सुरियवच्छसे" । 
येन जातासि कल्याणी, भ्रानन्दजननी मम 1} 
“वस्तो व सदतं कन्तो, पानीयं व पिपासतो । 
श्ङ्गौसि^ पियामेससि, वम्मो अरष्टेतामिव" 1} 
` ्ातुरस्सेव मेसज्णं, भोजनं व॒ निषच्छतो । 


परिनिव्वापय“ मं“ भे, जलन्तमिव वादिना ।1 


1 





१. सायतस्तु - स्या०; क्ञायतिस्मु - सी०; पञज्ञायितेस्पु ~ सो० । 
स्या० ¡ नक्तिस्म ~ सी° ; नलितस्तु - रै 1 ३ स्या० परयत महव । ड. शायी चानरता ~ 
सीर, रो०, स्या 1 ५ तदनन्तर ~ स्मा०, रो० । ६ पतिषस्तीना ~- रो० । ७ सो° पोते 
नत्ि 1 ८ वेद्वपण्डुवीण ~ स्या । ६--६ विद्रे लो बसति -स्या० 1 १० मे सोस्ति स्या०, 
शो ओो्सद्रि-रो० । ११. गायायो ~ स्यार । 


१२. वुदुपशच्दवा -सी०, स्या० । 
१३. येऽ पोतके नरिव 1 १४. तिम्बष ~ सो० 1 २५ पूरिय० ~ मर; सूपियिगच्च्े ~ रो । 
१६ प्रञजिरघी ~ सौर; ्रङ्गीरसी ~ रो धद्धिरसो -स्मा० † १७. अरटूत इव ~~ स्या० । 
१८. परिनिभ्वापयि ~ स्मा० ॥ १६. रो० षोत्यते न्थ । 


२. ज गतस्तु ~ 


८.१.६ ] 


पञ्कतसिशो भगवन्तं वीणं भस्सावेसि 
“सीतोदकं' पोक्सरणिं, युत्तं किञ्जक्सरेणुना । 
नागो घम्माभितत्तो व, श्रोगाहे ते थनूदरं 1 
“गरच्चद्भुसो व नागो व५ जितं मेत्ततोमरं' । 
कारणं नप्पजानामि, सम्मत्तो लव्खणूरुया" ।। 
“तयि गेधित्तचित्तोस्मि", चित्तं विपरिणामितं । 
पटिगन्तुं न॒सक्कोमि, वङ्कुघस्तोव भ्रम्बजो ॥ 
“वामूरु सज मं भर, सज मं मन्दलोचने । 
पलिस्सज मं कल्याणि, एतं में म्रभिपत्थितं ॥ 
“भ्रप्पको वते मे सन्तो, कामो वेल्लितकेसिया । 
ग्रनेकभावो समुप्पादि, अ्ररहन्तेव दक्खिणा ॥ 
“यं मे अ्ररिथि कतं पुञ्जं, श्ररहन्तेसु तादिसु । 
तं मे सव्वङ्गकल्याणि, तया सद्धिं चिपच्चतं ।। 
“यं मे अत्थि कतं पुञ्जं, श्रस्मिं पथविमण्डले” । 
तं मे सव्वद्ककल्याणि, तथा सद्धिं विपच्चतं ।। 
“सक्यपुत्तो वे कानेन, एकोदि” निपको सतो । 
भ्रमतं मुनि जिगिंसान्ते', तमहं सुरियवच्से 
“यथा पि मुनि नन्देय्य, पत्वा सम्बोधिमुत्तमं 1 
एवं नन्देय्यं ^ कल्याणि, मिस्सीभावं " गतो तया ॥। 
सक्को चे" मे वरं दज्जा, तावतिंसानमिस्सरो ॥ 
ताह भदे वरे्याहे, एवं कामो दन्दो मम ॥ 
“सालंव^ न चिरं रल्ले, पितरं ते सूमेधसे ॥ 
वन्दमानो नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी " पजा" ति । 


१६६ 
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६. एवं वृत्ते भगवा पञ्चसिखं गन्धल्वदेवपृक्तं एतदवोच - 
-संसन्दति खो ते, पञ्चसिख, तन्तिस्सरो गोतस्सरेन गीतस्सरो च 





१. सौतोदक्रि ~ रो» \ २. च -स्या०,यो० \ ३. मुतवोमर्‌ं - स्या०, रो । ४. सक्वणुरा ~ 


शे०! गपिते०- स्यार ; मचिव० ~यो १ ६. यद्धुपततौव -स्या० 1 ७. यामुरू - शे 1 ८ 


यत्सितभेधिपा- सी । 


६. समपादि -स्या०; धननमवमुप्यादि~-सी०; सम्पादि-खे° । 


१०युप्‌विमण्डमै ~ रो० । ११. एकोरी - सी 1 १२. जिगीनानो - मर \ १६.नन्देम्य -रो० , 


४, भिस्छमामं -स्याऽ 1 १५. ष~रो० 1! १६. छएत्तदर्ने - स्पार । 


मीर, स्वार, रो 


१७. यस्छयेता० ~ 
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तन्तिस्सरेव; न" च॒ पन', पठ्वसिख, तन्तिस्सरो गीतस्सरं ्रतिवत्तति 
गीत्तस्सरो च तन्तिस्सरे ! कदा संयून्हा पन ते, पञ्चवसिख, इमा भाया 
वुदपसरल्दिता = धम्मूपसन्हिता सद्धपसञ्हिताः श्ररहृन्तूपसच्िता 
कामूपसञ्दिता'' ति ? 
5 “एकमिदं, भन्ते, समयं भगवा उर्वेलायं विहरति चज्जी 
नेरञ्जराय तीरे ्रजपालनिग्रोषे पठमाभिसम्बुद्धे । तेन खो पनाह, 
भन्ते, समयेन भदा नाम॒ नुरियवच्छसा तिस्बर्नो गन्धव्यरस्मी धीता 
तमभिक्ट्वामि । शाखो पन, भन्ते, ममिनी परकामिनी होति; 
सिखण्डी नाम्र॒मातलिस्स सद्धाहकस्स पुत्तो तमभिकद्ति 1 यतो खो 
श्रं, भन्ते, तं गिनि नालत्थं केनचि परियायेन, अथाहं वेलुवपण्डुवीणं 
श्रादाय येन तिम्बरनो गन्वव्वरञ्यो निवे्नं तेनुपसद्धुमिं ; उपसद्धुमित्वा 
वेलुबपण्ड्वीणं श्रस्सायेतिं इमा च गाथायो भ्रमसि वुदपसज्हिता 
धम्मूपसन्दिता सद्धपसन्दिति अरहन्तूपसर्दिता कामूपसच्दिता - 
वन्दे ते पितरं भहे, तिभ्वरं॑सुर्यवच्छसे 1 
येन जातासि कल्याणी, भ्रानन्दजननी ममं 1} ..पे० 
सांब न चिरं फुल्ले, पितरं॑ते समेधते 1 
वन्दमानौ नमस्साभि, यस्सा सेतादिसी पजा' ति 11 
“एवं वृत्ते, भन्ते, भदा सुरियवच्छसा मं एतदवोच -- "न खौ मे, 
मारिर, सो भगवा सम्मुखा द्वह, प्रपि च सुतोयेव मे सो भगवा 
देवानं तावतिंसानं सुवम्माय समाय उपनच्चन्तिया । यततोखो त्वं, 


मास्सि, तं भगवन्तं कित्तेसि, होतु नो श्रज्न समागमो ति । सोयैव नो, 


भन्ते, तस्सा मगिनिया सद्धिं समागमो श्रहोसि, न च दानि ततौ 
पच्छा" ति । 


15 


ठ 


2 


६२ सक्को देवानसिन्दो भगवन्त उपततद्धुमि 


७. श्रय खो सक्कर्स देवानमिन्दस्स एतदहोि ~ ""पटिसम्मोदति 

= पञ्यधिखो गन्धव्वदेवपुत्तो भगवता, मगवा च पल्न्वसिसेना" ति। अथस 

सक्ते देवानमिन्दो पञ्चस गन्धव्वदेवृपतत भ्रामन्तेसि-प्रमिवादेदहि मे त्व, 

तपत्‌ प््चसिख, भगवन्तं ~ (सक्को, मन्ते, देवानभिन्दौ सामन्यो 

सपरिजनो भगवतो पादे सिरसा वन्दी?" ति । “एदं मन्तवा” ति 
र 


ध १-१.गेव पन ~स्या० । २. एक्भिदाह ~ म०; एकमिद - सी०, रो० + ३. कत्यपि - 
9 1 


८.२.६ ] सक्को देवानमिन्दौ भगवन्तं उपसदमि २०१ 


खो पञ्चसिखो गन्धव्वदेवपुत्तो सक्कस्स॒देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेसि' - “सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामज्चो सपरिजनो 
भगवतो पादे सिरसा वल्दत्ती"" ति 1 

"एवं सुखी होतु, पञ्चसिख, सवको देवानमिन्दो सामच्चो 
सपरिजनो; सुखकामा हि देवा मनुस्सा प्रसुरा नागां गन्धव्वा ये चज्जे 5 
सन्ति पुथुकाया ति । 

८. एवं च पन तथागता एवरूपे महेसक्खे यक्खे भ्रभिवदन्ति । 
म्रभिवदितोः सक्को देवानमिन्दो भगवतो इन्दसालगुहं पविसित्वा भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रह्वासि । देवा पि तावतिसा इन्दसालगुहं 
पविर्षित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अहस । पञ्चसिखो पि गन्धव्व- 19 
देवपत्तो इन्दसालगृहं पविसित्वा भगवन्तं ग्रभिवादे्वा एकमन्तं श्र्ासि । 

तेन सो पन समयेन इन्दसालगुहा विसमा सन्ती समा समपादि, 
सम्वाधा सन्ती उरुन्दा* समपादि, भ्रन्धकारो गुहायं अ्न्तरधायि, ग्रालोको 
उदपादि ~ यथा तं देवानं देवानुभावेन । 

६. अथ खो भगवा सक्कं देवानमिन्दं एतदवोच ~ “श्रच्छरियभमिदं 5 
मरायस्मतो कोसियस्स, श्रव्भूतमिदं* शआ्आयस्मतो कोसियस्स, ताव ॒वहु- 
किच्चस्स वहुकरणीयस्स यदिदं इघागमनं'' सि । 

“चिरपटिकाहूं, भन्ते, भगवन्तं दस्सनाय उपसद्कुमितुकामो; 
ग्रपि च देवानं तावत्तिसानं केरिचिः किच्चकरणीयेहि व्यावटो"; एवाहं 
नासविखं भगवन्तं दस्सनाय उपसद्कुमितुं । एकमिदं, भन्ते, समयं 
भगवा सावत्यियं विहरति सलल्ागारके । भ्रय स्वाह, भन्ते, सावत्थिं 
श्रगमासि भगवन्तं दस्सनाय। तेन खो पन, भन्ते, समयेन भगवा 
श्रज्जतरेन समाधिना निसिन्नो होति भूजति"“ च नाम वेस्सवणस्स 
महासखजस्स परिचारिका भगवन्तं पच्चुपद्िता होति पञ्जलिका 
नमस्समाना तिटरुति । श्रथ स्वाह, भन्ते, भूजति एतदवोचुं ~ श्रभिवादेहि ॐ 
मे त्वं, भगिनि, भगवन्तं ~ सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्चो सपरिजनो 
भगवतो पादे सिरसा वन्ती" ति 1 एवं वुत्ते, भन्ते, सा भूजति मं 

१. प्रनिदादेति- स्या०, म०। २. त° जोत्पके सति । ३. प्रभिदादितो - रो० । ४. उद्दा 
गगर ४. प्रन्ूतमिरं -स्या० 1 ६.केह्वि भेव ~ म. सो०, रो 1७. स्बावटो --सो० 1. 
समाप्ते ~ सौ०1 ६. सो परह्‌-स्या० 1 १०. मुस्जतीष~सी० तो०ः मुजती ~ स्या 

दीप्र. 
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एतदवोच ~ श्रकालो खो, मारिस, भगवन्तं दस्सनाय; पटिसल्लीनी 
भगवा' ति । । 
नतेन हि, भगिनि, यदा ममवा तम्हा समाधिम्दा वृद्धितो हति 
४6 अथ मम वचनेन भगवन्तं श्रभिवादेहि ~ सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्वो 
$ सपरिजनो भगवतो पाद सिरसा वन्दती' ति। 
“कच्चि मे सा, मन्ते, भगिनी भगवन्तं श्रभिवादेसि ? सरति भगवा 
तस्सा भगिनिया वचनं" ति ? 
“प्रभिवादेसि सं सा, देवानमिन्द, मगिनी 1 सयामहं तस्सा भगिनिया 
चचनं । श्रपि चाहं ्रायस्मतो नेमिसदैन' तम्हा समाचिम्हा बुद्ितो"" ति । 

10 “ये ते, भन्तै, देवा प्रम्दहि पठ्मतरं तावतिंस्कायं उपपन्ना तेसं मे 
सम्मखा सूते सम्मूखा परटिग्गहितं' ~ दा तथागता लोके उप्पज्जन्ति श्ररहन्तो 
सम्माक्षसबृदधा, दिव्वा काया परस्पूरेन्ति, हायन्ति ग्रसुरकाया" ति 1 तं मे द्द, 
भन्ते, सविन्लदिं ~ यतो तथागतो लोके उप्न्नो श्वर सम्मासम्बुद्धो, दिव्वा 
काया परपूरेन्ति, हायन्ति श्रसुरकाया ति । 

गोपकबत्यु 

4 १०.५दघेव, भन्ते, कपिलवत्थुर्मि गोपिका नाम सवयधीता श्रहोसिं 
वदे पन्ना धस्मे पत्रा सद्धं पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिनी" । सा दत्यित्त" 
विशणजेत्वा पृरिसत्तंः भाषैत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं सीर 

उपपन्न देवानं तावतिसानं सह्यत श्रम्दाकं पुत्त्त श्रज््ुपगता । तत्र पि 
नं एवं जानन्ति - 'गोपको देवपृत्तो, गोषको दैवपुत्तो' तति । रज्ञे पि, भन्ते, 

2 तयो भिक्खू भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा हीनं गन्वन्यकायं उपपन्ना । ते 

पड्न्वहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीमूताः परिचारयमाना भ्रम्हाकं उपदानं 

भ्रागच्छन्ति श्रम्हाकं पारिचरियं । ते प्रम्हाकं उपद्रानं ्रागते ग्रम्हाकं पारि 

१. 72 सरिणिं गोषको दैवेपुत्तो पटिचदेसि -कुतोमृखा नाम तुम्हे मारिसा 
पस्स भगवतो चम्मं श्स्मुत्यः -्रहुं हि नाम इत्थिका समाना चदधे पसन्ना 

२ धम्मं पसना सद्धं पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिनी इत्यितं विरात्वा पुरियततं 
भावत्वा कायस्स भदा परं मरणां सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना देवानं तावान 

१, चक्कनेमिषदेन - स्या । २. परटिणदीनं -सीः०, स्या 

स्या० 1 ४, प्रत्यिचित्तं - तेऽ; दप्यौनित्त - स्या०। 1 


सम्यत ~ रो०। ७. सव्वं - रो <. सरमद्धमूवा 
स्यार; प्रस्युत्या ~ तो । 





रो०। ३. पसिपूरीकारीनी ~ 
५. पूरिखचित्तं = श्या०, यो० । ६ 
~ सी०, स्या०, रो° । ६. चागुदित्य ~ 


५२.११ ] सक्को देवानभिन्दो भगवन्तं उपसद्धुमि २०३ 


सहव्यतं सक्कस्स देवानमिन्दस्स पुत्तत्तं ्रज्ुपगता । इधा पि मं एवं जानन्ति 

गोपको देवपुत्तो गोपको देवपुत्तो ति ! तुम्हे पन, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं 

चरित्वा हीनं गन्धन्वकायं उपपन्ना । दुदि्ुरूपं वत, भो, भ्रदसाम, ये मयं 

अरहुसाम सहधम्मिके हीनं गन्धव्वकायं उपपन्ने" ति । तेसं, भन्ते, गोपकेन 28.217 
देवपत्तेन पटिचोदितानं दवे देवा द्दैवं धम्मे सति पटिलमिभु कायं 5 
ब्रह्मपुरोहित, एको पन देवो कामे' श्रज्ज्ञावसि । 


११. 'उपासिका चक्खुमतो ्रहोसि, 
नामं पि म्ह म्रहु गोपिका ति। 
बुद्धे च धम्मे च अ्रभिप्पसन्ना, 
सद्धञ्चुपद्ासि पसन्नचित्ता ।। 10 
तस्सेव बुद्धस्स सुधम्मताय, ` 
सवकस्स पुत्तोम्हि महानुभावो 1 
महाजुतोको सिदिवूपपन्नो, 
जानन्ति मं इधा पि गोपको' ति ॥ 
श्रयद्सं भिक्छवो दिदुपुन्वे, 5 
गन्धव्वकायूपगते वसीने । “ 
इमेहि ते गोत्तमसावकासे, 
ये च मयं पुव्वे मनुस्सभूता ।। 
श्रतेन पानेन उपद्रहिम्हाः 
पादुपसद्धय्ट सके निवेसने । 20 
कुतोमुखा नाम इमे भवन्तो, 1९ ९78 
बुद्धस्स धम्मानि' पटिग्गहेसुः ॥ 
'पच्चत्तं वेदितव्यो हि धम्मो, 
सुदेसितो चक्खुमतानुवुद्धो । 
ग्रहं हि" तुम्देव उपासमानो, 5 
सूत्वान श्ररियान सुभासितानि ॥ 
'सक्कस्स पुतोम्हि महानुभावो, 
महाजुतीको तिदिवूपपन्नो ॥ 


"------------ 


तैय फामे ~ से २. महानुत्तिको ~ स्यार, रो° 1 दे-३. पम्मस्न न पटिग्यहेमु- 
प्या०ते० 1 ४. परि-स्यार! ५. प्रग्पिनं-सी० स्वा! 


21४ 


4 224 


19 


20 


१ दीघनिकायो 


तुम्हे पन सेद्रुमुपासमाना, 
अनुत्तरः ब्रह्मचरिय चरित्वा ॥। 
्ीन काय उपपन्ना भवन्तो, 
शअनानुलोमा भवतृपपत्ति । 
ददिः वत भर्दषामः 
संहधम्मिके हीनकायूपपन्ने ॥। 
“मन्धव्वकायूषगता भवन्तो, 
देवानमायच्छय पारिवरिय । 
श्रगारे वसतो मय््‌, 
इमः पस्स विशेसतं \\ 
्रत्थी हृत्वा श्वज्ज पुमोम्हि देवो, 
दिव्वेहि कामेहि समद्भ मूतो' । 
ते चोदिवा मोतमसावकेन, 
सवेगमापादुः समेच्ख॒ मोपके }1 
श्टन्द॒ वियायाम, व्यायाम, 
मानो मय परपेस्साः श्रहुम्हा' ! 
तेस द्वे विसियिमारभिसु, 
अनुस्सर' मोतमसासनानि ॥। 
"दरधे चित्तानि विरख्जनित्वर, 
कामेसु श्रादीनवमदुससु"* 1 
ते कामसयोजनवन्धनानि, 
पापिमयोगानि दुरच्चयानि 11 
नागो व सन्नानि"' गुणानि चेत्वा^, 
देवे ताव्तिसे श्रतिक्कमिसु । 
सडइन्दा देवा सपजापततिका, 
सन्वे सुघम्माय समायुपविद्रा ॥। 





[८२१६ 


१. पनुत्तरे - स्पा०, ते } रर दीन काय ~-स्या०, रो० 1 ३ धद ~ रोर । भदे 
स्या० । ५ ० मापादु - सीऽ! ६ दिगायाम ~ स्या०; व्यायाम --सी०। ७ वितामाम ~ स्या । 
= पस्येवा- सी! ९ यप्स्या० ~ प० । १२८ अनूच्य -सो* ३ १९. = मदततप्रु - स्यार 


यै । १२-१२. सन्तानि° ~ स्या०, सन्दानगूपानि ~ सेर । १३. मत्या ~ से° । 


८.२.११ ] 


सको देव नमिन्वो सगवन्तं उपसद्धमि 


"तसं" निसिच्चानं अभिक्क्मिसुः , 
वीराः चिरागा विरजं करोन्ता । 
ते दिस्वा संवेगमकासि वासवो , 
देवाभिभू देवेगणस्प्न॒ मज्छे 1 


मेहि ते हीनकायूपपन्ना, 
देवे तावक्तिसे श्रभिक्कमन्ति 
संवेगजातस्स॒ वचो निसम्म, 
सो गोपको वासवमज्छभासि ॥ 


'्ुद्धो जनिन्दत्थि" मनुस्सलोके, 
कामाभिभू सक्यमुनी ति व्यायत्ति 1 
तस्सेव ते पुत्ता सतिया विहीना, 
चोदिताः मया तें सतिमञ्लत्थुः ।। 
तिष्णं तेसं आ्रावसिततेत्थ एको, 
गन्धेव्वकायूपगतो वेसीनो । 
ढे च सम्बोधिपथानुसारिनो, 
दैवे पि हीठेन्ति समाहितत्ता 11 
एतादिसी धम्मप्पकासनेत्थ, 
न तत्य किकद्कुति कोचि सावको । 
नित्तिष्णश्रोघं विचिकिच्चित्न, 
चुद्धं नमस्साम जिनं जनिन्दं" ॥ 


3 


ध्यं ते घम्मं इधञ्जाय, 
विसेसं श्रज्मगंसुः ते । 
कायं ब्रह्मपुरोहित, 

दवे तेसं चिसेसग्‌ ॥ 
"तस्स धम्मस्सं पंत्तियाः 
्राग्रतम्हासि मारिसि } 


~= 


शीऽ) २. किशर ~ पछी 3 


स्या | 


२०५ 


$ 0. 219 


10 


१.४ 


2॥ 


4 


१-१- वे खन्निचिन्ा न प्रतिकभिमु ~ स्या०ः ते खतनिसित्रानमतिक्कनिसु ~ रो०, 
२ यद्विसमन्वि-~-स्व० रो † > वनिन्दत्मि ~ स° 1 
४ नुवा ~ ते० ६. घिपष्वलदपु ~ स्या० 1 ७. न्पदानुमासिनि ~ स्वा० । <. पम्तगमंमु ~ 
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कतावकासा' भमवता, 
पञ्टं पृच्छेमू मारिसा"* ति ॥ 
१२. श्रय खो भगवतो एतदहौसि ~ “दीषरत्तं विसुद्धो खो श्रयं 
यक्खोः 1 यं किल्च मं पञ्डं पुच्छिस्सति सघ्वं त्तं प्रत्थसचटितं येव 
5 पृच्छिस्सति नो अ्रनत्यसच्हितं । यच्चस्साहं पुद्धो व्याकरिस्सामि तं 
चिप्यसेव श्राजानिस्सती'" ति । 
१, 220 १३. श्रथ खो भमवा सक्कं देवनामिन्दं गाथाय भ्रज््ञमासि ~ 
“पुच्छं वासव म पञ, यं किलिन्वि मनसिच्छसि । 
तस्स सस्संव पञ्टस्स, ्रहं अन्तं करोमिते" ति \\ 
पठमभाणवारं निदितं 1 


$ ३. सवकपरहचिस्सन्जनं 
इस्सामच्छटियसंयोजना सत्ता 
१२, ४ 10 १४. कतावकासो सक्को देवानभिन्दो भगवता, इमं भगवन्तः 
पठमं पञ्टं श्रपुच्छि ~ “किरसंयोजना नु लो, मारिस, देवा मनुस्सा श्रसुय 
नागा न्वच्वा ये चन्ने सन्ति पुथुकाया ते ~ श्रवेरा श्रदण्डा श्रसपत्ता 
अ्व्यापज्जा" चिहरेमु प्रवेरिनो' ति इति च॑" नेसं दोत्ि, श्रथ च पनं सवेसा 
सदण्डा संसपत्ता सव्यापज्जा विहरन्ति स्वेरिनो"" ति ? इत्थं सक्को 
5 देवानमिन्दो मगनन्तं पञ्ं' पुच्छं । तस्स भगवा पञ्दं पृ व्याकासि - 
"“इस्सामच्छरियसंयोजनाः सखो, देवानमिन्द, देवा मन्‌स्सा भ्रसुया 
नागा गन्घच्वा यं चज्ञे सन्ति पुथुकयिा ते ~ श्रयेरा श्रदण्डा असपत्ना अव्या- 
ज्जा विहरेमु श्रवेरिनो' ति इति च नेसं होति, श्रय च॒ पन सवेरा सदण्डा 
ससपत्ता सव्यापज्जा विहरन्ति“ सवेरिनो'" ति । इत्यं भगवां सक्कस्स देवान- 
2० मिन्दस्स पञ्टं पुदर व्याकासि । 
भरत्तमनौ सक्को देवानमिन्दो मगवतो भासितं ्रमिनन्दि चनूमोदि- 


एवमत, मगवा, एवमत, सुगत । तिष्णा मेत्य का विगता कथ्या भगवतो 
पञ्ट्वेय्याकरणं सुत्वा ^ त्ति । 





१. श्तेकघा-रो०1 २. सक्तो ~ रौ 1 ३.३ मगवन्तं दमं -सी०, तो 1 ४. 
भव्यपपज्छा ~ से 1 ४, घ्रे ~ सी०,स्या०, रो । ९ चैरिनो ~ रो० 1 ७. दमं पठम पच्डं ~. प्री, 
रौ» ॥ ८ विदुरन्ता ~ स्या० 1 £, परस्व वेस्याकर्णं ~ सी०; षर्ट्ा येय्याकर्णं ~ स्या० 1 


८,३.१५ ] सक्कपञ्टुविस्तज्ज ` २०७ 


इस्सामच्छरियं पियात्पियपभवं 
१५. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा ५.२ 
्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तर पञ्हं शरपुच्छि - 
“इस्सामच्छरियं पन, मारिस, किनिदानं किसमुदयं किजातिकं 
कियभवं ; किस्मिं सति इस्सामच्छरियं होति; किररिम ग्रसति इस्सामच्छरियं 
न होती" ति ? 5 
“इस्सामच्छरियं खो, देवानमिन्द, पियाप्पियनिदानं पियापपिय- 
समुदयं पियाप्पियजात्तिकं पियाप्पियपभवं; पियाप्पिये सत्ति इरसामच्छरियं 
होति, पियाप्पिये रसति इस्सामच्छरियं न हौती"' ति । 
पिघाप्पियं इुस्दपभवं 
“पियाप्पियं खो पन, मारिस, किनिदानं किसमुदयं किंजातिकं ४.2 
किपभवं; किस्मिं सति पियापियं होति; किस्मिं श्रसति पियाप्पियं न 1 
होती" ति? 
“पियाणियं खो, देवानमिन्द, छन्दनिदानं छन्दसमुदयं छन्दजात्िकं 
छल्दपभवं ; छल्दे सति पियाप्पियं होति; छन्दे श्रसतति पियाप्पियं न होती" 
ति 1 
छन्दो वितक्कपभवो 
“छन्दो खो पच, मारिसि, किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको 15 
फिपभवो; किस्म सत्ति छन्दो होति; किस्मि श्रसति छन्दो ने होती" ति ? 
छन्दो खो, देवानमिन्द, वितक्कनिदानो वितक्कसमुदयो वितक्क- 
जातिको वित्तक्कपभवो; नितक्के सति छन्दो होति; वितक्के ्रसति छन्दो 
न होत्री" ति। 
वितक्को पपञ्चसनञ्ज्नासद्भुपभवो 
“वितक्को खो पन, मारिस, किनिदानो किंसमुदयो किंजातिको 2 
किपमवो; किस्मि सत्ति वितक्को होति; किरस्मि ग्रसति वित्तक्वये न 
होती” त्ति ५ 
“यितक्को खो, देवानर्मिन्द, पपच्वसल्व्नासद्धानिदानो पपन्च- 
सञ्यनासतद्ासमुदयो पपञ्चसज्ञयासद्ाजातिको पपच्चसच्व्नास्चद्भापमवो; 
पपञ्न्वस्तज्व्ासद्काय सति वितक्को दोत्ति; पपञ्चसज्वासद्धुय रसति ॐ 
चितक्को न होत्री" ति 1 
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"कथंपटिपन्नो पन, मारिस, भिक्लु पपचञ्चसच्ध्नासद्धानिरोध- 
सार्प्पमामिनि पटिपदं पटिपन्नो होती” ति ए 

पपञ्चसल्व्मासद्धानिरोधगामिनी पट्पदा 

१६. “सोमनस्सं पां, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेषितव्वं 
पि अरसेवितव्यं पि । दोमनस्सं पां, दैवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ 

5 सेनितव्वं पि श्रसेवितव्वं पि । उपेक्लं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ 
सेवितव्वं पि श्रसेवितव्वं पि । 

१७. 'सोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, दुविघेन वदामि -- सेवितव्वं 
पि श्रसेवितव्वं पी ति ¦ इति खो पनेतं वृत्तं किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? तत्थ 
यं जज्न्ना सोमनस्सं दम खो मे सोमनस्सं सेवतो श्रकरुसला धघम्मा 

० श्रभिवडन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपं सोमनस्सं न 
सेवितव्वं । तत्य यं जज्व्या सोमनस्सं शर्म॑ खो मे सौमनस्सं सेवतो 
श्रकरसला घम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा श्रभिवद्ुन्ती' ति, एवसूपं 
सोमनस्सं सेवितव्यं । तत्य थं चे सवित्तक्कं सविकारं, यं चे श्रवितवकं 
श्रविचारं, ये अवित श्रविचारे, ते पणीततरे । सोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, 


दुविेन वदामि ~ सेवितव्वं पि श्रसेचितव्वं पौ ति इति यं त वृत्त 
इदमेतं पटिच्च वुत्तं । 


5 


१८. "दोमनस्सं पां, देवानमिन्द, दुविघेन वदामि ~ सेवितव्वं पि 
भरसेविततव्ं पी ति । इति खो पनेतं वृत्तं किल्वेतं पटिच्च वृत्तं १ तत्य यं 
जज्ध्ना दोमनस्सं "हमं खो मे दोमनस्सं सेवतो भ्रकुसला वम्मा प्रभिवडन्ति 
कुसला चवम्मा परिद्ायन्ती' ति, एवरूपं दोमनस्सं न संवितव्वं । तत्य य 
जञ्च्ना दोमनस्सं इमं खो मे दोमनस्सं सेवतौ श्रकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
कसला घभ्मा भभिवेुन्ती' ति, एवल्पं दौमनस्सं सेवितव्यं । तत्थ यं चं 
सवित्वकं सविचारं, य चे श्रवितव्कंब्रविचारं, ये श्रवितक्के शअविचारे, ते 
पणीततरे 1 दोमनस्सं पाह, दैवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेचितच्वं पि 
म्रसेवितेन्वं पी ति । इति यं तं वत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं 1 
१६. “उपेक्छ पाह, देवानमिन्द, दुचिघेन वदामि ~ सेवितव्वं पि 
श्रसेवितव्वं पौ ति । इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? तस्व यं 
जञ्या उपेक्ख शमं खो मे उपेक्खं सेवतो म्रकसला धम्मा श्रभिवहन्त, कुला 
धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपा उपेक्खा न सेचित्तव्वा । तव्य यं जन्या 


2 


श 


१ षदं ~ सी० रो०; चाहं ~ स्या० 1 २-से-सी०रो०। 
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उपेवखं मं सो मे उपेक्छं सेवतो श्रकूसला धम्मा परिहायन्ति, कसला 
धम्मा श्रभिवद्न्ती' ति, एवरूपा उपेक्खा सेवितव्वा । तत्थ यं. चे 
सवितच्कं सविचारं, यं चे भ्रवितक्कं अविचार, ये अ्वितेक्के श्रविचारे, 
ते पणीततरे । उपेक्लं पां, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितव्वं पि 
म्रसेवितेव्वं पी ति इति यंतं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । एवं 5 
पटिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्सु पपञ्चसन्मासङ्कानिरोधततारप्पगामिति 
पटिपदं पटिपन्नो होती" ति । 

२०. इत्यं भगवा सवकस्स देवानमिन्दस्स ष्टं पुष्टो व्याकासि । 
रत्तमनो सक्को देवानभिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनम्दि भ्रनुमोदि~ २.४ 
"एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्थ कदा विगता कथ _्था' 1० 
भगवतो पञ्वेय्याकरणं सुत्वा” ति । 

पातिमोक्छसंवरपटिपदा 

२१. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्ित्वा 
भ्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तर पच्ं श्रपुच्छि - 

“कथं पटिपन्नो पन, मारिस, भिक्खु पातिमोक्खसंवराय पटिपन्नो 
होती" त्ति ? 15 

“कायसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितच्वं पि 
गरसेवितव्वं पि । वचीस्षमाचारं पां, देवानमिन्द, दुविषेन वद्दाभि- 
सेवितव्यं पि ग्रसेधितव्वं पि । परियेसनं पाह, देवानमिन्द, दुविघेन 
वदामि ~ सेवितव्वं पि भ्रसेवितच्वं पि । 

“कायसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितच्वं पि 20 ५.28 
असेवितव्वे पी ति 1 इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पटिच्व वृत्तं ? तत्य यं 
जञ्जा कायसखमाचारं मं खो मे कायसमाचारं सेवतो श्रकूसला धम्मा 
प्रभिवड्ढन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपो कायसमाचारो न 

सेवितव्वो । तत्य यं जज्व्या कायस्षमाचारं इमं खो मे कायसमाचारं 
सेवतो श्रकरुसला घम्मा परिहायन्ति, कुसलाघम्मा श्रभिवद्ढन्तीः ति, ‰ 
एवषूपो कायसमाचारो सेवित्तव्यो । कायसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन 
चदामि ~ सेवित्तव्यं पि भ्रसेवित्तव्वं पी ति1 इतियं तं वुत्तं इदमेतं 
पटिच्च वुत्तं 1 
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"'वीसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दुविघेन वदामि ~ सेवितव्वं पि 
भरसेवितव्यं पौ ति! इति खो पनेतं वुत्तं किच्ेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्य यं 
जज्व्या चचीसमाचारं मं सो मे वचीसमाचारं सेवतो अ्रकसला चम्मा ्रभि- 
वद्ढन्ति, कसला धम्मा प्रिहामन्ती' ति, एवरूपो वचीसमाचारो न 

5 सेवितव्वो । तत्य यं जञ्जा वचीसमाचारं "दमं खो मे वचीसमाचारं सेवती 
गरकु्ला घम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्म प्रभिवड्ढन्ती' ति, एवरूपो 
वचीसमाचारो सेवितव्यो । वची समाचार पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि 
~ सेवितव्यं पि ्रसेवित्तव्वं पी ति । इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

“परियेसनं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवित्व्वं पि 

" शअरसेवितव्वं पी ति । इति खो पेतं वृत्तं किञ्ेततं पटिच्च वृत्तं ? त्तस्य 
यं जज्व्या परियेसनं शमं खो मे परियेसनं सेतो प्रकरसला धम्मा 
अ्रभिवडढन्ति, कुसा धम्मा परिहायन्ती' ति, एवकूपा परियेसना न 
सेविततव्वा । तत्य यं जज्ञा परियेसनं श्रमं खो मे परियेसनं सेवतो 
श्रकुसला धम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा रभिवद्ढन्ती' ति, एवरूपा 

15 पररिये्ना सेवितच्वा । परियेसनं पार्द, देवानमिन्द, दुविघेन वदामि -सेवि- 
तेव्वं पि श्रसेवितव्वं पी ति। इति य तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं । एवं 
पटिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्स पातिमोक्संवराय पिपन्नौ होती” ति 1 

इत्थं मगवा सक्कस्स॒देवानमिन्दस्स पज्र पुद्रौ व्याकासि। 
परत्तमनो सक्फो देवानमिन्दो मगवतो मासितं ग्रभिनन्दि श्रनुमोदि - 

2” “एवमेते, भगवा, एवमेतं, सुगत 1 त्तष्णा मरय कदा विगता कय द्धा 

भगवतो पर्टवेग्याकरणं सुत्वा" ति । 
इन्दियसंवरपटिपदया 

२९. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो मासितं श्रभिनन्दित्वा 

श्रनुमोदित्था भगवन्तं उर्तारि पन प्रपुच्छि- 


“कथं पटिपन्नो पन, मारिस, भिक्ु इन्दियसंवराय पदिपन्नो 
४ हती" ति? 
र “वक्चुविन्मेय्यं द्पं पाह, देवानमिन्द, दुवि्ेन वदामि - 
तव्यं पि भ्रसेवितव्ये पि। सोततिच्नेय्यं सदं पादं, देवानमिन्दः 
दूविधेन वदामि ~ सेविततन्व पि ग्रसेवितव्यं पि 1 घानविच्येन्यं गन्ध 
1 विधेन वदामि -- सेषित्तव्वं पि ग्रसेवितव्वं पि 1 जिन्दा- 
ॐ विञ्ञेय्यं रसं पाहूं, देवानमिन्द, दवयेन वदामि ~ सेचितव्वं पि 
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भ्रसेवित्वं पि । कायविञ्ञेय्यं फोटुव्वं पां, देवानमिन्द, दविधेन वदामि - 
सेनित्व्वं पि श्रसेवितव्बं पि 1 मनोविज्जेव्यं धम्मं पाह, देवानमिन्द, 
दृविधेन वदामि ~ सेवितव्वं पि भ्रसेवितव्वं पी" ति । 
एवं वृत्ते, सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं एतदवोच - “इमस्स खौ 
भ्रु" भन्ते, भगवता सद्धत्तेन भासित्तस्स एवं वित्थारेन अत्यं आजानामि ~ 5 
यथारूपं, भन्ते, चक्खुविज्जेय्यं रूपं सेवतो श्रकुसला धम्मा अ्रभिवङ्ढम्ति, 
कुला धम्मा परिहायन्ति, एवसूपं चक्सुविज्जेग्यं रूपं न॒ सेवितव्वे । ०.5 
यथारूपं च खो, भन्ते, चक्छुविज्ञेय्यं रूपं सेवतो श्रकुसला धम्मा परि- 
हायन्ति, कुसला धम्मा भ्रभिवङ्ढन्ति, एवरूपं चक्छुविच्जेय्यं रूपं 
सेवितव्वं 1 यथारूपं च खो, भन्ते, सोतविज्नेय्यं सदं सेवतो ... पे... ॥0 .29 
धानविज्जेय्यं गन्धं सेवतो ... जिब्हाविञ्ञेय्यं रसं सेवत्ती ... काय- 
विज्जेय्यं फोदुव्वं सेवतो ... मनोविञ्जेय्यं धम्मं सेवतो श्रकुसला घम्मा 
प्रभिवडढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपो मनोचिच्ञेय्यो धम्मो न 
सेचितन्बो । यथारूपं च खो, भन्ते, मनोचिञ्जेय्यं धम्मं सेवतो अकुखला 
धम्मा परिहायन्ति, कुसलं धम्मा ्रभिवड्ढन्ति, एवरूपो मनोचिच्जे्यो ॥ 
धम्मो सेधित्तव्यो ! इमस्स खो मे, भन्ते, भगवता सद्भ्ित्तेव मासितस्स 
एवं वित्थारेन श्रत्थं श्राजानतोः तिण्णा मेत्य क्का विगता कथद्ुशा भगवतो 
पञ्टवेय्याकरणं सुत्वा" ति । 
नानाधातु लोको 
२३. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्दिरवा 
भ्नुमोदित्ना भगवन्तं उत्तरि पञ्ं म्रपुच्छि - 20 
“सव्वेव नु खो, मारिस, समणब्राह्यणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्तदछन्दा एकन्तश्नज्फोसाना'” ति ? 
“न॒ खो, देवानमिन्द, सव्ये समणब्राह्धणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्तदछन्दा एकन्तन्मज्जोसाना'” ति 1 
“कस्मा पन, मारिसि, न सव्व समणत्राह्यणा एकन्तेवादा एकन्तसीला ४ 
एकन्तद्न्दा एकन्तम्नज्खोसाना” ति ? 
"'्रनेकधातु नानावातु सो, देवानमिन्द, लोको 1 तस्मि श्रनेकधातु- 
मानाधातुरिम स्तेके यं यदेव सत्ता धातुं श्रमिनिविसन्ति तं तदेव यामसा 





१. प्रद्‌ स्या 1 २. प्ायानन्तौ ~ स्यार 1 
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पतामाश्ा श्रभिनिविस्स वोहरन्ति ~ "इदमेव सच्चं, मोघमन्नं ति । 
तस्मा न सव्ये समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला एकन्तदयन्दा 
एकन्तग्नज्छोसाना' ति 1 


“सन्वेव नु खी, मारिष, समणब्राह्यणा चच्चन्तनिद्रा भ्रच्चन्त- 
$ योगक्वेमी ्रच्चन्तब्रह्मचारी अ्रच्चन्तपरियोसाना'” ति ? 
“न खौ, देवानमिन्द, सव्ये समणव्राह्मणा भअच्चन्तनिटरा अच्चन्त- 
योगक्खेमी श्रच्चन्तत्रह्यचारी श्रच्चन्तपरियोस्रना"” ति ? 


“कस्मा पन, मारिस, न सव्ये समणव्राह्मणा श्रच्चन्तनिद्रा ्च्चन्त- 
योगक्खेमौ ग्रच्चन्तब्रह्मचारी भ्रच्चन्तपरियोसाना"" ति ? 


10 "ये खो, देवानमिन्द, भिक्खू" तण्टासह्भयविमुत्ता ते ग्रच्चन्तनिद्रा 
अ्च्चन्तयोगक्खेमी श्रच्चन्त्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसाना । तस्मा न सवे 


समणब्राह्यणा ग्रच्चन्तनिदा अच्चन्तयोगक्ेमी श्रच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्त- 
परियोसाना” ति । 


इत्यं भगवा सवकस देवनमिन्दस्स पञ्ं पुरो व्याकासिः । ग्रत्तमनो 
५ सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं ब्रभिनन्दि श्रनुमोदि ~ “एवमेतं, भगवा, 


एवमेतं, सुगत । तिण्णा मत्य कल्चा विगता कथद्ुया पञ्ट्वेय्याकरणं 
सुत्वा“ ति । 


२४. इतिह सक्को देवानमिन्दो मगवतो भासितं अ्रभिनन्दित्वा 
श्रनुमोदित्वा मगवन्तं एतदवोच ~ 


2 “एला, भन्ते, रोगो, एना गण्डो, एना सल्लं, एजा मं पुरिसं 


परिकङ्ढति तस्स तस्सेव मवस्स अरभिनिव्यत्तियाः । तस्मा श्रयं पुरि 
उज्चावि्मापज्जति । येसार्ह, मन्ते, षन्दानं इतो वहिद्धा॒श्रच्येसु 
समणत्रा्मणेनु श्रोकासकम्मं पि नालत्यं ते मे भगवता व्याकता । दीघ- 


रत्तानूसयितं च पनः मे विचिकिच्याकयद्धुयासल्लं, तंच भगवता 
२ श्रन्बुन्दँ" ति 1 ~ 


श्रञ्ये समणद्रह्यणा 
“प्रभिजानास्ि नो स्व, देवानमिन्द, इमे पञ श्रञ्मे समणत्राह्यणे 





१- परमम्म़- रो ?! र-र. ते देवानमिन्द 
स्मा०॥ ३. व्याकाति ~ रो! ४. प्रभिनिफत्तिया - रो० 1 -५५. दोधरनानृपेत्छता, यसन 
पन स्पा; दीपरपतानुषयिनो, ञ्च पन ~-नी०,सो०। | 


समप््राद्मपणा ~ गे ति देवान्मिन्दड ~ 
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पुच्छिता'" ति 1 

“प्रभिजानामहं, भन्ते, इमे पञ्टे ्रञ्जे समणनब्राह्मणे 
पच्छिता"" ति ? 

ध्यया कथं पन ते, देवानेमिन्द, व्याकु ? सचे ते प्रगस, 
भासस्सू"' ति । 5 

“न खो मे, भन्ते, गरु यस्थस्स भगवा निसिन्नो भगवन्तरूपो चा” ति 1 

“तेन हि, देवानमिन्द', भासस्सू'"' ति 1 

“स्वाह, भन्ते, मज्जामि समणब्राह्मणा श्रारल्व्यिका पन्तसेनासना 
ति, स्याहं उपसद्धुमित्वा इमे षञ्डे पुच्छामि । ते मया पुद्रा न सम्पायन्ति । 
भ्रसम्पायन्ता ममं येव पदिपुच्छन्ति - को नामो श्रायस्मा' ति ? तेसाहं 1० 
हो व्याकरोमि ~ रहं खो, मारिस, सक्को देवानमिन्दो' ति । ते ममं येव 
उत्तरि परिपृच्छन्ति ~ कि पनायस्मा, देवानमिन्द, कम्मं कत्वा इमं ठनं - 
पत्तो" ति ? तसाद यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं देसेमि । ते तावततकेनेव 
भ्रत्तमना होन्ति ~ सक्को च नो देवानमिन्दो दिद, यं च नो प्रपुच्छिम्हा ५.४ 
ते चनो व्याकासी' ति । ते श्रज्व्यदल्यु ममं येव सावका सम्पज्जन्तिन । 
चाहं तेसं । प्रह खो पन, भन्ते, भगवतो सावको सोतापन्नो भ्रविनिपात- 
धम्मो नियतो सम्बोधिपरायणोः” ति \ 

सक्कस्स सोमनस्सपटिलाभस्स छु श्रत्यवसा 


२५. '“प्रभिजानासि नो स्वं, देवानमिन्द, इतो पुन्ये एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं” ति ? 

“श्रभिजानामहुं, भन्ते, इतो पच्चे एवरूपं वेदपटिलाभं सोमनस्स- 2० १.२ 
पटिलामे'" ति । 

"य॒था कथं पन त्वं, देवानमिन्द, अभिजानासि इतो पृव्वे एवकूपं 
येदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं'” ति ? 

“भूतपुन्वरे, अन्ते, देवासुरसङ्गामो समुपव्यन्दो अदोसि । तस्मि 
खो पन, भन्ते, सद्खामे देवा जि्निसु, श्रसुरा पराजिसु" । तस्स मय्दूं, 2 
भन्ते, तं सद्धामं श्रमिविजिनिप्वा विनजितसद्धामस्स एतदहोति - शया घेव 
दानि दिव्वाश्रोजा याच श्रसुरा भोजा उमयमेते+ देवा परिभुच्जिस्सन्ती' 








१. देवानभिन्यो - मी, रो 1 २. वेगां ~ मौ०स्या०, रो } ३. मम्योपिपरायनो ~ स्पार, 
से०1 -.गरूषम्दरफे ~ मीर, रोर ॥ पदति -म०, स्पा० १ ६. उभपपैरप शान $ 
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ति।सोखोषन भे, भन्ते, वेदपटिलाभो सोमनस्सपटिलाभो सदण्डावचरौ 
ससतत्थावचरो, न निच्विदाय न विरागाय ने निरोवाय न उपसमाय न 
अरभिन्व्याय न सम्बोधाय न निन्वानाय संवत्तत्ति । यो खोपनमे श्रयं, 
भन्ते, भगवतो धम्मं सुत्वा वेदपटिलामो सोमनस्सपटिलाभो सो श्रदण्डा- 
5 क्चरो भ्रसस्याववरो एकन्तनिच्पिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय 
प्रभिजञ्य्नाय सम्बोघाय निव्वानाय संवत्तती"" ति। 
२६. “करि पन त्वं, देवानमिस्द, श्रत्यवसं सम्पस्समानौ एवरूपं 
वैदपटिलभिं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेसी" ति ? 
“छं खो भ्रु, मन्ते, ग्रत्यवसे सम्पस्समानो एवसूपं वेदपरिसाभं 
० सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि 1 
“षेव तिदुमानस्स, देवभूतस्स मे सतो 1 
पुनरायुः च मे लद्धो, एवं जानाहि भार्सि ॥ 
"म॒खो श्रह्‌, भन्ते, पठमं अ्रत्यवसं सम्पस्समानो एवसूप 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभ परवेदेमि । 
“चुताहं दिविया काया, श्रायूं हित्वा श्रमानुसं 1 
श्रमृन्दौ गन्ममेस्सामिः, यत्य मे रमती मनो ॥ 
“इम खो श्रद्‌, भन्ते, दुततियं श्रस्यवसं सम्पस्समानौ एवल्पं 
वेदपटिलामं सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि । 
“स्वाद्‌ ग्रमून्द्पञ्जस्स, विहर सासने रतो 1 
जायेन विहरिस्साभि, स्रम्पजानो पटिस्सतो ॥ 
शम खो श्रे, भन्ते, तक्तिय श्रत्थवस सम्पस्समानो एवस 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलामे पवेदेमि । 
“ज्यायेन मे चरतो" च, सम्योधि चे मविस्सति । 
श्रस्व्नाता विहूरिस्सामि, स्वेव ग्रन्तोः भविस्सति ।। 
शम सो अट्‌, भन्ते, चतुत्य अत्थवस सम्पस्समानो एवस्प 
वेदपटिलाम सोमनस््सपटिलाम पमेदेमि । 
“शचुताह मानुसा काया, श्रायु हित्वान मानुस 1 
पुन देवो, भविस्सामि, देवलोकम्दि* उत्तमो ॥ 


15 


20 


१. कथ ~स्या० । २. पूनेब भ्रायृ ~ स्या । ३. गम्ममिस्सामि-रा०। +. परती - स्या०। 
भ मन्तौ ~ सौर । ६.पुनदेव ~ खो०। ७ सोक्म्मि -स्या०, से० ] 
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दमं खो ब्रं, भन्ते, पञ्चमं भ्रत्थवसं सम्पस्समानो एवषूपं 
वेदपटिलामं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
न्ते पणीततरां देवा, अकेनिद्रा यसस्सिनो । 
श्रन्तिमे वत्तमानम्हि, सो निवासो भविस्सत्ति । 
दमं खो ग्रहं, भन्ते, चुं अ्रत्थवसं सम्पस्समानौ एवक्ूपं 5 2. ४; 
वेदपटिलामं सोमनस्सपटिलामं पवेदेमि । 
इमे सो भ्रट, भन्ते, छ भ्रत्थवसे सम्पस्समानो एवष्पं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
२७. ्रपरियोसितसङ्धुप्पो, विचिकिच्छो' कथङ्कुथी । 8. 29 
विचरि दीषमद्धानं, भ्रन्वेसन्तो तथरगतं ॥ 10 
“यस्स मञ्य्नामि समणे, पविवित्तविहारिनो ! 
सम्नद्धा इति मज्जानो" गच्छामि ते उपासितुं । 
"कथं श्राराघना होति, कथं होति विराधना । 
इति पुद्धा न सम्पायन्ति, मग्गे पटिपदासु च ॥ 
“त्यस्सु* यदां मं जानन्ति, सक्को देवानमागतो 1 15 
त्यस्सु ममेव पृच्छन्ति, किं कत्वा पामृणी इदं ॥ 
“तेसं यथासूतं धम्मं, देसयामि" जनेसुतं । 
तेनः न्नत्तमना होन्ति, दिद नो वासवो त्ति च ॥ 
“यदा च वुद्धमदह्क्खि, विचिकिच्छावितारणं 
सोम्हि वीतभयो श्रज्ज, सम्बुद्धं॑पयिरूपासियः 11 20 
"“तण्हासल्लस्स हन्तारं, बुद्धं श्रप्पटिमुग्गलं । 
ग्रहं वन्दे महावीरं, वुद्धमादिच्चवन्धुनं' ॥1 
षयं करोसि" ब्रह्मनो, समं देवेहि मारिस । १.2९ 
तदज्ज तुण्डं दस्साम", हन्द सामं करोम ते ॥ 
"त्वमेव" श्रसि"^ सम्बुद्धो, तुवं सत्या ्रनुत्तरो 1 2 
सदेवकरमि लोकर्मि, नत्यि ते पदिपुग्मलो” ति 11 


्‌. विधििस्यी ~ येऽ; विधिदिच्छा ~~ म्या० । २. सम्बुद्धौ ~ रो० 1 ३. मञ्ममानो ~ 
स्या०। ४. प्यस्तू -मी०, रोग स्वस्य ~ स्या० 1 ५ देसिस्मामि ~ मी° ) ६-६. तेनम्यतमना ~ 
सो०॥ ७. सम्बुद० -स्या० । ८. पपिद्पामयि ~ स्पा० । ६. यन्दामर से १०. कतेमते ~ 
स्या० } १९१. मम्नाम सौग सेरः दस्मामि ~ स्या० । १२-१२. तुवमेयनि -रो० } 
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२८. अथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धव्वमृततं 
भ्रामन्तेसि ~ “वहुपकासे खो मेति त्वं, तात पञ्चसिख, यं त्वं भगवन्तं 
पक्मं पसादेसि ! तया, त्रात, पठ्मं पसाद्वितं पच्छा मयं तं भगवन्तं 

२9 दस्सनाय उपस द्ुमिम्दा मरहन्तं सम्मासम्बुद्धं । पेत्तिके वा उने स्पयिस्सामि, 
5 गन्धव्वराजा भविस्ससि, भद्‌ च ते सुरियवच्छसं दम्मि! सा हितं 

श्रभिपत्थिता" ति । < 
श्रय खो सक्को देवानमिन्दो पाणिना पथर्वि' परामसित्वा तिक्खत्तु 

उदानं उदानेसि - 
, “नमो तस्स भगवतो श्रहतो सम्मासम्बुद्धस्सा"” ति । 

10 इमरस्मि च पन मेय्याकरणर्दिम भज्ज्यमाने सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि ~ “यं किञ्चि समदयधम्मं सव्वं तं 
निरोधधरम्मं” ति । भन्तं च श्रसीतिया देवतासहष्सानं इति ये सक्केन 


देवानमिन्देन अ्रज्मि्टुपञ्हा पृद्ा ते भगवता व्याकता^; तस्मा इमस्स 
वप्याकरणस्स सककपञ्टात्वेवः श्रधिवचमं ति । 
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सक्कपञ्दसुत्तं निष्टितं भद्रमं । 


~~: © +~ 





१" षविं ~ स्पा, सो 1 २. य्याका ~ सो० ॥ ३, ० पृच्हो० ~ स्या०, त° । 


६, महयासतिपह्ानदुत्तं 


$ १. उहेसो 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति कम्मासघम्मे = ,291, 
नाम रुनं निगमो 1 तत्र खो भगवा भिकखु भ्रामन्तेसि ~ “भिक्वो” ति । = “° 


"मदन्तः" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच ~ 

२. “एकायनो श्रयं, भिक्लवे, मग्गो सन्तानं वियुद्धिया, सोक- 
परिदेवानंः समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं भ्रत्यज्गमाय ५ च्यायस्स 5 
ग्रधिगमाय, निव्वानस्स सच्छिकिरियाय ~ यदिदं चत्तारो सतिपद्भाना । 


"कतमे चत्तारो ? इध, भिक्लवे, भिक्खू कायें कायानुपस्सी 
विहरति श्रातापी सम्पजानो सिमा, विनेय्य लोके भ्रभिज्ज्ादोमनस्सं । 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेस्य लोके 
ग्रभिज्छादोमनस्सं \ चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति श्रातापौ सम्पजानो 10 
सत्तिमा, विनेय्य लोके श्रभिज्करादोमनस्सं । घम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति 
भ्रातापी सम्पजानो सत्तिमा, विनेय्य लोके श्रभिज्छादोमनस्सं । 


६ २. कायानुपस्सना 
(क) श्रानापानपव्वं 

३. "कथं च पन, भिक्छवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ? इ 
इध, भिक्लवे, भिक्खु श्ररञ्जगतो वा स्क्खमूलगतो वा सुञ्ब्यागारगतो 
वा निसीदति पल्लद्कुं आभुजित्वा, उजं कायं पणिधाय, परिमुखं सति # 
उपदपेत्वा ! सो सतो व ग्रस्ससति, सतो व पस्ससति । दीघं वा श्रस्ससन्तो 
दीघं अरस्ससामी ति पञासाति, दीधं वा पस्ससन्तो दीघं पस्ससामी 
ति पजानाति ! रस्सं वा श्रस्ससन्तो रस्सं श्रस्ससामी ति पजानाति, रस्सं 
वा पर्ससन्तो रस्सं॑पस्ससामी त्ति पजानाति । सव्वकायपटिसंबेदी 
श्रस्ससित्सामी ति सिक्खति; सव्वकायपटिसंमेदी पस्ससिस्सामी ति ८9 41.252 
सिक्ति । पस्सम्मयं कायसद्भारं भस्ससिस्सामी ति सिक्खति, पस्सम्मयं 
कायसह्ारं पस्छसिस्सामी ति सिक्डति । 





१. एम्मार्यपम्मं ~ छी ०, रो ०; पम्मासरम्मं - स्मार । २. मटन्ते - म० 1 ३. गोमयण्द्वानं - 
भो ४, प्रटपपनाय ~ रो०। ५.स्या०, रौर दात्पत्रेगु निवि 1 
दीप्र. 


292 


9 153 
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“सेय्ययापि, भिक्छवे दक्खो भमकारौ वा भमकारन्तेवासी चा 
दीघं वा अच्छन्तो दीघं भ्रच्छामी त्ति पजानाति, रस्सं वा अच्छन्तौ 
रस्स॒श्रच्छामी स्ति पजानाति; एवमेव खो, भिक्खये, भिक्खु दीघं वा 
श्रस्ससन्तो वीघ स्रस्ससामी त्ति पजानाति, दीघं वा परस्ससन्तो 

5 दीघं पस्ससामी तिं पजानाति, रस्स वा भ्रस्ससन्तो रस्सं श्रस्सत्तामी 
ति पजानात्ति, रस्सं वा॒पस्ससन्तो रस्सं॒पस्ससामो ति पजानाति; 
सव्वकायपरिसंवेदी ग्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति, सव्वकायपटिसवेदी 
पस्ससिस्सामी ति सिक्ति, पस्सम्भयं कासहरं प्रस्ससिस्सामी 
ति सिक्सति, पस्सम्भय कायसद्धार ॒पस्ससिस्सामी ति सिक्छति 1 

० इति श्रज्म्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये 
कायानुपस्सी विहरति, श्रज्मत्तवहिद्ा वा काये कायानुपस्सी विहरति, 
समुदयघम्मानुपस्सी वा कार्यास्मि विहरति, वयघम्मानुषस्सरी वा 
फायर्स्मि विहरति, समुदयवयघम्मानुपस्सी वा कार्यस्मि विहरति, श्रत्थि 
कायौ ति वा पनस्स॒ सति पच्ुपटिता दोत्ति। यावदेव व्याणमत्ताय 

5 पटिस्सतिमत्ताय' श्रनिस्सितो च बरिहरति, न च किचि लोके उपादियति । 
एवं पि खौ, भिक्छवे, भिक्लु काये कायानुपस्सी विहरसि । 

(ख) इरियापयपभ्यं 

४ शुन च पर, भिव्खषे, भिक्लु गच्छन्तो वा गच्छामी तति 
पजानाति, त्ति वा स्िोम्दी ति पजानाति, निसिघ्रो वा निसित्नौम्ही 
ति पजानाति, सयानो वा सयानीम्ही ति पजानाति । यथा यथा वा पनस्सं 

2 कायो पणितो होति, तथा तथा स पजानाति । इति श्रज्कत्तं वा कायें 
कायानुपस्सौ विहरति, विद्धा वा, काये कायानुपस्सी विहरति, श्रज्दात्त- 
वदा वा काये कायानुपर विद्रति, समुदयघभ्मानपस्सो वा कायिम 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कार्याल विहरति, समुदयवयघम्मातुपस्सी 
वा कायस्मि विह्रति, त्यि कायो ति वा पनस्य सति पच्चुपद्िता 

2 होति । यावदेव नाणमतताय॒पटिस्सत्तिमत्ताय ग्रनिस्सितो च विहरति, 
न च किच्नवि लोके उपादियतति ¦ एवं पि खौ, भिक्खवे, भिमखुं काये 
कायानुपस्सी विहरति 1 ॥ 

(ग) सम्पजानपव्यं 
५. "शून चपर, भिवसवे, भिक्खु त्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्प- 
६.पविक्ठविमताय -शो०, रो०। ९ सो०, स्या०, येऽ 





पैप्थयेभुः मत्यि । 
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जानकारी होति, श्रालोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिज्जिते' 
पस्ारिते सम्पजानकारी होति, सद्धाय्पत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी 
होति, ग्रसिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्साच- 
कम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सत्ते जागर्ति भासिते 
तष्टीभावे सम्पजानकारी होप्ति । इति श्रज्मत्तं वा ,पे०. एवं पि 5 ८५ 
सो, भिक्छवे, भिक्ु काये कायानुपस्सी विहरति । 
(घ) पटिकूलमनसिकारपव्वं 
६. प्पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु इममेव कायं, उद्धं पादतला 
रधो केसमत्थका, तचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स श्रसुचिनो पच्चवेकखति - 
रत्य दूमर्मि काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मसं न्हारु* शर्ट 
प्रहटिमिज्जं* चक्कं हृदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्फासं अन्तं श्रन्तगुणां । १,२५ 
उदरियं करीसं पित्तं सेम्हं पु्यो लोहितं सेदो मेदो भ्रस्यु वसा खेठो' 
सिद्धानिकाः लसिका सुत्तं तिं 
“सेय्ययापि, भिक्ववे, उभतोमुखा पुतो्छिः पूरा नानाविितस्स 
धञ्जस्स, सेग्यथिदं* ~ सालीनं वीहीनं मुम्गानं मासानं तिलानं त्षण्डुलानं । 
तमेनं चक्खुमा पुरिसो मुच्न्ित्वा पच्चवेवखेय्य ~ इमे साली, दमे वीही, 15 
इमे मुग्गा, इमे मासा, इमे तिला, इमे तण्डुला" ति । एवमेव खो, 
भिक्छवे, भिवसु इममेव कायं,. उद्धं पादतला श्रधो केसमत्थका, तचपरि- 
यन्तं पूरं नानप्पकारस्स श्रसुचिनो पच्चवेवक्खति ~ श्वत्थि दर्मारिम काये 
केसा लोमा ...पै० ... मुत्तं ति 1 इति अज्छत्तं पे० .. एवं पिखो, २.२५ 
भिक्छवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 2 
(ङ) घातुमनस्तिकारपव्वं 
७. श्पुन च परं, भिक्खवे, भिक्लु इममेव कायं यथाठितिं 
यथापणिहितं धातुसो पच्चवेवखति ~ शत्य इमस्म कायें पथवीधातुः 
प्रापोघातु तेजोघातु वायोधात्‌' ति । 
"से्ययापि, भिक्खवे, दक्खो गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा 
गावि वधित्वा चतुमहाषये* चिलसो” चिभजित्वा" निसिन्नो श्रस्स; ४ 
१. सम्मिध््ति -म्या०, रो०1 २. नलद सी०, स्यार, रो०। ३. पद्टिमिग्जा- 
सो०॥ ५. गेले मीर! ५. प्षिद्गाचिरा स्या । ६. पुनोढी सी; मूपोडी ~ स्यार 


मुतोलि ~ से० 1 ७. रेस्यमीद' स्मार रो =. पठवीषातु ~ ष्ण०, तेर । ६. पातुम्गष्टापये 
स्वागते! १०. पोउमो - सी + ११. परिषिमनित्वा - स्या, सो०॥ 


च 


, 299 
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एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खु इममेव कायं यथादितं ययापणिहितं 

घातुसो पच्यवेक्खति ~ श्रत्यि इमम्मि काये पथवीघातु श्रापोधनु 

तेजोधातु वायोघातू" त्ति । इति भ्रज्छत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति 

पेऽ... एवं पि खो, भिक्वे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 
(च) नवसिवयि कपच्चं 

5 ८. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्स सेय्ययापि पस्सेय्य सरीर 
सिवयिकाय' छद्ितं - एकाहमतं वा द्वीहमतं वा तीहमतं वा उदधुमातकं 
विनीलकं विपुव्वकजातं । सो इममेव कायं उपसंहरति श्रयं पि खी 
कायो एवंघम्मो एवंभावी एवंश्रनतीतो” ति । इति श्रज्भन्तं वा ... पे० ~. 
एवं पि खो, भिक्वे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

10 “भून च परं, भिक्वे, भिषसु सय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय 
छद्धते ~ काकेहि वा खनज्जमानं कुलेहि वा खन्जमानं भिज्छंहि वा 
खज्जमानं' कद्धहि वा खन्जमानं सुनसेहि वा खज्जमानं व्यग्पेहि वा 
पज्जमानं दीपीहि वा खज्जमानें सिद्धालेहि वा खज्जमारनंः विविघेहिं 
वा पाणकजातेहि सेज्जमानं । सो इममेव कायं उपसंहरति ~ श्रयं वि 

5 सौ कायो एवंवम्मौ एवंभावी एवंग्रनतीतो' ति । इति ग्रज्मन्तं वा ...पे० ... 
एवं पि खो, भिक्वे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेव्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवयिकाय 
छत ~ अद्धिकसह्ञलिकं समंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं .. पे० .. श्रषटिक- 
सल्लिकं निमंसलोदितमक्वितं न्दारुसम्बन्धं ... पे० ...- ग्रहिकस्धलिकं 

29 ग्रपगत मसलोर्हितं न्दारुसम्बन्धं ‰.. पै० ग्रहविकानि शपगत्तसम्बन्धानिः 
दस्रा विदिसा विविसखेत्तानि, ग्रञ्नेन हत्यद्विकं श्रज्जेन पादद्भिकं ग्रन्मेन 
गाम्फकद्धक भज्मेने जद्ष्धिकं श्रज्येन ऊरुटटिकं श्रज्येन कटिष्टिक' रस्मेन 
फायुकष्टिक' श्रज्येन पिद्िद्धिकः अरच्येन सन्धद्धिकं श्रच्येन गीवद्विकं 
भ्रज्मेन देनुकद्िकं श्रज्जेन बन्तद्टिकं श्रज्येन सीसकटाहं 1 सो इममेव 

2 कार्यं उपसंहरति - श्रय पि खो कायो एवंघम्मो एवंमावी एवंश्रनतीतो' 
ति। इत्ति श्रज्मन्तंवा ... पेत... विहरति । 


“न च पर, भिक्सवे, भिक्खु सेय्ययापि पस्सेय्य सरीरं सिवयिकनय 





१ सौवयिकाय स्यार, रो०। २. एतपनवीच - सी०, 
सदर्गपान, दिनपेहिं वा सज्यमान ~ ग्या०, सा०। ४ 
स्वार । ६. तोर पोयदे नसिवि। 


रोऽ । ३-३. रुकने या 
प्रपमठन्द्ल्यम्बानि ~ स्या 1 भु-यदद्टि ~ 
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हतं ~ ग्द्विकानि सेतानि सद्भुवण्णपटिभागानि' ... पे० .. अरह्विकानि 
(ञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि ... पे० ...ग्रद्धिकानि पूतीनि चुण्णकजातानि । 
गो इममेव कायं उपसंहरति - श्यं पि खो कायो एवधम्मो एवंभावी 
एवं्ननतीतो' ति । इति ब्रज्त्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, विद्धा 
वा काये कायानृपस्सी विहरति, अ्रज्भत्तवहिद्धा वा काये कायानुपस्सी 5 ८. 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
कायस्मि विहरति, समुदयेवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, भ्रत्य 
कायो ति वा पनस्स सति पच्चुपद्टिता होति । यावदेव जाणमन्ताय पटि- 
स्ततिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति स च किञ्वि लोके उपादियतिः । 
एवे पि खो, भिक्छवे, भिक्लु काये कायानुपस्सी विहरति 1 0 
कायानुपस्सना निष्टिता । 


$ ३. वेदनानुपस्सना 


६. “कथं चे पन, भिक्वे, भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति ? 
इथ, भिक्लवे, भिक्छु सुखं वा वेदनं वेदयमानो ' सुखं वेदनं वेदयामी त्ति 
पजानाति, दुक्लं वा वेदनं वेदयमानो दुक्खं वेदनं वेदयामी त्ति पजानाति, 
भ्रदुक्खमसुखं वा वेदनं वेदयमानो ्रदुक्मसुखं वेदनं वेदयामी ति पजानाति, 
सामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो सूमिसं सुखं वेदनं वेदयामी ति 15 
पजानाति, निरामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं सुखं वेदनं वेदयामी 
ति पजानाति; साभिसं चा दुक्खं वेदनं वेदयमानो साभिसं दुक्खं वेदनं वेदयामी 
ति पजानाति, निरामिसरं वा दुक्खं वेदनं वेदयमानो निरामिसं दुक्खं वेदनं 
वेदयामी ति पजानाति; सामिसं वा ग्रहुक्छमसुखं वेदनं वेदयमानो सामिसं 
अरदुक्खमसुखं चेदनं वेदयामी ति पजानाति, निरामिसं ना श्रदुक्खमसुखं 2० 
वेदनं बेदयमानो निरामिसं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी ति पजानाति । इति 
ग्रञ्त्तं वा वेदनासु वेदनानुपस्सौ विहरति, यहिद्धा वा वेदनासरु वेदना- 9.23) 
नुपस्सी विहरति, अ्रज्मत्तवरिद्धा चवा वेदनासु वेदनानुपस्सौ विहरति, 
समुदयवम्मानुपस्सी चा वेदनासु विद्रति, वयघम्मानृपस्सी वा वेदनासु 1. 299 
विहुरत्ति, समुदयवयघम्मानुपस्सी वा वेंदनासु विहरति, अत्थि वेदनात्तिवा 2 
पनस्सछ॒ सत्ति पन््युपद्िता होति । यावदेव बाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय 
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ग्रनिस्तितो च विहरति न च किल््वि लोके उपादियति । एवंपि खो, 
भिक्खबे, भिक्खु वेदनासु वेदनातुपस्सी विरति । 
वेदनानूपस्सना निदिता । 
§ ४, चित्तानृपस्सना 
१०. “कथं च पन, भिक्खवे, भिभ्खु चित्ते विक्तानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्छवे, भिक्लु सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं त्ति पजानाति, वीतराग 
5 वा चित्तं वीत्तरागं चित्तं ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति 
पजानाति, बीतदोसं वा वित्त वीतदोसं चित्तं ति पजानाति, समोहं वा 
चित्तं समोहं वित्तं ति पजानात्ति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहुं चित्तं ति 
पजानाति, सद्धित्तं वा चित्तं सद्ित्तं चित्तं त्ति पजानाति, विक्ठित्तं धा 
चित्तं विविखत्तं चित्तं ति पजानाति, महृग्गतं वा चित्तं महम्यतं चित्तं ति 
" पजानात्ति, श्रमहम्गततं वा चित्तं श्रमटग्मतं चित्तं ति परजानाति, सरत्तरं 
बा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानाति, गरनुत्तरं वा चित्तं श्रनुत्तरं चित्तं 
ति पजानाति, समाहितं ना चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानात्ति, 
ससमाहितं वा चित्तं अस्माहितं चित्तं ति पजानात्ति, चिमूत्तं वा चित्त 
विमत्त चित्तं ति पजानाति, ग्रविमुत्तं वा चित्तं ग्रविमुत्तं चित्तं॑ति 
* परजानाति । इति श्रज्डपतं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, वदि्धा वा 
चित्त चित्तानपस्सी विहरति, ्रज्ञत्तवहिद्धा वा वित्ते चित्तानुपस्सी 
विहरत्ति, समूदयघम्मानुपस्सी वा चित्तेसिमि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
चित्तस्मि विहरत्ति, समुदयवयथम्मानुपस्सी वा चित्तरिम विहरति, श्रत 
चित्तं ति वा पनस्स सत्ति पच्चुपद्धिता होति । यावदेव व्माणमत्ताय 
* पटिस्सतिमत्ताम अरनिस्सित्तो च विहरसि न च किल्न्वि लोके उपादियति 1 
एं पि सौ, भिक्ववे, भिक्लु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति । 
वि्चानुपस्सना निद्भिता । 
£ ५. घम्मानुपत्सना 
(कः) नोवरणयव्वं 
११. “कय च पन, भिक्खवे, भिनखु वम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिचखवे, भिक्वु चम्मैसु धम्मानुषस्सी विहरति ~ पञ्चसु नीवरणेमु । 
कथं च पन, िक्खवे, भिक्कु चम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - 
2 पञ्चसु नीचरणेसु ? 
१. भर्म हिरं -सौ° 1 
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“इषे, भिक्खवे, भिक्खु सन्तं वा अ्रज्फत्तं कामच्छन्दं अत्थि मे 
म्रज्भत्तं कामच्छन्दो ति पजानाति, ग्रसन्तं वा ग्रज्भनत्तं कामच्छन्दं नत्थि 
मे प्रज्मन्तं कामच्छन्दो ति पजानाति, यथा च ्रनुप्पच्नस्स॒का्मच्छन्दस्स 
उप्पादो होति तं च परजानाति, यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पानं 
होति तं च पजानात्ति, यथा च पद्टीनस्सं कामच्छन्दस्स श्रायति भ्नुष्पादो 5 
हेति तं च पजानाति ! 


“सन्तं वा श्रज्मन्तं व्यापादं रस्थि मे अ्रज्छत्तं व्यापादो ति 
पजाताति, श्रसन्तं वा श्रज्मत्तं व्यापादं नत्थि मे श्रज्छत्तं व्यापादो ति 
पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स व्यापादस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स व्यापादस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथाच "0 
पटहीनस्स व्यापादस्स ्रायति अरनुप्पादो हौति तं च पजानाति । 


“सन्तं वा श्रज्छत्तं थिनमिद्ध^ ब्रत्थि मे श्रज्छत्तं धिनमिद्धं ति 
पजानात्ति, यथा च श्रमुप्पन्नस्स यिनमिद्धस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स॒धिनमिद्धस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथाच 
पहौनस्स थिनमिद्धस्स ग्रायति श्ननुप्पादो होति तं च पजानात्ति । 45 

“सन्तं वा श्रज्छत्तं उद्धच्चकुवकुच्चं भ्रत्य मे श्रज्छत्तं उद्धच्वे- 2.31 
कुक्कु्चं ति पजानाति, श्रसन्तं वा श्ज्छत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं नत्थि मे 
श्रज्णत्तं उद्धच्चकुक्कु"न्यं ति पजानात्ति, यथा च भ्रनुपपन्नस्स उद्धच्च- 
कूक्कुच्चस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उद्धेच्च- 
कुवकुच्चस्स पठानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स उद्धच्च- 20 
कुक्कुज्चस्स श्रायति अनुप्यादो होति तं च पजानाति । 

"सन्तं वा श्रज्फत्तं विचिकिच्छं अत्य मे अ्रज्भन्तं विचिकिच्छा 
ति पजानाति, श्रसन्तं वा श्रज्फत्तं विचिकिच्छं नत्थि मे ्रज्स्त्तं विचिकिच्छा 
ति पजानात्ि, यथा च श्रनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उष्पादो होति तंच 
पजानात्ति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय पानं होति तं च पञानाति, 25 ५.25 
यथा च पटीनाय विचिकिच्छाय श्रायति अरनुप्पादो होति तं च परजानाति 1 

“दलि श्रज्छत्तं वा घम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति, विदा वा 
धम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति, अ्रज्सत्तवहिद्धा वा घम्मेमु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयघम्मानुपस्ती चा घम्मेसु विहरति, वयचम्मानुपस्सी वा 
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धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, ्रत्थि घम्मा ति 
वा पनस्स सति पच्चुषद्टिता दोक्ि । यवदेव जाणमत्तायं पटिस्सत्तिमत्ताय 
समनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लीके उपादियति । एवं पि णो, 
भिव्खवे, भिक्लु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विदह्रति पञ्चसु मीवरणेद्यु । 
(ख) खन्घपव्वं 
5 १२. “पुल च पर, भिक्लवे, भिक्खु धम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति ॥ि 
पञ्चसु उपादानव्लन्धेसु । कयं च पन, भिवखवे, भिक्लु धम्मेसु धम्मानुपस्सा 
विहरति ~ पञ्चसु उपादानक्छन्धेसु ? इध, भिवखवे, भिक्लु ~- इति र्य इति 
रूपस्य समुदयो इति रूपस्स श्रथद्धमोः, इति वेदना इति वेदनाय समुदथो दति 
वेदनाय अयद्धमो, इति सञ्व्या इति सञ्व्याय समुदयो इतति सञ्नाम 
+ अ्रत्यद्धमो, इति सद्भारा इति सद्वारानं समुदयो इति सद्धा रानं अरत्थञ्जमो, 
इति विञ्ज्नाणं ति विच्व्याणस्स समुदयो इत्ति विञ्ख्याणस्स अत्थञ्चमोः 
ति ~ धति श्रज्धत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा धम्मे 
धम्मानुपस्सी विहरति, अरज्छत्तवहिद्धा वा॒धम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति, 
समुदययम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी बा घम्मेसु विहरति, 
% समुदयवयधम्मानूपस्सौ वा धम्मेसु विहरति, भ्रत्य धम्मा ति वा पनस्स सति 
पच्चुपद्विता होति । यावदेव जाणमत्ताय परिस्सतिमन्ताय प्रनिस्सित्तो च 
विहरत्ति न च किच्न्वि लोकं उपादियति । एवं पि खो, भिक्खवे, भिरक्यु 
धम्मेसु चम्मानुपस्सी विहरति ~ पर्वसु उपादानक्खन्धेखु } 
{गि) श्रायतनपश्वं 
१३. “पुन च परं, भिक्ववे, भिक्खू चम्मेसु धम्मादुपस्ती 
2 विहरति - छु ब्रज्लत्तिकवाहिरेसु म्रायतनेसु-। कथं च पने, भिक्खवे, भिक्स 
घम्मेसु घम्मानुपस्सौ विहरति ~ घु म्रज्यत्तिकवाहिरेमु श्नायतनेमु ? 
“इय, भिक्मे, भिक्लरु चक्खु च पजानाति, सूपे च परजानाति, य 
च तदुभय णटिच्च उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स 
संयौजनस्स उप्पादौ होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्ख सयीजनस्सं 
25 पानं दति तं च प्रजानाति, यथा च पटीनस्स संयोजनस्स श्रायति ्रनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 


"सोते च परजानाति, सदे च परजानाति, यं च तदुभयं पिच्च 
उप्पज्जति सयोजन तं च पजानाति, यया च अनुप्पन्नस्स स्षयौजनस्स 


१ पविष्छदिमतताय -रो० । २. श्रवगमो ~ सो । 
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उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पञ्चस्सं संयोजनस्स पानं होति 
ते च पजानाति, यथा च पदीनस्स संयोजनस्स भ्रायति श्रनुप्पादो होति तं 
च पजानाति । 

“वानं चे पजानाति, गन्धे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्व 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च अ्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो 5 
होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तं च 
पजानाति, यथा च पहीनस्स॒संयोजनस्स आयति श्नुप्पादो होति तं च 
पजानाति । 

"“जिन्हं च पजानाति, रसे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिश्च 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च श्रनुप्यन्नस्स संयोजनस्स 10 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्यन्नस्स संयोजनस्स पहानं 
होति तं च पजानात्ि, यथा च पदीनस्स संयोजनस्स॒ आयति श्रनुप्पादो 
हति तं च पजानाति । 

"“कायं च पजानात्ति, फोटुम्बे च पजानात्ति, यं च तदुभयं पिच्च 
उप्पञ्जति संयोजनं तं च पजानात्ति, यथा च भ्मनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 5 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा चै उप्पललस्स संयोजनस्स पटाने 
होति तं च पजानात्ति, यथा च पटीनस्स संयोजनस्स स्नायति श्रनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 

“मनं च पजानाति, धम्मे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्वे 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च अनुप्पननस्स संयोजनस्स 2 
उष्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं 
होति तं च पजानातति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति भ्रनृप्पादौ 
होत्ति तं च पजानाति 1 

“दूति श्रज्छन्तं वा॒घम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज्त्तवहिदढधा वा धम्मे धम्मानुपस्सी 2 

विहरति, समुदयघम्मानुपस्स्ी वा घम्मेसु विहरति, वयघम्मानुपस्सी वा 
घम्मेसु विहरति, समुदयवयघम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, भ्रत्य 
धम्मा ति या पनस्स सति पच्चृषट्टिता दौति। यावदेव स्नाणमत्ताय 
पदटिस्पत्तिमत्ताय श्रनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति 1 
एवं पि सो, भिक्छवे, भिक्सु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ~यु ॐ 


प्रजसत्तिकवादिसेमु श्रायतनेनु } 
दी०-२ 
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(घ) वोज्त्द्धपव्वं 

१४. “पुन च परं, सिक्खवे, भिक्खु घम्मेसु धम्मानृपस्सी विहरति - 
सत्तसु योज्कङ्खेसु ! कथं च पन, भिवंखवे, भिक्खु धम्मेनरु॒धम्मानुपस्सी 
विहरति- सनत्तसु वोज्छद्भस ? इध, भिक्लवे, भिक्खु सन्तं वा ्नज्यत्त 
सत्तिसम्बोज्छ द्धं ग्रस्थि मे भ्रज्त्तं सतिसम्बोज्जञद्धो ति पजानाति, भ्रस्त 
वा ्रन्ञत्तं सतिसम्बोज्मद्धं नत्थि मे ्रज्छत्तं सतिसम्बोज्मङ्खो ति पजानाति, 
यथा च ग्रनुष्पन्नस्स सतिसम्बोज्छङ्खस्स उप्पादो होति तं च परजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स सतिसम्बोज्जङ्घस्सं भावनाय पारिपूरी होति तंच 
पजानाति 1 

“सन्तं वा श्रञ्छत्तं घम्मविचयसम्वोज्जञद्धं अत्थि मे श्रज्सत्तं धम्म 
विचयसम्बोज्मद्धो ति पजानाति, शसन्तं वा श्रज्छत्तं घम्मविचय- 
सम्बोज्मङ्गं नत्थ मे श्रज्मन्तं घम्मविचयसम्बोज्छ्गो ति पजानाति, यया 
च श्रनुप्पन्नस्स घम्मविचयसम्बोज्छङ्गस्स उप्पादो ह्येति तं च॑ पजानाति, 
यथा च उप्पन्तस्स धम्मविचयसम्बोज्छङ्धस्स भावनायं पारिपूरी हीति तं 
च परजानाति 1 । 

“सन्तं वा अज्ज्ञत्तं विसियसम्बौज्जद्गः , श्नत्थि मे अच्छ 
विसिय्म्बोज्भद्ध ति पजानाति, शसन्तं वा श्रजछत्तं विसियसम्बोज्ङ्गं नस्थि 
मे भ्रज्त्तं विरियसम्बौज्मद्धौ ति पजानाति, यथा च भ्रनुप्पन्नस्स विधिय- 
सम्बौज्डाङ्गस्स उप्पादो होत्ति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
विसियसम्बोज्य ्गस्स भावनाय पारपूरी होति तं च पजानाति 1 

"सन्तं वा ॒श्रज््त्तं पीतिसम्योज्काङ्गं श्रस्थिः मे श्रज्छततं पीति 
सम्बोञ््घो ति पजानात्ति, ग्रसन्तं वा ज्डात्त पीतिसम्बोज्छाङ्ग नत्थि मे 
अज्जतं पीतिसम्बोज्यद्धो ति पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स पीति 
सम्बोन् ज्गस्स रप्पादो दोति तं च पजानाति, यथा च उप्पदनस्स पीति- 
सम्बोज्छद्गस्त भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति । 

“सन्तं वा अज्लत्तं पस्सद्धिसम्बोज्मद्भं श्रत्यि मे ग्रज्भनत 


पस्सद्धिसम्बोज्मद्धो ति पजानाति, असन्तं वा अज्भन्तं पस्सद्धिसम्योज्मद्ध 
नत्यि मे श्रज्मनत्त 


पस्सद्धिसम्बोज्छद्गो ति पजानाति, यथा च श्ननुप्पन्नस्स 
पस्सदिसम्बोज्ञङ्खस्त उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उष्पन्नस्स 
पस्सद्धिसम्बोज्छद्धस्स आवनाय पारिपूरो दोत्ति तं च पयानात्ति। 

१ चीियमम्बोन्सद्ध ~ म० 1 । 
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"सन्तं वा ्ज्छत्तं समाधिसम्बोञ्खा्ं अत्थि मे श्रज्यत्तं समाधि- 
सम्बोञ्ङ्को ति पजानाति, श्रसन्तं वा अज्दात्तं समाधिसम्बौन्छाङ्गं नत्थि 
मे श्र्छत्तं समाधिसम्बोज्फद्गो ति पजानाति, यथा च श्रनुप्पजस्स समाधि- 


-सम्बोन्छ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पच्चस्म " 


समाधिसम्बोन्छाङ्धस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानातति । 5 
“सन्तं वा ्रज्छत्तं उपेक्खासम्बोज्ख्खं अत्थि मे श्रज्सत्तं उपेक्ला- 
सम्बोज्यद्खो ति पजानात्ति, श्रसन्तं वा भ्रज्छात्तं उपेक्वासम्बोज्छद्खं नत्थि 
मे श्रज्भत्तं उपेक्लासम्बोज्छङ्घो ति पजानाति, यथा च श्रनुप्पत्स्स 
उपेक्लासम्बोज्मङ्घस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उष्पन्नस्स 
उपेक्लासम्बोज्ङ्गस्स भावनाय पारिपररी होति तं च पजानाति । 10 
“इति ' श्रज्मनत्तं वा॒धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, विद्धा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज्त्तविद्धा वा धम्मेसु घम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयघम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधघम्मानुपस्सी वा ५. 
धम्मेसुं विर्दरति, समुदथवयधस्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, म्रत्थि घम्मा 
सिवा पनरष सति प्चुषद्ुता होति \ यावदेव ज्याणन्ताय पटिस्पतिमत्ताय ४ 
गरनिस्सितो च विहरति न च किल्च लोके उपादियति । एवं पि खो, 
भिवखवे, भिदु धम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति ~ सत्तु वोज्कगैसु 1 
(ड) चतुसच्चपस्वं 
१५. “पून च परं, भिक्लवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
~ चतूसुः श्ररियसच्चैसु । कथं च पन, भिक्लवे, भिवसु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति ~ चतृसु श्ररियसच्चेसु ? इध, भिक्लवे, भिक्लु ददं दुक्खं ति 2० 
यथाभूतं पजानाति, ग्रयं दुक्छसमुदयो ति यथामूरतं परजानाति, अयं दुक्ख- 
निरोधो ति यथाभूतं पजानाति, ग्रयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा ति 
यथाभूतं पजानाति । 
पठममाणवारं निद्वितं 1 
दुव सच्चं 
१६. “कतमं च, भिक्सव, दुक्सं ्ररियस्तच्चं ? जाति पि दुक्खा, ४ 
जस पि दुक्छा, मरणं षि दुक्खं, सोकषस्दिवदुवपदोमनस्मुपायासा पि वुक्खा, 5 
ग्रप्पियेहि नम्पयोमो पि दुवसो, पियेहि चिष्पयौगो पि दुन, यभ्पिच्छं न 
लमतितं पि दुक्पं, सद्धित्तेन पञ्चुपादानक्सन्या दुक्त 1 


~ 
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१७. “कतमा च, भिवख्वै, जात्ति ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्दि 
तम्हि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति भ्रोक्कन्ति अ्रभिनिव्वत्तिः खन्धानं 
पात्रुभायो भ्रायत्तनानं पटिलामो ; अयं वुच्चति, भिक्छवे, जति 1 | 
१८. “कतमा च, भिक्लवे, जरा ? या तेसं तैसं सत्तानं तम्हि. 
5 तम्दि संत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिव्य वलित्तचत्ताः श्रायुनो 
संहानि इन्दरियानं परिपाको; श्रयं बुच्चत्ति, भिक्लवे, जरा + 
१९. “कतमं च, भिक्छवे, मरणं ? यं' तेसं तेसं सत्तानं तम्हा 
तम्हा सत्तनिकाया चृति चवनता भेदो ्रन्तरवानं मच्चु मरणं कालकिस्था 
खन्धानं भेदो केवरस्स निक्खेपो जीवितिन्दियस्सपच्छेदौ; दवं 
" वुच्चति, भिक्खवं, मरणं । 

२०. “कतमो च, भिक्खवे, सोको ? यो खो, भिक्खवे, श्न्व्य- 
तरज्व्यतरेन व्यसनेन समन्नागततस्स श्रञ्जतरञ्नतरेन दुक्खघम्मेन पभुद्ुस्स 
सोको सोचना सोचितत्तं ब्रन्तोसोको श्रन्तोपरिसोको; रयं वुच्चति, 
भिक्खवे, सौकी 1 

२१. “कतमो च, भिक्वे, परिदेवो ? यौ खौ, भिक्लवे, ब्रन्न्य- 
तसर्ञ्जत्तरेन व्यसनेन समन्नागतस्स भ्रच्जत्तरज्व्यतरेन टुक्वधम्मेन पुद्रस्स 
भ्रादेवो परिदेबो भ्रादेवना परिदेवना श्रादेवितत्तं परिदेवितत्तं; श्रयं 
युच्वत्ति, भिक्खवे परिदेवो 1 

२२. “कतमं च, भिभ्खवे, दुक्वं ? यं खो, भिक्छवे, कायिकं दुक्खं 


ॐ कायिकं गरसात कायसम्फस्सजं दुक्खं श्रसातं वेदितं; इदं वुच्चति, भिक्लवे, 
दुक्खं 1 


19 


२३. “कतमं च, भिक्खवे, दोमनस्सं ? यं खो, भिक्खवे, चेतसिकं 
दसं चतस्िके प्रातं मनोसम्फस्तर्जं दुक्खं अरसातं वेदयितं ; इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, दोमनस्सं । 


1] २४. “कतमो च, भिक्वे, उपायासो ? यो खो, भिक्खवे, प्रञ्व्न- 


तरञ्न्यत्तरेन व्यसनेन समन्नागतस्स ग्रञ्यातरस्ग्यतरेन दुक्लेघम्मेन पुटरस्स 
श्रायासो उपायासौ ्रायासितत्त उपायासिवक्तं; यं वुच्चत्ति, भिक्सवं, 
उपायासो 1 


२५. “कतमो च, भिक्खवे, ब्रप्पियेहि सम्प्रयोगो दक्ख ? इध 





र निव्वति श्रभिनिन्दति स्यार । २ वनिठचता ~ न्वा 1 ३. यास्या । ५. क्ठ- 
वरस्प - रोऽ! ५ व्यसनेन रोर! 


६.५.२८ ] धम्मानुपस्समा २२६ 


यस्स ते होन्ति श्रनि अकन्ता श्रमनापा रूपा सदा गन्धा रसा फोटरव्ना 
धम्मा, ये वा पनस्स ते होन्ति अननत्थशमा भ्रहितकामा अ्रफासूकेकामा 
श्रयोगक्वेमकामा, या तेहि सदधि सङ्कति समागमो समोधानं मिस्सीभावो; 
प्रये वृच्चत्ति, भिक्खवे, श्रप्पियेहि सम्पयोगो दुक्लो । 

२६. “कतमो च, भिक्छवे, पियेहि षिष्पयोगो दुक्खो ? इध यस्स ॐ 
ते होन्ति इदा कन्ता मनापा रूपा सदा गन्धा रसा फोटुव्बा धम्मा, ये वा 
मनस्सं ते होन्ति अ्रत्थकामा हितकामा फासुककामा योगक्खेमकामा ~ माता 
वापितावाभाता वा मगिनी वा मित्ता वा श्रमच्चा वा ातिसालोहिता 
वा, या तेहि सदधि प्रसङ्खति भ्रसमागमो श्रसमोधानं श्रमिस्सीभावो; अ्रयं 
वृच्चत्ति, भिक्खवे, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो' 1 10 

२७. “कतमं च, भिक्खवे, यभ्पिच्छं न लभति तंपि दुक्खं ? 1९. 
जातिधम्मानं, भिक्लवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जत्ति ~ श्रहौ वत ॒मयं 
ने जातिधम्मा श्रस्साम नच वतनो जाति आरागच्छेय्या'ति। नखो 
पेतं इच्छाय पत्तव्वं 1 इदं पि यस्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं । जराधम्मानें, 
भिवखवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति - श्रौ वत्त मयं न जराधम्मा ७ 
ग्रस्साम, न च वत नो जरा ब्रागच्छेय्या' ति। नखो पनेतं इच्छाय 
पत्तव्वं । इदं पि यस्पिच्छं न लभति तं पि दकखं । व्याधिघम्मानं, भिक्छवे, 
परत्तानं .एवं इच्छा उप्पज्जति ~ श्रहो चत मयं न व्याधिधम्मा स्नस्साम, न 
च वत नो व्याधि भ्रागच्छेय्या' ति।.न खो पनेतं इच्छाय पत्तव्वं । इदं, 
पि पम्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं \ मरणधम्मानं, भिक्खवे, सत्तानं एवं 
इच्छा उप्पज्जति ~ श्रहौ वत मयं न मरणघम्मा ्रस्साम, न च वत नो 
सरणं श्रागच्छैय्याः ति । न खो पनेतं इच्छाय पत्तव्वं । इदं पि यम्पिच्छं 
न लमत्ति तं पि दुक्खं । सोकपरिदेवदुक्ख दो मनस्सुपायासवम्मानं, भिक्छवे, 

सन्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति ~ रहो वतत मयं न सोकपरिदेवदुक्- 
दोमनस्सुपायासशम्मा अ्रस्साम, न च चत नो सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सु- 2 
पायासधम्मा आगच्छेय्यु" ति । न खो पनेतं दच्छाय पत्तव्वं । इदं पि यस्पिच्ं 

न लभत्तितं पि दुक्सं ) 

२८. “कतमे च, भिक्ये, सरद्ित्तेन पच्ुपादानक्खन्वा दुक्खा, 
सेय्ययिदं ~ रूपुपादानक्चन्यो वेदनुपादानक्लन्धो सनज्मुपादानवरान्यो 
सदृारपादानक्यन्यौ विच्व्याणुपादानक्छन्धा ? इमे युच्चम्ति, भ्िक्खवे, 

१. रोर तोटपते नर्पि। 
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२३० दीघनिचख्यो [ ६.१.२न- 


सद्ततेन पञ्नवुपादानक्छन्धा दुका । इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्छ 
अ्ररियसच्ं 1 । 
सनुदपत्तच्तं 

२६. “कत्तमं च, भिक्खवे, दुक्समृदयं' श्ररियसच्चं ? यायं तण्हा 
पोनोव्भयिकाः नन्दीरागसहगताः तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्ययिदं ~ कामतण्हा 
भवत्तण्ा विभवतष्ा 1 

“सा खो पनेसा, भिक्खवे, तण्हा कत्य उप्पज्जमामा उप्यज्जति, 
कत्थ निचिसमाना निविसत्ति ? यं लोके पियरूपं सातल्पं एत्वा तण्दा 
उप्पञ्जमाना उप्पज्जक्ति, एत्य निविसमाना निविसत्ति 1 

“क्रिञ्च' लोके पियरूपं सातसूपं ? चक्खु लोके पियसूपं सातरूपं । 
एत्थेसा तण्टा उप्पज्जमाना उप्पज्जत्ति, एत्य निविस्षमाना निविसति । सोतं 
लोके घानं लोके ... जिन्हा लोके ... कायो लोके ... मनो लोके 
पियरूपं सातरूपं ! एत्येप्ता तण्ठा उप्यज्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविस- 
माना निविसति । 

“ख्पा लोके ... सदया लोके ... नन्वा लोके ... रसा लोके ... फोटरव्वा 
लोके ~. घम्मा लोके पिय्पं सातसूपं । एत्थेसा तण्ा उप्पज्जमाना 
उप्पज्जति, एत्य निविसमाना निविसति 1 

“चक्सुविन्वाणं लोके ... सोत्तविञ्नाणं लोक ... घानविजञ्ाणं 
लोके. जिन्दाविचज्नाणं लोके ... कायविच्ध्नाणं लोके ... मनोविज्नाणं 
लोके पियरूपं सातषूपं । एल्येसा तष्टा उप्पज्जमाना उप्पञ्जति, एत्थ 
निधिसमाना निविस्तति \ 

“चक्खुसम्फस्सो लोके ... सोत्तसम्फस्सो लोके ... घानसम्फस्सौ 
लोके ~. जिन्दासम्फस्सी लोके ... कायसम्फस्सो लोके ... मनोसम्फस्पो 
लोके पियरूपं सातसूपं । ए्येसा तण्ा उप्पज्जमाना उप्पज्जति एत्य 
निविस्रमाना निविसति । 

“चक्सुसम्फस्सजा वेदना लोके ... सोतसम्फस्सजा वेदमा लोके 
धानत्नम्फस्सजा वेदना सोके .-- जिष्टासम्फस्सना वेदना लोके ... कायसम्फः 
स्सजा वदना लोके .-. मनोसम्फस्सजा वेदनः लोके पियरूपं ्ातरूपं । एत्येसा 
तण्हा उप्पञ्जनाना उप्पज्जत्ति, एत्य निविस्तमाना निविस्ंति । 

“ल्पसञ्व्ना लोके -.. सदसज्व्मा लोके -.. गन्वसञ्व्या लोके . 


१- इुक्यदगरदयो ~ स्याः० २. पोनोमविका -स्नौ° रो० १ ३ नन्दिागगरहगता ~ घो°, 
स्या०.रो०। ४. रिस्वि~-रो०। ५ चक्वु-म०॥ 
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रससज्व्या लोके.-.फोद्ुष्बसञ्च्ा लोके..-धम्मसञ्न्ना सोके पियसूपं सातरूपं 1 
एत्थेसा तण्ा उप्पज्जमाना उप्पञ्जति, एत्य निविसमाना निविसति 1 

“रूपसञ्चेतना लोके .. सहसञ्चेतना लोके ... गन्ध॑सञ्चेतना 
सोके ... रससञ्चेतना लोके ... फोद्रुन्वसञ्चेतना लोके ... धम्मसञ्चेतना 
लोके पियरूपं सातेरूपं ! एत्थेसा तष्टा उप्पज्जमाना उप्यज्जति, एत्थ $ 
निविसमाना निविस्तं । 

"'रूपतण्हा लोके ... सद्तण्टा लोके ... गन्धतण्हा लोके -.. रसतण्ा 
लोके ... फोदरुव्वतण्डा लोके ... घम्मतण्डा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्येसा 
तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । 

""रूपवित्तवको लोके ... सहवितव्को लोके ... गन्धवितक्को लोके “. 
रप्वितक्को लोके ... फोट्ुव्ववितवको लोके ~“ धम्मवितव्को लोके पियसूपं 
सातरूपं । एल्थेसा तण्ठा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना 
निविसति । 

“शूपविचारो लोके ... सहविचारो लोके ... गन्यविचारो लोके ^ 
रसविचारो लोके ... फोदरुव्वविचारो लोके ... धम्मविचारो लोके पियरूपरं ४ 
सातरूपं । एत्येसा तण्हा उप्पज्जमाना उष्पज्जति, एत्य निविसमाना १.8. 
सिविसति । इदं वु्चति, भिक्खवे, दुक्छसमुदयं अ्रसियसच्चं । 

निरेधसच्वं 

३०. “कतमं च, भिक्लये, दुक्डनिरोषं' श्रसियसच्चं ? यो तस्सायेव 
तण्डाय अरसैसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सम्गो सुत्त श्रनालयो ( सा खौ 1.20 
पनसा, भिक्छये, तण्ठा कत्थ पहीयमाना पीयति, कत्थ निर्ज्छमना 

निरुज्फति ? यं लोके पियरूपं सातरूपं एतथेसा तण्हा पहीयमाना 
पटीयति, एत्थ निरुज्माना निरुज्मफति । १ 

"किञ्च लोके पियरूपं धातरूपं ? चक्खु लोके पियरूपं सात्तरूपं । 
एव्येसा तष्टा पटीयमाना पटीयति, एत्य निरूड्छमाना निरुज्छति । सौतं 
लोके ... पे० ... घानं लोके ... जिन्दा लोके ... कायो लोके ..- मनो लोके 
वियरूपं सातरूपं । एत्येसा तण्हा पटीयमाना पहीयत्ति, एत्य निरुज्कमाना ॐ 
निसज्मति 1 

“ल्पा लोके ... सदा लोके .-. गन्या लोके -.. रस्ना लोके ~. फोटूव्वा 

सोके ... धम्मा लोके पियषूपं सरातरूपं । रएत्येस्रा तण्ठां प्हीयमाना 





१. दु्लिरोपो -स्वा० 1 
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ॐ रसविवारो तोके .. 


२३२ दो्निफापो (५ 


पीयति, एत्थ निखज्फमानेः निरुज्छति 1 | 

“वचकदुविञ्जाणं लोके ... सोतविज्गाणं लोकै ... धानविज्याणं 
लोके .. जिन्हादिल्व्याणं सोके ... कायव्रिङ्व्याणः लोकं ... मनोविन्नाणं 
लोके पियस्पं सादरूपं ! पएत्येखा तष्टा पहीयमाना पीयति, एत्य 
निरेज्छमानी निरुज्छति ) । 

“वक्तुसम्फस्सो लोके.“ सोत्सम्फस्मो कोके ~, घानसम्फस्सो 
सोके... जिब्हासम्कस्सो लौके ~ कायसम्फस्मरो लोके .. मनोसरम्फस्सो लोपि. 


पियरूपं सात्तरूपं । एव्येम्रा तण्हा परहीयमानां पटीयति, एस्यथ 
निरज्फमाना निरुज्छति । 


“वकलुसम्फस्तना वेदना लोके ... सोतसम्फस्सजा वेदना लोके ~. 
धानसम्फस्तजा वंदना नीके . . जिव्ासम्फस्सजा वेदना सोके .. काय- 
कम्फस्सना येदना लोके .. मनोसम्फस्सजा वेदना लौके पियशूपं सतिष्पं 1 
एतवे तण्हा पहीवमाना पीयति, एत्य निरुन्छमाना निरुज्डतति 1 


"हपसच्ना लोके ... सहेसञ्व्या लोकै ... गन्धसज्जा लोके 
रससञ्जा लोक . फोटुव्बसञ्जा लोकै, ,.. घम्मसजञ्व्ना लोके पियल्यं 
पातस्पं । एत्येा तष्टा पहीयभाना पयति, एतम निस्व्ञमाना 
मिरुज्ति । 


"ल्मसम्चेतना लोके .. सदसञ्पेतना लोके ...गन्धसञ्चेतनां लोके „. 
रसस्ञ्नेतेना लोके ^. फोटव्वसञ्चेतमा लोके .. धम्मसस्वेत्तना लोके 
पियखूपं सनात्स । 


एव्येसा तण्हा पदीयमाना पीयति, एत्य निरु्नमाना 
निरन््ति । 


¢ 
"हपत्डा लोके. सदृतष्ठा तोके ..गन्वतण्टा लोकै... रतण्डा 


लीके ^ पोद्रववतष्ा तोके घम्म्तण्हा सोके पियषूपं सतिषूपं 1 एत्मेा 


तष्टा पहीममाना पहीयति, एत्य निदन्लमाना निख्ज्यति ? 


“श्पवितक्कौ लोके सददितेवको सोके ... गन्यवित्तक्को लोके .. 
सतवितवको लोक .. फोहुव्ययितवको सोके „. यम्मवितकन लोके पिम 
सात्र । एत्या तष्टा प्हीयभाना पीयति, एत्य निरज्छमानिा 
निम्ज्ति ) 


“ख्पनिचासो सोके .. सद्विचारो लोके ..न्वविनासे सोच ,. 


- एट््ववित्ासे लोके .. घम्मविचायो लोकं पिव्पं 


सातप । एत्येसा तष्टा पीयमाना वहीयति, एस्थ निरस्माना 


६.५.३१ ] घम्मातुपस्सना २३३ 


निरज्कत्ति 1 इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्छनिरोधं अरियसच्चं । 
मग्गसच्चं 


३१. “कतमं च, भिक्खवे, दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा भ्ररिय- 
सच्चं ? अयमेव भ्ररियो अरटुङ्किको मग्गो, सेय्यथिदं ~ सम्मादिद्टि सम्मा- 
सङ्कप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माञ्राजीवो सम्मावायामो 
सम्मासति सम्मासमाधि । 5 


“कतमा च, भिक्छवे, सम्पादिद्ि? यं खो, भिक्छवे, दुक्खे ए 
व्याणं, दुक्खसमुदये जाणं, दुक्छनिरोधे जाणं, दुक्ठनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय ज्ाणं ~ म्रयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मादिष्ट 1 

“कतमो च, भिक्ववे, सम्मासङ्कप्पो ? नेक्खम्मसंङ्कुप्पो, श्रव्या- 
पादसद्धुप्पो" अरवि्हिसास ङ्प्पो ~ श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मासङ्ुप्पो । 10 

“कतमा च, भिक्खवे, सम्मावाचा ? सुसावादा वेरमणी, पिसुणायः १. 
वाचायः बेरमणी, फरुसाय" वाचाय" वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी ~ श्रयं 
वुच्चति, भिक्खवे, सम्मावाचा । 


“कतमो च, भिक्लवे, सम्माकम्मन्तो ? पाणात्तिपाता वेरमणी, 
श्रदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी ~ म्रयं वुच्चति, भिक्खवे, 15 
सम्भाकम्मन्तो 1 


“कतमो च, भिक्खवे, सम्माभ्माजीवो ? इष, भिक्खवे, श्ररिय- 
साचको मिच्छाग्राजीवं पहाय सम्माग्राजीवेन जीवितं कप्पेति ~ रमं 
वुज्चति, भिक्खवे, सम्माग्राजीवो 1 


“कतमो चे, भिक्लवे, सम्मावायामो ? इष, भिक्वे, भिवसु 2 
श्रनुप्पन्नानं पापकानं श्रकूसलानं घम्मानं श्रनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति 
विरियं, श्रारभति चित्तं पग्गण्ाति पदहति ; उप्पन्नानं परापकानं ब्रकुसलानं 
धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं श्रारभति चित्तं परगगण्टाति 
पदहति; श्रनुप्पन्नानं करूुसलानं धघम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति 
विरियं श्रारभति चित्तं पर्गण्हाति पदति ; उप्पन्नानं कूसलानं घम्मानं टितिया 25 
ग्रसम्मोसाय भिय्योमावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति 
वायमत्ति विरियं श्रारभति चित्तं पर्गण्टातति पदहेति ~- श्रयं वुच्चति, ` 





१. धव्यापाद* - र० । २. चेरमयि - पति पि । २-३. निनुणवाका - म०। ४-५८, पाण्म- 
दाचा- पण } ५. सीव -स्दा०॥ ६. मोगििं~-भ०। 
दोप - २. 


ए. 251 


१. 9।€ 22 


रृष्ष वीषनिष्ठायो { ९५१- 


न्मिक्डदे, सम्मावप्यम्ति ए 


“कतमा च, भिक्ववे, सम्मासति १ इध, भिक्खवे, भिवसु काये 
कायानुपस्सी विहरति श्राततापौ सम्पजानो तिमा, विनेष्य सैके 
श्भिज्मपदोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति श्रात्तापी सभ्पजानो 

9 समा, विन्य लोके अरभिज्कादोमनस्सं; चित्ते वित्तानृपस्सी विहरति 
अ्ातापो सम्पजानो सतिमा, चिनेय्य लोके गअरभिज्कादोमनस्सं; धमनु 
चम्मानुपस्सी विहरति आरत्तापौ सम्पजानो सिमा, विनेय्य लोके अर्भिर्फा- 
दोमनस्सं ~ श्रयं वुच्वति, भिक्खवे, सम्मास्तति 1 

'्कततमौ च, भिक्वे, सम्भासमाधि ? इव, भिक्छवे, शिवसु 
1० तिविच्ेवे कामेहि विचिच्च ्रकुसलेहि वम्मेदि सविततक्कं सविचारं 
विवेकजं पीतिसूखलं पठमं भाने उपसम्पज्ज विहरति; वितक्कविचारानं 
चृष्मा श्रज्छसं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं भ्रवितक्कं रविं 
समाधिजं पीतिसुखं दुतियं कान उपसम्पञ्ज विहरति; पत्तिया च विरागा 
उपेवसको च विरहुरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंबेदेति यं तं 
श्रिया श्राचिक्खन्ति "उपेक्लो सतिमा भुखतिहारी' ति तत्ियं कान उप- 

सम्पज्ज विहरति; सुखस्स च पदाना दुक्सस्स च पटानी पुच्वेवे सोमनस्स- 
दोमनस्ाने प्रत्थद्धमाः ब्रदुक्छमसुखं उपेक्छासतिपारिसुद्धि चतुर्थं छनं 
उपसम्पज्ज विहरति - श्रयं वुज्यत्ति, भिक्खपे, सम्मासभाधि । इदं वुच्चति, 

भिक्ववे, दुक्खनिरोधमामिनी पटिपदा अरदियस्च्चं 1 

३२. “दहि श्रस्मत्तं ब धम्मेमु धम्मानुपस्ती विदुर्य, बदिद्धा 
वा धम्मेयु घम्मानुपस्सी विहरति, अज्जत्तवहिद्धा वा ॒घम्मेदु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदथयम्मानुपस्सौ वा घम्मेसु चिहरतति, वयषम्मानुपस्सी वा 
घम्मेसु विहरति, समुदयवयघम्मानुपस्सी वा घम्मेचु विहरति, प्रत्थि' धम्मा 
ति वा पनस्स सत्ति पच्चुपद्भित्ता होति । यावदेव जाणमत्ताय परटिस्संति. 

‰ मत्ताय अनिस्सितो चे विद्ुरतति, न च किञिन्षि लोके उपादियत्ि } एवं पि 
पौ, भिक्छवे, भिक्लु धम्मेसु घम्भानूपस्सो निहरति ~ चतूसु श्ररियसच्वेसु 1 

घम्मानुपस्सना निहिता । 

१ ६. सत्िपटानभावनानिसंसो 


३३. श्यो हि कोचि, भिक्खये, इमे चत्तारो सत्तिपदामे एवं 
भावेय्य सत्तवस्सानि, तस्त द्विननं फलानं श्रञ्व्यतरं फलं पाटिकद्धं ~- दिदेव 


१, सडुपञनषने -से० 1 २. श्त्या ~ रो" 1 


६.६.३४ | सतिपद्वानसावेनानिसंसो २३५ 


धम्मे रञ्जना; सति वा उपादिसेसे ्रनामामिता 1 
“तिटुन्तु, भिक्खवे, सत्तवस्सानि । यौ हि कोचि, भिक्छवे, दमे 
चत्तारो सतिपदट्वाने एवं भावेय्य छ वस्सानि ... पे० ... पञ्च ॒वस्सानि ^. 
चत्तारि वर्सानि ... तीणि वस्सानि ... दे वस्सानि ... एकं वस्सं ... तिद, 
भिक्लवे, एकं वस्सं । यो हि कोचि, भिक्वे, इमे चत्तारो सतिपद्राने एवं 5 
भावेथ्य सत्तमासानि, तस्स दिन्नं फलानं श्रज्नतरं फलं पाटिकह्कं - 
दिद्रुव धम्मे श्रञ्जा; सति वा उपादिसेसे स्ननागामिता 1 
“तिद्रुन्तु, भिक्छवे, सत्त मासानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे 
चत्तारो सतिपदराने एवं भवेय्य छ मासानि ... पे० ... पञ्च मासानि ... 
चत्तारि मासानि ... तीणि मासानि ... दे मासानि ... एकं मासं ... अ्रह्- 1० 
मासं" ... तिद्रुतु, भिक्खवे, अङ्मासो । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो 
सतिपटाने एवं भावेय्य सत्ताहं, तस्स दिन्नं फलानं श्रजञ्ज्यतरं फलं 
पारिकह्भु ~ दद्व धम्मे श्रञ्च्या; सति वा उपादिसेसे अ्ननागामिता ति । 
३४. “एकायनो म्रयं, भिक्ठवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोकपरि- 
देवानं समतिक्कमाय, दुक्छदोमनस्सानं अत्थद्धमाय, नायस्स प्रधिगमाय, 15 
निव्वानस्स सच्छिकिरियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्वाना ति । इति यंतं 
वृत्तं, इदमेतं परिच्व वृत्तं” ति ! 
इदमवोच भगवा । श्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं श्रभिनन्दु ति 1 
महा सत्तिपटुानसृत्तं निष्टितं सवम । 


का 


"० क गीं 
१. प्ररमाम -स्या०,मी०) 
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१०, पायािराजन्जघुत्त 
१ १. पायासि ्नायस्मन्तं कुमारफस्सपं उपसद्घुमि 

१. एवं मे सूतं 1 एकं समयं प्रायस्मा कुमारकस्सपो कोसतेसु 
चारिकं चरमानो महता भिक्षुसद्ुन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्लुसतेहि यने 
सेतव्याः नाम कोसला नगरं तदवसरि 1 तत्र सुदं श्रायस्मा 
सेतव्यायं विहरति उत्तरेन सतम्ं सिंसपावनेः । तेन खी पत समर्थन 
पायासि राज्बो सेततव्यं श्रज्मावसत्ति सत्तस्सदं सत्तिणकद्रोदकं सघच्ठा 
रजभोगं, र्व्ना पसेनदिना कोलेन दिघ्ं, राजदायं ब्रह्मदेय्यं } 

२. तेन खो पन समयेन पायापिस्स" राजल्व्यस्स एवरूपं पापकं 
दिद्विगतं उप्पत्तं होति - “इति पि नत्ि परो लोको, नच्यि सत्ता 
ग्रोपपातिका, नेत्थि भुकतदुक्कटानं* कम्मानिं फलं विपाको” ति । थस्सोषु 
खौ सतव्यका बराह्मगगह्पतिका ~ “समणो सलु मौ कमारकस्सपो, समणस्स 
गोतमस्स॒ सावको, कोसलेसु चारिक चरमानो महता भिवसुसद्धेन सरदि 
पञ्चमन्तेदि भिवसुघतेहि सेतव्यं भ्रनुपयत्तो; सेतव्यायं विहरति उत्तरेन 
सैतव्यंः सिसपायने । तं सौ पन भवन्तं कुमारकस्सपं एवं कल्याणे 
कित्तिसदौो अन्मुगतो ~ 'ण्ठि्तो व्यत्तो' मेघावी वहुस्युतो चित्तकथौ 
कल्याणपटिमानो वृद्धो चेव श्ररहा च 1 साधु खौ पन तथारूपानं श्ररतं 
दस्सनं होति”" ति! श्रथ खो सेतव्यका ब्राह्मणगहपतिका सेव्याय निक्- 

मित्वा सद्खसद्धी' मणीभूता उत्तरेनमुखा गच्छन्ति येन सिसपावनं* । 

३. तेन खो पन समयेन पायासि राजज्ञो उपरिपासादे दिवासेय्ये 
उपगतो होति 1 भ्रदसा खो पायासि राजञ्मो सेतव्यके ब्राह्मणगहपतिके 
सेतेव्याय निक्सभित्वा सद्धुसद्भी गणीभूते उत्तरेनमुखे गच्छन्ते" येने 
सिसपावनं "† । दिस्वा खतं भरामन्तेसि - क नू खो, भो खत, सेतव्यका 


राह्मणगहपतिका सेतव्याय निवखभित्वा सद्खसद्खे गणीमूता उत्तरेनमृला 
गच्छन्ति येन सिसपाचनं" ति ? 





१ दायादं - भ०, रो०। २, सत्या -रो० 1 ३. सीसपायने ~ स्या० 1 ४४, पायाधि- 
राजस्स्नस्म -रौ० । ५ सुकद्डुकयानं -सी०, रो०। ६. सेतव्या रो*॥ ७, च्यततो -से*\ 
र वुद्ढो-रो० + € मद्वसद्धी ~ रो०। * ततनुपमंकमन्तिः इति श्रिको पाठो सो० सो 


पौत्यकु दिस्सति । १०--१०. स्या० पोत्यफे न्व 1 † तिनुपसद्धुमन्तेः इति श्रथिको पाने सी रोर 
पीत्यकेमु दिति । 


०.२.५ ] कुमा रक्सो उपमाहि नत्यिकतावं पटिमिन्दि २९५ 


^प्रत्थि खो, भो, समणो कुमारकस्सपौ, समणस्स गोतसस्स सावको, 1.91 
नेसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुस द्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि 
पेतव्यं अ्नुप्पत्तो ; सेतव्यायं विहरति उत्तरेन सेतव्यं सिसपावने । तं खो 
ग्न भवन्तं कुमारकस्सपं एवं कल्याणो कित्तिसदो श्रन्भुग्गतो ~ पण्डितो 
व्यत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानो वृद्धौ चेव अरहा चा" 5 
त्ति। तमेते' भवन्तं कुमारकस्सपं दस्सनाय उपसद्कुमन्ती"" ति । "तेन हि, 
भो खत्ते, येन सेतव्यका ब्राह्यणगहपतिका तेनुपसङ्कुम; उपसङ्ुमित्वा 
सेतव्यके ब्राह्मणगहपत्तिके एवं वदेहि ~ 'पायासि, भो, राजज्जो एवमाह - 
ग्रागमेन्तु किर भवन्तो, पायासि पि राजजञ्जो समणं कुमारकस्सपं दस्सनाय 
उपसद्ुमिस्सती' ति । पुरा समणो कुमारकस्सपो सेतव्यके ब्राह्यणगहपतिके "० 
वाले ्रव्यत्ते सञ्जापेति - इत्ति पि प्रत्थि परो लोको, प्रत्थि सत्ता 
ग्रोपपात्तिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको' ति । नत्थि हि, 
मो सत्ते, परो लोको, नस्थि सत्ता भ्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको" ति । “एवं मो" ति खो सो खत्ता पायासिस्स 
राजञ्ञस्स पटिस्सुत्वा येन सेतव्यका ब्रा्यणगहपतिका तेनुपसङ्कुमि; 15 
उपसद्धुमित्वा सेतव्यके त्राह्मणगहपत्तिके एतदवोच - “पायासि, भो, 
राजञ्जो एवमाह ~ म्रागमेन्तु किर भवन्तो, पायासि पि राजञ्नो 
समणं कुमारकस्सपं दर्सनाय उपस द्रुभिस्सती" ति 1 
४. प्रथ खो पायासि राजञ्मो सेत्व्यकेहि ब्राह्मणगहपत्तिकेहि 
परिवुतो येन सिसपावनं येनायस्मा कुमारकस्सपो तेनुपसद्धुमि; उपसद्धु- 
मित्वा भ्रायस्मता कुमारकस्सपेन सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं २.25, 
सारणीयं* बीत्तिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । सेतव्यका पि सखो त्राह्यण- 0 
गहुपत्तिका श्रप्पेकच्चे श्रायस्मन्तं कुमारकस्सपं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु 1 भ्रप्पेकच्चे भ्रायस्मता कुमारकस्सपेन सदधि सम्मोदिसु; 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । ग्रप्पेकच्चे 25 
येनायस्मा कूुमारकस्सपो तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्तं निसीदियुं | 
शरप्पेकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । श्रप्पेकच्चे तुष्टीभूता 
एकमन्तं निसीदिसु 1 । 
१ २. फुमारकस्सपो उपमाहि नत्थिकवादं पटिभिन्वि 
५. एकमन्तं निसिन्नो खो पायासि राजज्मो श्रायस्मन्तं कुमार 


~} 


0 


१. तमेनं तै ~ सौ०; तमेन ~ सो०। १. सारायीयं -स्या०, रो! 


1. 


३४ बौघनिकायो { १०.२.४५ 


कर्षं एतदवोच ~ “्रहच्हि , भो कस्सप, एवंवादी एवंदिदटी इति 
पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता भरोपपातिका, नचि सुकतदुवकटानं 
कम्मानं फलं विपाको" ति । 
“नाहं, राजज्, एवंवादि एवदिटि श्रदसं वा श्रस्सोसि वा । 
5 कथच्िटि नाम एवं वदेय्य ~ दति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुवकटानं कम्मानं फलं विपाको! ति ? 
चग्दिमसुरियउपम्‌ा 

६. “तेन दहि, राजज्यय, तज्नेवेत्थ॒पटिपुच्छिस्तामिं । यथा ते 
समेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि । तं किं मज्जसि, राजज्ञ्य, इमे चन्दिम- 
सूरिया' इमरिमि वा लोके परस्मि वा, देवा वा ते मनुस्सा वा” ति? 

"दमे, भो कस्सप, चन्िमसुरिया परसिमि लोके, न इमस्मि; देवा 
ते, न मनुस्सा” ति । 

षटरमिना पि सोते, राजज्ध्य, परियायेन एवं होतु -इति पि 
ग्रत्थि परी लोको, अ्रत्थि सत्ता श्रौपपातिका, श्रत्थि सुकतदुक्कटानन 
कम्मासं फलं विपाको" ति । 

७. “किञ्चापि भव कस्सपो एवमाह्‌, श्रय खो एवं मे एत्थ 
होति - इत्ति पि नत्थि परो लोको, नत्यि सत्ता ओपपातिका, नत्थि 
सुकतदूक्करानं कम्मानं फलं विपाको” ति ॥ 

्रत्यि पन, राजञ्ज, परियायो येन ते परियायेन एव होति ~ 
इति पि नत्ि परौ लोको, नत्यि सत्ता ्रोपपात्तिकय, नत्थि सुकतदुक्कटानं 
2 कंम्मानं फलं विपाको“ ति ? 

भ्रव्यि, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति ~ इति 
पि नत्ि पयो लोको, सत्यि सत्ता ओरोपपात्तिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं 
फलं विपाको" ति। 

"यथा कथं विय, राजन्मा" ति ? 

"इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्चा मातिप्तालोहिता पाणातिपात्ती 
श्रौदन्नदायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा" सम्फ 
प्पलापौ भ्रभिज्जञालू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिडी । ते श्रपरेने समयेन श्रावा- 
धिका होन्ति दुक्सिता बान्द्गिलाना 1 यदाट्‌ जानामि ~ न दानिम इमम्हा 


10 


15 


5 





१ शमूरिया-म० । २. रो° पोत्थवे नत्पि1 ३ पिसुणावाचा ~स्या०, रो । 
फदसावावा -- स्या रो० । 
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पावाघा वुदरदहिस्सन्ती' ति, त्याह उपसद्कुमित्वा एवं वदामि - सन्ति खो, भो, 
एकं समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्टिनौ - ये ते पाणातिपाती श्रदिन्नादायी 
फमेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरूसवाचा सम्फप्पलापी श्रभि- 
लू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिद्ी, ते कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं 
द्यति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ती ति) भवन्तो खो पाणात्तिपाती 5 
दिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्प- 
लापी ग्रभिज्ालू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिद्री । सचे तेसं भवतं ' समणब्राह्यणानं 
सच्चं वचनं, भवन्तो कायस्सं भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं 
निरयं उपपज्जिस्सन्ति । सचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति 
विनिपातं निरयं उपपज्जेय्याथ, येन मे ्रागन्त्वा अ्रारोचैय्याय - इति पि " 
श्रप्थि परो लोको, ग्रत्थि सत्ता ग्रोपपातिका, श्रत्थि सूकतेदुक्कटानं कम्मानं 
फलं विपाको ति ! भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका 1 यं भवन्तेहि 
दिदं यथा सामं दिदं एवमेतं भविस्सती' ति । ते मे साधू ति परिस्सुत्वा नेव 
प्रागन्त्वा श्रारोचैन्ति न पन दूतं पहिणन्ति  प्रयं पि खो, भो कस्सप, परि- 
यायो येन मे परियायेन एवं होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 15 
श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 

चोरञपमा 
र, “तेन हि, राज्ज, _ तज्नेकेत्य प्पुच्छिस्सामि । यथा ते 

खमस्य तथा नं व्याकरेय्यासि । तं कि मज्जसि, राजचञ्व्य, इध ते पुरिसा 
चोरं श्रागुचारि गहेत्वा दस्सेययुं - श्रयं ते, भन्ते, चोरो श्रागुचारी; इमस्स 

यं इच्छसि तं दण्डं पणेही"" ति । ते त्वं एवं वदेथ्यासि ~ "तेन हि, मो, इमं 2 
पुरिसं दन्हाय रज्जुया पच्छावाहं गान्हवन्धनं वन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा 

खरस्सरेन पणवेन रयिकाय" रथिक" सिद्धाटकेन सिद्धाटकें परिनेत्वा 

दविखणेन द्वारेन निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स श्राघातनें सीसं छिन्दथा' 

ति । ते साधू ति परिस्सुत्वा तं पुरिसं दन्हाय रज्जुया पच्छावाहं गान्हुवन्धनं 

बन्धित्वा खुरमृण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिकं सिद्धाटकेन ॐ 

सिद्धाटकं परिनेत्वा दविखणेन द्वारेन निक्खमित्वा दक्खिणत्तो नगरस्स 

ग्राघातने निसीदापेय्युं 1 लभेय नु खो सो चोरो चोरघातेसु ~ श्रागमेन्तु ताव 

मवन्तो चोरघाता, श्रमुकस्मिं मे नामे वा निगमे चा मित्तामच्चा व्याति- 





१. भति - स्मा 1 २. यैरि - स्या० 1 ३. गर्ता - गी०स्या० । ४-४. रपिपाप 
अपिं ~ सी०, स्मार, ते०1 
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सालोहिता, यावा तेसं उदिसित्वा ्रागच्छामी' ति, उदाहु विप्पलपन्तस्सेव 
चोरघाता सीसं छिन्देययुं" ति ? 

प्नदहिसो, भो कस्सप, चोरो लमेय्य चौरघतेसु- श्रागमेन्तु 
ताव मवन्तो चोस्धाता, ्मुकर्स्मि मे मामे वा निगमे वा मित्तामच्वा 
उ्नातिसालोहिता, यावादं तेसं उदिसित्वा आगच्छामी' ति ! श्रय खौं 
विपपलपन्तस्सेव चोरघाता सीसं छिन्देय्यु"" ति । 


“सौ हि नाम, राजञ्व्न, चोरो मनुस्सो मनुस्सभूतेसु चोरघतिसु नं 
लभिस्सति ~ 'प्रागमेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता, च्मुकर्सिमि म गामेवा 
निगमे वा मित्तामच्चा जातिसालहिता, यावाहं तेसं उददिसित्वा 
श्रागच्छामी" ति; कि पन ते मित्तामच्वा चातिसालोहिता पाणातिपाती 
म्रदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवार्चा 
सम्फप्पलापी ग्रभिज््ातू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिह्ी, ते^ कायस्स भेदा परं 
मरणा प्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना लमिस्सन्ति निरयपालेसु - 
श्राममेन्तु ताव भवन्तौ निस्यपाला, याव मयं पायासिस्स राजञ्ज्नस्स 
गन्त्वा श्रारोचैम ~ इति पि श्रत्यि परो लोको, श्रत्यि सत्ता श्रोपपातिका, 
ग्रत्यि सुक्तदुक्कटरानं कम्मानं फलं विपाको त्ति? इमिनापिखोते, 
राजज्ब, परियायेन एवं होतु - इति पि प्रत्यि परो लोको, श्रत्थि सत्ता 
श्रोपपातिका, ्रत्यि सुकतदुककटानं कम्मानं फलं विपाको” ति 1 

कि चा पि मवं कस्तपो एवमाह, ग्रयखो एवं मे एत्य 

होति ~ इत्ति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ग्रोपपाततिका, नत्थि 
सुकततदुक्कटानं कम्मानं फसं विपाको” त्ति 1 

“प्रत्य पन, राजञ्व्य, परियायो येन ते परिययेन एवं होति - 


इति पि नत्यि परो लोको, नस्थि सत्ता श्रोपपातिक्रा, नत्यि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको" ति ? 


# 1 


5 


= 


8 


“श्रत्वि, मो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति ~ 


इति पि नत्यि परो लोक्य, नत्यि सत्ता मरोपपातिका, नच्यि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको” त्ति । 


श्वा कयं विय, राजल्ना"” ति? 
“इध मे, मो कस्प, मित्तामच्चा व्नात्तिस्रालौहिता पाणातिपाता 


पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता 
मुसावादाम पटिविरता पिचुणाय वाचाय पटिविरता फर्माय वाचाय 
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पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता ग्रनभिचज्ज्ाल्‌ श्रव्यापन्नचित्ता 
सम्मादिद्री, ते ्रपरेन समयेन भ्रावाधिका होन्ति दुनिखता वान्हगिलाना । 
यदाहं जानामि - न दानिम इमम्हा ्रावाधा वृद्ुहिस्सन्ती' ति, त्याहं 
उपसद्धुमित्वा एवं वदामि - सन्ति खो, भो, एके समणत्राहयणा एवंवादिनो 
एवंदिद्टिनो - ये ते पाणातिपाता पटिविरता श्रदिन्नादाना पटिविरता 5 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतां मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय 
पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता श्रन- 
भिञ्फालू भ्रव्यापननचित्ता सम्मादिही, ते कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ती ति । भवन्तौ खो पाणातिपाता परिविरता 
अरदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता 
पिदयुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटितिरता सम्फप्पलापा 
पटिविरता श्रनभिञफालू प्रव्यापन्नचित्ता सम्मादिही । सचं तेसं भवतं 
समणब्राह्यणानं सच्चं वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपज्जिस्सन्ति। सचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपज्जेग्याथ, येन मे ्रागन्त्वा म्रारोचेय्याथ - इति पि श्रत्यि प्रो 5 
लोको, म्रत्थि सत्ता भ्रोपपातिका, श्रत्यि सुकतोदुक्कटानं कम्भानं फलं 
विपाको त्ि। भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका । यं भवन्तेहि 
दद्रुं यथा सामं दिदं एवमेतं भविस्सती' ति । ते मे साधू ति परिस्सुत्वा 
नेव श्रागन्त्वा प्रारोचेन्ति न पन दूतं पहिणन्ति । श्रयंपि खो, भो कस्सप, 
परियायो येन मे परियायेन एवं होति ~ इति पि नत्थि परो लोको, नस्थि 2० २, ५ 
पत्ता ्रोपपातिका, त्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको” ति । 
गथकूपपुरिसउपमा 
१०. “तेन हि, राजज्व्य, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्तै' 0, 259 
विञ्जन. पुरिसा भासितस्स श्रर्यं श्राजानन्ति । सेय्ययापि, राजञ्व्न, पुरिसो 
गुथकूपे ससीसकं निमुगगो भ्रस्स 1 श्रय त्वं पुरिसे प्राणापेय्यासति ~ तेन 
हि, भो, तं पुरिसं तम्हा गुथकूपा उद्धस्या' ति । ते साधू ति परटिस्पुत्वा 2 
तं पुरिसं तम्हा गूथक्ूपा उद्धरेय्युं । ते त्वं एवं वदेय्यासि - तेन दहि, भो, 
तस्त पुस्स्पिस्स काया वेदुपेसिकाहि' मूयं सुनिम्मज्जितं निम्मज्जया' ति । 
ते सायू ति परटिस्सुत्वा तस्स पुरिसस्स काया वेद्ुपेसिकादि गूधं सुनिम्मज्जितं 
निम्मज्जेय्युं । ते त्वं एवं वदेय्यासि - "तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्त कामं 
1 इ. उपमायपिपेक्ये -सौ५, स्र ५२. मप्ोन्नि-रो°। ३. येतूपेमिकाटिं ~ रो०। 
द्वीप०-२, 
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यण्डूमत्तिकाय तियखन्तुसुष्बद्वित च्ददटया” ति । ते तस्स पुरिसस्सं कारव 
बण्डुमत्तिकाय तिक्यत्तं सृव्वष्टितं उच्वद्े्यु । ते त्वं एवं वदेय्यासि - तिन 
दि, भो, त पुरिमं तेतेन प्रव्मल्जत्वा सुखुमेन वृप्णेन तिक्त सुप्पधोतं 
करणा प्ति\ ते तं पुसं तेसेन अरव्मध्नलित्वा सुलुमेन चृण्णेन तिक्वततु 
 सुष्पयोतं करेधुं 1 ते त्वं एवं वदेय्याति ~ तेन हि, मो, तस्स पुरिसस्स 
केषमस्सु कप्येया" ति । ते तस्स पुरिसस्स केसमस्सुं कप्यय्युं । ते त्व एव 
वय्यासि ~ तेन हि, भो, तत्व पुरिसस्त महगें च मलिं मद्ग्धं च 
चितेषनं महेग्वाति च वत्थानि उपरा" त्ति 1 ते तस्स पुरिस मह्ग्षं 
च मालं मह्ग्धं च विलेपनं मह्ग्वानि च बत्थानि उपहरेय्यौ 1 तें त्वं एवं 
,9 वदेय्यासि ~ पतेन हि, भो, तं पूरितं पसादं भ्रारैपेत्वा पञ्वेकामगुणानि 
उपद्भापेथा” ति! ते तं पुरिसं पासादं ग्रारोपेत्या पच्वकामगुणानि 
उपद्रापेय्युं । 
“तं कि मज्जसि, राजच्च, श्रपि नु तस्स पृरिसस्स युन्हातस्स 
सुवितित्तस्स' प्रुकपिपत्तकेसमस्सुस्त' भ्रामुक्कमालाभमरणस्सः आ्रोदातवत्थ- 
15 वसतस्म उपरिपास्रादवरगतस्स पल्वहि कामगुणेहि सर्मप्पितस्स समद्धी- 


भूतस्य प्रिचास्यमानस्स ˆ पुनदेव तास्म भूयकुपे निमुज्जिव्रुकामताः 
अस्स" ति? 
“नो हिदं, मौ कस्सप" । 
“तं चित्स हेतु" ? 
५ 'श्रमूचि, भो कस्सप, गूवकूपो \ मुचि चेव श्रसूुचिक्वातो च 


दुगगन्यो च दरग्गन्धसद्तुतो च जगृच्छो च जेगृच्छमद्धातौ च पटिकूलौ च 
पटिङूलमद्वातो चा* ति 1 


“एवमेव सो, राज्य, मनुस्मा देवान ग्रसुची चैवे प्रमुचिघह्वाता 

च. दुग्गन्वा च दुग्मन्वमद्धाता च, जेगृच्छा च जेगुच्छयद्धाता च, पटिकूला 

ॐ चे पटिकूलमददुाता च । योजनसत खो, राजन्य, मनुस्समन्धो देवे 
उच्यायतिः। कि परत ते मित्तामच्चा प्नात्तिमालोहित्रा प्राणातिपक्नि पटि- 
विर्ता ्रदिन्नादाना पटिविस्ता कामेनुमिच्छाचारा पटिविरता मूनावादा 
पटटविरता पिनुणाय वाचाय रटिविरता एयाय वाचाय पटिविरता 


~ -~--~ ~~ 





१ उग्यैवा ~म्या० दण्द्रेपा इति मि । २ दुरे स्वा०, सै} ३ भु- 
विनित्तल्न ~ स्यार । ए. कथिमनस-म्य ~ सोर ४६. भुता रस्य - मा०, ये, श्नु 
मचिभरष् ~ स्यार । ६" नििजनु्यता -श्यार + ७. रन्वादतरि ~ ग०, स्वा० 1 
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सम्फप्पलापा पटिविरता भ्ननभिच्छाल्‌ भ्रव्यापन्नचित्ता सम्मादिद्री कायस्स 

भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना ते भ्रागन्त्वा श्रारोचेस्सन्ति ~ 

इति पि भ्रत्थि परो लोको, ्रत्थि सत्ता श्रोपपातिका, ग्रत्थि सुकतदुक्कटानं २.8 
कम्मानं फलं विपाको ति ? इमिना पिखो ते, राजजञ्च्, परियायेन एवं 

होतु - इति पि श्रत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता श्रोपपात्तिका, ग्रति 5 
घुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 


११. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, ग्रथ खो एवं मे एत्थ 
होति - इति पि नत्यि परो लोको, नत्थि सत्ता ग्रोपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको” ति । 

म्रस्थि पन, भो राजञ्व्य, परियायो ... पे० „.. अत्थि, मो कस्सप, 1 
परियायो ... पे० ... यथा कथं विय, राजचञ्जा ति ? 

“इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्चा जात्तिसालोहिता पाणातिपाता 
पटिविरता श्रदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा 
पटिविरत्ता सुरामेरयमज्जपमादद्भानाः पटिविरता, ते श्रपरेन समयेन 
श्रावाधिका होन्ति दुक्विता वान्हगिलाना \ यदाहं जानामि - "न दानिमे 
इमम्हा भ्रावाधा तुदुहिस्सन्ती' ति, त्याह उपसङ्कुमित्वा एवं वदामि - 
(सन्ति खो, भो, एके समणन्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो -येते 
पाणातिपाता पटिविरता श्रदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादद्वाना पटिवचिरता, ते 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सम्गं लोकं उपपज्जन्ति देवानं तार्वातसानं 2 
सहव्यतंः ति । भवन्तो खो पाणातिपाता पटिविरता प्रदिन्नादाना 
पटिविरता कामेसुभिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता भुरामेरय- 
भज्जपमादह्वाना पटिविरता । सचे तेसं भवतं समणन्राह्यणानं स्वे 
वचनं, भवन्तो कायस्सं भेदा परं मरणा सुगति सग्गं सोकं उपपन्जि- 2.21 
स्सन्ति देवानं तार्वातिसानं सहव्यत्तं 1 सचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा 25 
गति सग्गं लोकं उपपज्जेय्याथ देवानं तावतिसानं स्हव्यतं, येन मे 
पगन्त्या मारोचेय्याय - इति पि अत्थि परो लोको, प्रत्यि सत्ता 
श्रोपपातिका, श्रस्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको त्ति ! भवन्तो 
खो पन में सद्धायिका पच्चयिका। यं भवन्तेहि दिद्रुं यथाक्तामं दद्रुं ९.5४ 

एवमेत्तं भविस्सती' त्ति! ते मे स्राधू ति पटिस्सुत्वा नेवं भागन्त्वां 5 








१ सऽ पोत मिदि 1 २. युराभेस्यमज्यव्यमद्टराना -सौ०1 ३. नन्वयं - रोर + 
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म्ारो्ेन्ति न पन दूतं पद्िणन्ति । श्रयं पि खो, भो कस्सप, परियायो 
येन मे पररिययेन एवं हत्त - इतिं पि नत्थि परो लोकी, नत्पि सत्ति 
श्रोपथातिका, नस्थि सुकतदुव्कदानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 
तावतिसदेवउपम 
१२. तैद हि, राजञ्व्य, तच्नेवेत्य॒पचिपृच्छिस्सानि; यथा 
5 ते खमेय्य तया नं व्याकरेव्यासि\ यं खो पन, राजन्य, मानुरस्सकं 
वस्छसतं, देवानं ताव्तिसानं एसो एको रन्तिन्दिवो' 1 तायं ररत्तिया 
एिसरत्तियो मासो, सेन पासे द्रषदखमालियो सवेच्छरो, तैम संवच्छरेन 
दिव्यं वस्ससदस्सं देवानं ताचत्तिसानं श्रायुप्पमाणं ) ये ते पित्तामच्वा 
व्मात्तिसासोषहिता पाणात्तिपोतता पटिविसतरा श्रदिश्नादाना पर्धिविर्ता 
 कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा प्रिविरता सुरामेरयमज्जपमाद- 
हाना पटिविरता, ते कायस्स भेदा प्ररं मरणाः सुगति समगं लीके उपपन्ना 
देवानं तावतिसानं सदूच्यतं । सचे पन तेसं एवं ममिस्सत्ति - थाव मयं 
देवा तीणि वा रप्तिन्दिवा दिव्वेषटिं पच्व् कामगुणेहि समप्ता 
समद्धौभूता परिचारेम, श्रय मयं पायासिस्स रागेञ्ननस्स अन्त्या 
५ प्रारोचे्याम ~ दति पि श्रत्थि परो सोको, परत्य सत्ता ्रोपपातिका, 
शर्य क कम्माने फलं विपाको त्ति; ्रपिनु ते श्रगिनवा 
-इति पि प्रत्य परो लोको, श्रत्थि सत्ता श्रोपपातिकरा, 
श्रत्यि सूक्तेदुमरकटानं कम्मानं फर विपाकी" तति ? 
भ श्लो हिद, भो कस्सप्‌ । श्रपि हि मय, नमो केस्सप, नचिरं 
2 व पि मवेच्याम । को पनेतं भोतो कस्सपस्य श्रारोधेत्ति- 
व्रत्य दवा तावत्तिता ति वो एवदौषायुका देवा तावति तति वा। 


न ५. मयं मोतो कर्सपस्स सदृहाम -श्रत्यि देवा तावतिसा त्ति वा 
यूषा दवा तायतिप्ता ति गाति! 


जच्चेन्धउपमा 
१३. “से्यवापि, राजच्च्य, जच्चन्धौ पुरिसो न पस्सेय्य कण्ट 
% पुकानि रूपानि, न पस्सेय्य नीदकानि ख्पानि, न पस्तेयये पीतानि 
च्पानि, न पस्तेम्य तोहितकरानि रूपानि, न॒पस्सेय मल्जिदुकानि' 
सख्पानि,न पर्सिग्य सभविसमं, न पस्तेय्य तारमानि र्पानि न पर्तेय्य 
चन्दिमसुसियि 1 सो एवं बदेय्य ~ पानि, > 


1 नत्यि कष्टुक्कानि स्यानि, नत्थि 
१ सत्तदिवौ -दठिपि) २. मभद्धिमूता कीर 


मन्द न रो 1) ३. मञ्जेरवरानि व्यार 
न्यद्िनि ~ मो यन्जद्धिदयाति ~ रो १ ५ # 
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कण्ठुसुक्कानं रूपानं दस्सावी, नत्थि नीलकानि रूपानि, नत्थि नीलकानं 
रूपानं दस्सावी, नत्थि पीतकानि रूपानि, नत्थि पीतकानं रूपानं दस्सावी, 
नत्थि लोहितकानि रूपानि नत्थि लोहितकानं रूपानं दस्सावी, नस्थि 
मञ्जिटुकानि रूपानि, नत्थि मच्जट्रुकानं रूपानं दस्सावी, नस्थि 
समविसमं, नत्थि समविसमस्स दस्सावी, नत्थि तारकानि रूपानि, नस्थि 5 
तारकानं रूपानं दस्सानी, नस्थि चन्दिमसुरिया, नस्थि चन्दिमसुरियानं 
दस्सावी । प्रहमेतं न जानामि श्रहमेतं न पस्सामि तस्मा तं मत्थी' 
ति 1 सम्मानु खो सो, राजञ्ज, वदमानो बदेय्या" ति? 
नो हिदं, भो कस्सप 1 अ्रत्थि कण्टसुक्कानि रूपानि, भ्ररिथि 
कण्टुसुक्कानं रूपानं दस्सावी, श्रत्थि नीलकानि रूपानि, अत्थि नीलेकानं 1 
रूपानं दस्सावी . पे० ... ्रत्थि समविसमं, श्रत्थि समविसमस्स दस्सावी, 
ग्रत्थि तारकानि रूपानि, श्रत्ि तारकानं रूपानं दस्सावी, श्रत्थि चन्दिम- 
सुरिया, अस्थि चन्दिमसुरियानं दस्सावी । श्रहमेतं न जानामि प्रहमेतं 
स॒ पस्सामि तस्मातं नत्थी' तिन हिसो, भो कस्सप, सम्मा 
वदमानो वदेग्धा" ति । 8 
एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ्य, जच्चन्धूपमोः मञ्जे पटिभासि यं 
मं त्वं एवं वदेसि" । 
“को पनेतं भोतो कस्सपस्स भ्रारोचेति ~ श्रत्यि देवा तार्वातिसा 
ति वा, एवंदीषायुका देवा तावतिसा ति' वा ? न मयं भोतो कस्सपस्स 
सदृहाम -्रस्थि देवा तावतिसा ति वा एवंदीधायुका देवा ताचतिसा त्ति 
वा ति 
“न खो, राजज्ञ्, एवं परो लोको दट्रुव्यो यथा स्वं मञ्ब्सि 
द्रमिना मंसचक्खुना । ये खो ते राजज्ज समणत्राह्मणा श्ररज्जवन- 
पत्यानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति' ते तत्य ॒भ्रप्पमत्ता श्रातापिनो 
पदितेत्ता निदरन्ता दिव्वचक्खुं चिसोघेन्ति । ते दिव्वेन चुना विसुद्धेन 5 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेने इमं चेव लोकं पस्सन्ति परं च सत्ते च श्रोपपातिके । 
एवं च खो, राजज्ज्ा, पस लोको ददव्यो ; नत्वेव यथा त्वं मज्जसि इमिना 
मंसचक्लुना । इमिना पि सो ते, राजच्व्य, परियायेन एवं होतु - इति पि 
भ्रत्य परो लोको, ्रत्यि सत्ता श्रोपपातिका, श्रस्थि सुकतदुरकटानं कम्मानं 
फलं विपाको" सि । 30 


१- मो~स्पा०, सो ! २. लन्यन्पपमो -स्या० । ३- पटिियन्ति भरयसदानि भष्प- 
| निम्पौघानि - सीर. रो 1 
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१४. “किञ्चा पि भवं कस्पो एवमाह, प्रथ खो एवं मे एत्य होति- 
इत्ति पि नस्थि परो लोको, नत्थि सत्ता प्रोपपात्तिका, नरिथ सुकतदुवकटानं 
कम्मानं फलं विपाको" ति 1 

श्रत्थि पन, राजच्व्य, परियायो ... पे० ..- ग्रत्यि, मो कस्सप, 

$ परिधायो ... पे० ... यथा कयं विय, राजज्व्या ति ? 
“दाहः भो कस्सप, पस्सामि समणव्राह्यणे सीलवन्ते कलत्याणघम्मे 
जीवितुकामे म्रमरितुकामे सुख कामे दुक्सपटिकूले । तस्स मय्दं, भो करुसपः 
एवं होति ~ सच खो दमे भोन्तो समणब्राह्यणाः सीलवन्तो कल्याणघम्मा एवं 
जानेय्युं- इतो नो मतानं सेय्यो भविस्सत्ी ति, इदानिमे मौन्तो 
10 समणत्राह्यणा सीलवन्तो कल्याणयम्मा विसं वा खदेय्युं सत्यं वा 

ग्राहरेय्युं उव्वन्धित्वा वा कालद्धुरेय्युं पपाते वा॒पपतेय्युं । यस्मा च 
खो इमे भोन्तो समणब्राह्यणा सीलचन्तो कल्याणधम्मा न एवं 
जानन्ति - इतो नो मतानं सेय्यौ मविस्सती ति, तस्मा इमे भौन्तौ 
समणब्राह्छणा सीलवन्तो कल्याणवम्मा जीवितुकामा भ्रमरितरुकामा 
खुखकामा दुक्वपटिकूला' च्रत्तानं' न मारेन्ति' । श्रयं पि खो, भो कस्सप, 
परियायो येन मे परियायेन एवं होति ~ इति पि नत्यि परो लोको, 
नत्ि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुव्कटानं कम्मानं फलं विपाको" 
ति। 

गन्भिनीडपमा 


१५. “केन हि, राजञ्ज, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मिघेकच्चे 


2 तिजञ्चू पुरिसा भासितस्स प्रस्थं ्रजानन्ति- 


© 


-मूतपुच्वं, राजञ्व्य, प्रञ्जयतरस्स ब्राह्मणस्स टे पजापक्तियो महस 1 
एकिस्सा पुत्तो ब्रहोसि दसवस्सुदेसिको वा दादस्वस्ुदस्िको वा, एका गन्मिनी 
उपविजज्जना । ्रयखो तो ब्राह्मणो फालमकाति । श्रय खो सो माणवको 
मानुस्षपत्ति' एतदवोच - यमिदं, मोति, धनं वा घञ्न्नं वा रजतं वा जातरूपं 
वा सव्व तं मण्डं; नत्थि तुर्हेत्यः किल्चि; पितु मेः भमौत्ति, दायज्जं 
निम्यादेही" ति । एव वृत्त, घा ब्राह्मणी तं माणवकं एतदवोच -- ग्रागमेहि 
तान, तात, माच विजायामि ; सचे कूमारको भविस्ति तस्स पि एकदेसो 
भविस्सति; सचे कुमारिका भविस्सति सा वि ते श्नोपमोगगाः अ विस्सती 


१. इदानी ~ स्या० \ २. दुकखपदिवकूला ~ रौ ० । ३-३- स्या०> रोऽ पोस्यकैसू नस्थि । 
४, मातुखपति -स्या० । ५. तुम्देव्य य 


त्य -रो०। ६. पितु मे मन्वको ~ स्या० ह ~ 
1 तु खको ~ स्या । ७. निय्यानटि 


25 
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ति। दृतियं पि खो सो माणवको मातुसरपत्ति एतदवोच- यमिदं, 
भोति, धने वा धनञ्जयं वा रजतं वा जातरूपं वा सव्वं तं मण; नत्थि 
तुगहैत्थ किञ्चि; पितु ॒मे, भोति, दायज्यं निय्यादेही ति । दुतियं पि 
लोसा ब्राह्मणी तं माणवकं एतदवोच ~ श्रागमेहि ताव, तात, याव 
विजायामि; सचे कुमारको भविस्सति तस्स पि एकदेसो ` भविस्सति; 5 
सवे कुमारिका भविस्सति सा पिते श्रोपभोरगा भविस्सती ति। 
ततियं पि खो सो माणवको मातुसपत्ति एतदवोच ~ यमिदं, भोति ध्न 
ना धज्च्नं वा रजतं वा जातरूपं वा सव्वं म्ह; नत्थि तुच्हेत्य किञ्चि; 
पितु मे, भोति, दायज्जं निय्यदेही ति । श्रय खो सा ब्राह्मणी सत्थं ःगहेत्वा 
श्रोवरकं पविसित्वा उदरं श्रोपादेसिः ~ याव विजायामि, यदि वा कुमारको 10 
पदि वा कुमारिका ति। सा श्रत्तानं चेव जीवितं च गन्भं च सापतेथ्यं 
चे विनासेसि' । 

त “यथा तं वाला अव्यत्ता श्रनयग्यसनं श्रापन्ना ्रयोनिसो दायज्जं 
न्ती; एवमेवे खो त्वं, राञ्ज, वालो अ्व्यत्तो श्रनयव्यसनं 
भ्रापन्जिस्ससि श्रयोनिसो परलोकं गवेसन्तो ; सेय्यथापि सा ब्राह्मणी वाला 15 १.५2 
भ्रव्यत्ता अ्रनयच्यसनं श्रापन्ना श्रयोनिसो दायज्जं गवेसन्ती । नं खो, राजन्न, 
समणव्राह्यणा सौलवन्तो कल्याणघम्भा अक्क परिपाचेन्ति; भ्रपि च, 
परिपाकं भ्रागमेन्ति । पण्डितां श्रत्थो हि, राअञ्ब्य, संमणत्राहमणानं 
सीलवन्तानं कल्याणधम्मानं जीवितेन । यथा यथा खो, राजञ्व्य, समण- 
बरह्मणो सौलवन्तौ कल्याणधम्मा चिरं दीघमद्धानं सिहुन्ति, तथा तथा ० ०.७ 
वट पुञ्जं पसवन्ति, वहुजनहिताय च पटिपज्जन्ति, बहुजनसुखाय सोकानु- 
कम्पा अत्याय दत्ताय सुखाय देवमनुस्सानं । इमिना पि खो से,राजज्न, 
परियायेन एवं होतु ~ इति पि भ्रत्थि परो सोको, भ्रत्य सत्ता श्रोपपातिका, 
परत्य सुकतदुक्कटाने कम्मानं फलं विपाको” ति ] 

१६. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रय खो एवं मे एत्थ ४ 
दोति - €त्ति पि नस्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रौपपातिका, नत्थि 
सुकेतष्रक्कयनं कम्मानं फलं चिपाकोः" ति 1 

श्रत्थि पन, राजञ्व्य, परियायो ..- पे ... श्रत्थि, भो कस्सप, परि- 
यायो ... पेऽ... यवा कयं विय, राजचस्व्याति ? 

“दघ मे, मो कस्सप, पृर्ि चोरं घ्रागुनारि गहेच्वा दस्सेन्ति ~ ॐ 


॥ 
१. दोगि -रो० ! २. उयतिगि- स्यार ! ३. पण्दिता- रा ॥ 


६ दीवनिकायो [ १०,२.१६- 


श्रथं ते, भन्ते, चोरो भ्रागुचारी; इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणेदी' ति । 
व्याह एवं वदामि ~ तेन हि, भो, इमं पुरिसं जीवन्तं येव कूम्भिया पव्खि- 
पिस्वा मखं पिदहित्वा अ्रल्लेन चम्मेन ओ्रोनन्ित्वा श्रव्लाय मत्तिकाय 
5 वहूलावलेपनं' करित्वा उद्धनं ्रारोपेत्वा श्रम देया ति । तेमेसाघूत्ति 
5 परिस्सुत्वा तं पुरिसं जीवन्तमेव कूम्मिया पक्खिपित्वा मुखं पिदहिर्वा 
श्रल्लेन चम्मेन श्रोनन्धित्वा ्रल्लाय मत्तिकाय वहलावचेपनं करित्वा उद्धनं 
स्रारोपेत्वा ्रग्गिं देन्ति! यदा म्यं जानाम कालद्धूतो सो पुरिसो ति, 
श्रय नं कुम्मिं श्रारोपेत्वा उव्भिन्दित्वा मुखं विवरित्वा स्रणिकं नित्लोकेमः - 
शगरप्पेव नामस्स जीवं निक्वमन्तं पर्सेय्यामा' ति । नेवस्स मयं जीषं 
"0 निक्लमन्तं परसाम । श्रयं पि खो, मो कस्सप, परियायौ येन मे परियायेन 
एवं होति - इति पि मत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओरोपपात्तिका, नत्यि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको” ति । 
सुपिनकडपमा 
१७. “तेन ददि, साजज्व्, तञ्जेवेत्य परिपुच्छिस्सामि 1 यथा ते 
खमेथ्य तथा नं व्याकरेय्यात्ति 1 शअ्रभिजानासि नौ त्वं, राजज्न्य, दिवा 
स्यं उपगतो सुपिनकं पस्सित्वाः प्रारामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं मूभि- 
रामणेय्यकं पोक्खरणीरामणेय्यकं'" ति ? 
“सरभिजानामदहं, भो कस्तप, दिवासेय्य उपगत्तो सुपिनकं पस्िता 


ग्रसाम रमणे्यकं वनरामणे्यकं भूमिसमणेग्यकं पोक्खरणीरामणेय्यक'' 
ति। 


१ ५ 29 “रक्वन्ति त तम्हि समये खुज्जा पि वामनकाः पि वेलासिका 


पिकोमार्किा पीति? 


“एवं, भौ कस्सप, रक्न्ति तम्हि समये सज्जा पि वामनका पि 
वेलाक्षिका पि कोमारिका पीनि। 
“भ्रपि नु ता तु्हुं जीवं पस्सन्ति पनिसन्तं वा निक्लमन्तं वा” {ति ? 
५.४५ 25 “नो दिद, भो कस्सप' 1 
“ता हि नाम, राजञ्च्य, तुयं जीवन्तस्स जीवन्तियौ जीवं मन 
पस्सिस्सन्ति पविसन्तं वा निक्समन्तं वा; कि पन त्वं कालद्धुतस्स जीन 
पस्सिस्तसि पविसन्तं वा॒निक्छमन्तं वा 1 इमिना पि खौ ते, राज्ञ, 





१, वहनव्रिलेषन ~ स्या०, सी० । २. विलौकेम -स्या० ! ३. पत्तिता --म० १ ४. याम 
निका- तै ‡ ‰. चेताविवा ~ स्या०; 


वेलमिदा -रे०\ ९ टेन मो० } 
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परियायेन एवं होतु - इति पि श्रत्थि परो लोको, अस्थि सत्ता श्रोपपातिका, 
परत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 

१८. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह; श्रथ खो एवं मे एत्थ 
होति - इति पि नत्थि परो लोको, नस्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकत- 
दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति 1 ॥ 

म्रत्थि पन, राज्ज, परियायो ... श्रत्थि, भो कस्सप, पारयायो 
५ पे० .. यथा कथं विय, राजज्वया ति ? 

“इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं श्रागुचारि गरहेत्वा दस्तेन्ति - 
रयं ते, भन्ते, चोरो श्रागुचारी; इमस् यं इच्छसि तं दण्डं षणेही" ति । 
तयाहं एवं वदामि - ततेन हि, भो, इमं पुरिस , जीवन्तं येव तुलाय तुलेत्वा 
जियाय अनस्सासकं मारेत्वा पनदेव तुलाय तुलेथा' ति । ते मे साधूति 
पटिस्सुत्वा तं पुरिसं जीवन्तं येव तुलाय तुलेत्वा जियाय ग्रनस्सासकं मारेत्वा 
पुनदेव तुलाय तुज्ेन्ति । यदा सो जीवति तदा लहुतरो च होति मृदृतरो च 
कम्मञ्जततरो च; यदा पन सो कालङ्कतौ होति तदा गरुतरो च होति 
पत्थिन्नतरो' च श्रकम्मञ्जतरो च । श्रयं पि खो, भो कस्सप, परियायो, ७ 
येन मे परियायेन एवं होति ~ इत्ति पि नत्थि परो लोको, नस्थि सत्ता श्नोपः 
पातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 

सन्तत्तश्रयोगुढउपमा 

१६. “तेन हि, राजज्व्य, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मि्ेकच्चै* = ९.१ 
विञ्ञू पुरिसा भासितस्स श्रत्थं ्राजानन्ति 1 सय्यथापि, राजञ्च्य, पुरिसो 
दिवसं सन्ततं श्रयोगुं आदत्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं तुलाय तुलेथ्य, 2 २.२७? 
तमेनं श्नपरेन समयेन सीतं निब्वूतं तुलाय तुलेय्य, कदा नु खो सो श्रयोगुखो 
लहुततरो वा होति मुदुतरो वा कम्मञ्जतरो वा ~ यदा वा श्रादित्तो सम्पज्ज- 

लिततो सजोतिभूतोः यदा वा सीतो निव्वुतो"' ति ? 

“यदा सो, भो कस्सप, श्रयोगुढो तेजोसहगतो च होति वायोसहगतौ 

च ्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोत्तिभूतो तदा लद्भुतरो च होति मुदुतयो च ॐ 
कम्मजञ्जञ्तरो च 1 यदा पन सो ्रयोगुढो नेव तेजोसहगतो होति न वायो- 
सहेगतो सीतो निव्वुतो तदा गरुतसो च होति पत्थिन्नतरो च भ्रकम्मञ्जतसे 
चाति) 

१. वदेह -स्वा० । २. २ो° वेरयके नत्पि ! ३. पत्पोनतसे - ० । ४. वि द्पेनन्मे ~ 


सोः पीपेनन्ये -स्या०। ‰. नस्गोतिमूतो - स्पा 1 
दीप०~२. 





२४० दीचनिकायो { क्ल 


"वमेवे खो, सजञ्न्न, यदायं कायो आयुसहगतो च होति सस्मा- 
सहगतो च चिच्व्याणसहूमतो च तदा लहृत्तरो च देत्ति मुदुतरो च वहतः 
्ज्यतरो च ! यदा पनायं कायो नेव श्रायुसदहुभतो हीति न रस्मासह्गता त्‌ 
विख्व्याणसहगतौ, तदा गरूतेसे च दप्ति पतिथन्रतये च._ श्रकम्मञ्च्यतरौ 

5 च इमिना पि खी ते, राजच्व्य, पसियाथेन एवं होतरु-इतिषि प्रद ˆ 
पसे लोकते, प्रस्थ सन्ता श्रोपपात्तिका, श्रत्थि सुकततदुक्कटार्न कम्मानं फलं 
विपाको" ति 1 

२०. “किच्न्वा पि भं कस्स्पो' एवमाह; श्रय सोए मे एत्य 

होति ~ इत्ति पि बर्थ परो लोको, नत्सि सत्ता ग्रीपपात्तिका, नल्थि सुकत- 
1० दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति 1 


श्रस्यि पन, राजच्च्य, परियायो ... पेऽ .„. श्रत्यि, भो कस्सप, 
परियायो ... पे० ... यथा कयं विय, राजज्बा त्ति ? 


णद्ध मे, भो कस्सप, पूरिता चोरं श्रागुचारि गहित्वा दस्सेन्ति ~ 

श्रयं ते, भन्ते, चोरो प्रागुचारौ; इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणी" 

% तति । स्याहं एवं वदामि -न्तेन हि, भो, इमं पुरिसं शअनुपष्टस्व वि 
च चम्मं चमसं च न्टादः च श्रि च श्रद्भिन्जं च जीविता वोरोपेथ 

~ प्रप्पेव नामस्स जोवं निक्वमन्तं पस्तेय्यामा' त्ति) ते में 


मे साधू ति 
पटिस्युत्वा तं प्ररिसं श्रनृपहच्च दवि च ... प°... जीचिता घोरोपेम्ति । 


यदा सौ श्रमतो होति त्यां एवं वदामि ~ तेन हि, सो, हरम पुरिमं 
2 उक्तानं निपातेय ~ अरप्वैवे नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा' ति + 
ते तं पशसं उत्तानं निपातेन्ति । नेवस्स मयं जीवं निक्लमन्तं पर्पाम 
व्यातं एवं वदामि ~“ तेन हि, भो, इम पुरस ्रवकुज्जं निपातय 
पस्य निपप्तिवे . दत्तियेन पर्केन निपातय . छं उपेय... श्रोमदकं 
ठ्पेव ... पाणिना श्राकोटेव .. सहना श्राकोयेय .. दण्डेन आकोटेय ... 
सत्येन भ्राकोटेथ ` ्रोयुनाध, सन्युनाय, निदधूनाय ~~ शरपपेव नामस्स जोव 
निक्लमन्तं पस्सेय्यामा" त्ति । ते ते पुरिस प्रीधुनन्ति, सन्धुनन्ति, निदु 
नन्ति । नेवस्त मयं जीव नि्खमन्तं पस्साम । तस्व तदेव चयस हति, 
ते दूषा, तर्चायत्ननं, नप्पटिसंवेदेत्ि 1 तदेव सों होति ते सदः 
सञ्चायत्न्‌, नप्पटिभ्वेदेति 1 तदेव धानं होति, वै गन्धा, इ चस््वायतनं, 
ॐ नेप्पदिसवेदेति । सराय जिच्द्‌ा/ दति, ते रसा, तन्वायतनं, नप्पटिसिंमेदेति 1 
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१" भस्यप- रो २. नदद सौ, रो०। ई. सैण्डना ~ स्या०। 
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स्वेव कायो होति, ते फोदुन्वा, तञ्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति । श्रयं पि 
खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति -इति पि 
नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता प्रोपपात्तिका, नत्थि सुकेतदुष्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको" ति । 


सङ्कधमउपमा 


२१. “तेन हि, राजञ्ब्य, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय 5 
मिघेकच्चे चिज्ञू पुरिसा भासितस्स स्नत्यं प्राजानन्ति - 

“भृतपुव्बं, राजज्ज, ्रज्जतरो सद्खधमो सद्धं प्रादाय पच्चन्तिमं 
जनपदं श्रगमासि । सो येन अरज्जतरो गामो तेनुपसङ्कुमि; उपस द्ुमित्वा 
मज्फे गामस्स ठितो तिक्लत्तुं सद्धं उपलापेत्वा' सद्भुं मूमियं निविखिपित्वा 
एकमन्तं निसीदि 1 रथ खो, राजज्ज्य, तेसं पच्चन्तजनपदमनुस्सानं ` एतदहोसि 1" 
~ ग्रम्भोः कस्स नु खो एसो सदौ एवं रजनीयो* एवंकमनीयो एवंमदनीयो 
एवबन्धनीयो एवंमुच्छनीयो" ति ! सच्निपतित्वा तं सङ्खधमं एतदवोचुं ~ 
“परम्म, कस्स नु खो एसो सदो एवंरजनीयो एवंकमनीयो एवंमदनीयो 
एवंवन्धनीयो एवंमुच्छनीयो' ति ! 

"एसो खो, भो, सह्भो नाम यस्सेसो सदो एवं रजनीयो एवंकमनीयो 
एवेमदनीयो एवंवन्धनीयौ एवंमुच्छनीयो' ति 1 

“ते तं सङ्कु उत्तानं निपातेसुं वदेहि, भो स्ख, वदेहि, भो सह्भा' 
ति1 नेव सो सद्धो सद्मकासि ! तें तं सद्धं रवकुज्जं निपातेसुं ... पस्सेन 
निपाते ... दुत्तियेन पस्सेन निपतेसुं ... उद्धं ठ्पेसुं ... ओोमुदधकं यपेसुं 

पाणिना श्राकोटेसुं ... लेडडना ग्राकोटेसुं ... दण्डेन श्राकोटसुं ... स्थेन 2 
श्राकोटेसु ... श्नोधुनिसु, सन्धुनिसु, निदुनिु ~ "वदेहि, भो सह्ध" वदेहि 
भो सह्धा' ति । नेव सो सल्लो सद्मकासि । ग्रथ खौ, राजञ्ना, तस्स 
सद्धधमस्स एतदहोस्षि - याव वाला इमे पच्चन्तजनपदमनुस्सा । कथं 
हि नाम श्रयोनिसो स्सदं गवेसिस्सन्ती' ति ! तेसं पेक्मानानं स्ख 
गहेत्वा तिक्लत्तुं सह्भं उपलपेत्वा सद्धं म्रादाय पक्कामि । श्रथ खो, राजज्ब्य, ७ 
तसं पच्चन्तजनपदानं मनृस्सानं एतदहोसि ~ "यदा किर, भो, ्रयं सहो 
नाम पुरिससहगतो च होति वायामसहगतो च वायुसहुगतो च तदायं सद्धुो 


१, उपद्ापिरवा ~ मो०; उपकानेत्वा - स्या ० ; उपता्तित्वा रो०। २. वर्यन्वननपदाग 
सनुस्णानं - स्वा ; पज्यन्नजाने मनुस्नानें ~स ! र-३ विस्म -रो० 1 ४. एवंरजनियो - 
स्या० 1 %, एुंमु्दनीपो स्यार 1 
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सदं करोति; यदा पनायं सद्यो नेव पुरिससहगतो होति न वायामसदहगतो 
न वायुसहमतो, नायं सद्ध सदं करोती" ति 1 एवमेव खो, सज्जन, यदायं 
कायो ्रयुसह्गतो च होति उस्मासहगतौो च वचिज्व्याणसदहगतो च तदा 
श्रभिक्कमति पि पटिक्कमति पि तिद्रुति पि निसीदत्ि पिस्य पि कष्पेति, 
5 चनंखुना पि रपं पस्सति सोतेन पि सदं सुणाति धाने पि गन्धं घायति 
जिब्दाय पि रसं सायति कायेन पि फोटरव्वं फुसत्ि मनसा पि धम्मं विजानाति । 
यदा पनायं कायो नेव आयुसहगतो होति न उस्मासहगतो न विचञ्व्याणसहगतो 
तदा नेव श्रभिक्कमति न॒पटिक्कमति न तिटुत्ति न निसीदतिन सेय्यं 
कप्पेति, चवसुना पि रूपं न पस्सति सोतेन पि स्ह न सुणाति धानेन पि 
"9 गन्धं न घायत्ति जिव्हाय पि रसं न सायति कायेन पि फुव्यं न पंसति 
मनसा पि धम्मे न विजानाति | इमिना पि खो ते, राजञ्च्य, प्ररियायेन 
एवं होतु ~ "इति पि भ्रत्य परी लोको त्रत्यि सत्ता श्रोपपातिका श्रत्थि 
सुकत्तदुक्कटानं कम्भानं एलं विपाको” ति । * 
२२. “किञ्चा पि भरव कस्सप एवमाह्‌, श्रय खो एवं मे एत्थ होति - 
49 “इति पि नतिय परौ लोको, नत्यि सत्ता श्नोपपातिका, नत्वि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानिं फलं विपाको" ति । 


परत्य पन, राजज्ञ्य, परियायो ... पे०..-्रत्थि, मो कस्सप, परियायो 
„^. पे० ... यथा कथं विय, राजन्व्ना ति ? 
“इव मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं ब्रागुचारि महेत्वा दस्तेन्ति - 
ॐ श्रयं ते, भन्ते, चोरो आगुचारी । यं इच्छसि तं दण्डं पणेही' ति । व्याह 
एवं वदामि ~ नतेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स छवि छिन्दथ ~ अप्येव नामस्स 
जीवं पस्सेग्यामा' ति । ते तस्स पुरिसस्स छवि छिन्दन्ति। नैवस्स मयं 
जीवं पस्साम । त्याह एवं वदामि ~ क्तेन हि, मो, इमस्स पूर्स्सिस्स चम्मं 
छिन्द ... मसं चिन्दथ ... नहुसं चिन्दथ ... श्रद्भि चिन्दय .. ग्रह्टिमिन्जं 
 दिन्दय ~ ग्रप्येव नामस्स जीवं पस्सेय्यामा" ति । ते तस्स पुरितस्स ब्रहि 
मिञ्जं छिन्दन्ति । नैवस्य मयं जीवं पस्साम । श्रयंपिखो, भो कस्सप, 
परियायो येन में परियायेन एवं होति ~ ति पि नस्थि पसो लोको, नल्यि 
प्रता श्रोपपातिका, नस्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको” तति । 


1 राजच्च्य 7 = मिघेकच्चे' 
२३. “तन हि, राजच्व्य, उपमं ते करिस्सामि, उपमाय मिचे 


*“ पठममापिवारं - स्या०। १- पिपेन्वे ~स्वा०, सो; 
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विञ्जन पुरिसा भासितस्स अत्थं ग्राजानन्ति ~ 


। “भूतपुव्चं, राजज्न्न, ्रज्जतरो श्रग्गिको जटिलो श्ररञ्जनायत्तने 
पण्णकुटिया चसति' । श्रथ खो, राजजञ्व्य, अ्रज्जतरो जनपदे सत्थोः 
दासि । श्रय खो सो सत्थो तस्स ग्रम्गिकस्स जटिलस्स अस्समस्स 
सामन्ता एकरत्तिं वसित्वा पक्कामि' 1 श्रथ खो, राजज्व्य, तस्स भ्रग्गिकस्स 5 
जटिलस्स॒एतदहोसि - यन्नूनाहं येन॒ सो सत्थवासो" तेनुपसङ्कुमेय्यं ~ २. 
शरपपेव नामेत्य किञ्चि उपकरणं अ्रधिगच्छेय्यं ति ! श्रथ खोसौ भ्रभिको 
जटिलो कालस्सेव वुहाय येन सो सत्थवासो तेनुपसङ्कुमि; उपदद्धुमित्वा 
प्रहस तरिमि सत्थवासे दहरं कुमारं मन्दं उत्तानसेय्यकं छेडितं । दिस्वा. 
नस्स॒एतदहोसि - न सखो मेतं पतिरूपं यं मे पेक्छमानस्स मनुस्सभूत्तो 10 
कालङ्करे्य; यन्नूनाहं इमं दारकं श्रस्समं मेत्वा श्रापादेय्यं पोसेय्यं वङ्ुथ्यं 
ति। श्रणसो सो श्रगगिको जटिलो तं दारकं अ्रस्समं नेत्वा श्रापादेसि 
पोसेसि वड्ंसि । यदा सो दारको दसवस्सुरसिको वा होति द्यादसवस्सुरेसिको 
वा, ग्रथ खो तस्स श्रग्गिकस्स जटिलस्स जनपदे किञ्चिदेव करणीयं 
उप्पज्जि । भ्रथ सो सो श्रग्गिको जटिलो तं दारकं एतदवोच ~ इच्छामहं, 15 
तात, जनपदं" गन्तु; श्रगिगं, तात, परि्रेय्यासि; मा च ते प्रगिगि निव्वाधिः 
सचे च ते श्रग्मि निव्वायेय्य, रयं वासी इमानि कद्रानि इदं अरणिसदितं, 
ग्रग्गिं निव्वततेत्वा श्रम्गिं परिचरे्यासी ति । अ्रथसो सो प्रग्गिको जट्लि 9.21 
ते दारकं एवं भ्रनुसासित्वा जनपदं ्रगमासि 1 तस्स॒खिडापसुतस्स श्रग्गि 
निव्वायि । भ्रथ खो तस्स दारकस्स एतदहोसि - पिता खो मं एवं श्रवच ~ 
भ्रमिं, तात, परिरचरेय्यासि; मा च ते स्रम्गि निव्वायि; सचेच तेभ्रग्गि 
निन्वायेय्य, श्रयं वासी इमानि कद्रानि इदं अ्ररणिसहितं, अरिगं निव्वत्तेत्वा 
भ्रग्िं परिचरेय्यासी ति। यन्नूनाहं भ्रग्गिं निन्वत्तेत्वा श्रगिगिं परिचरेय्यं 
ति! श्रयखोसौो दारको श्ररणिसहितं वासिया तच्छि - शप्येव नाम श्र्गिं त | 
प्रधिगच्छेस्यं ति। नेव सौ श्रग्गिं श्रधिगच्छि1 अ्ररणिसहितं द्विषा 25 
फालेसि, तिवा फालेसि, चतुधा फालेसि, पञ्चधा फालेसि, दसधा फालेत्ि, 
सतधा- फालेसि, सकलिकं सकलिकं श्रकासि, संकलिकं सकलिकं 
करित्वा उदुवस्रते कोटस, उदुक्छले कोदटेत्वा महावाते श्रोषुनि - 
~ 1 1 २. सत्यो जनप्दपदेला ~ घो ०; जनपदो सत्यवासो ~ स्या०; 


अनषदपेमो ~ स । ३. सत्यवासो -स्या० ! ४. पकमि - सीर । ५. खरथवाहो - मो० । द. 
प्रटिश्पे ~ रो०, श्या० 1 ७. नगरं -सोर । <. वोष्ठतिया - स्यार । £. प्रोफनि - स्पार; पोद्नि- 


सोर 


1 
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ञ्प्पेव नाम श्रगगिं श्रभिगच्छेय्यं ति। नेव सो श्रग्मिं श्रधिगच्छि) 
ग्रथ खो सो श्रग्मिको जटिलो जनपदेतं करणीयं तीरेत्वा येन सको 
अस्समो तेनुपसद्धुमि ; उपसद्धूमित्वा तं दारकं एतदवोच - कच्चि ते, तात, 
ग्रगि न निच्चूतो ति? इध मे, तात, खि्धापसुतस्स श्रभिमि निव्वायिं । 
5 तस्स मे एतदहोसि ~ पित्रा खो मं एवं म्रदच ~ श्रग्गिं, तात, प्रिचरेय्यासिः; 
माच ते, तात" ्नग्गि निव्वायि; सचे चते श्रग्ि निव्वायेय्य, भ्रवं वासी 
इमानि कद्ुमनि इदं भ्ररणिसदहितं, अ्रभिगं निव्वसतेत्वा श्रग्गिं परिचरेथ्यासी 
ति । यनूनाहं अर्ब निव्वत्तेत्वा ्रग्मिं परिचरे्यं ति 1 म्रथ स्वाह, तात, 
अररणिसहितं वासिया तच्छं ~ अप्पे नाम श्रगिगिं अधिमच्चेय्यं ति। 
"9 नवाहं भ्रग्गिं प्रधिगच्छं । श्ररणिसदहितं द्विषा फालेसि, तिधा फाति, 
चतुधा फालेसि, पञ्चधा फाले, दसधा फालेसि, सत्तधा फालेसि, सकलिक 
सकलिकं ्रकार्सि, सकलिकं सकलिकं करित्वा उदुक्छले को्रेसिः, उद्ुवखले 
कोट्टेत्वा महावाते श्रोपुनि ~ श्रप्पेव नाम श्रगिगं ्रधिगच्छेय्यं ति। नैवाहं 
भ्रग्गिं ग्रचिर्गाच्छ तति । श्रथ खो तस्स श्रगिकस्स जटिलस्स एतदहोसि ~ याव 
5 बालो श्रयं दारको श्रव्यत्तो । कथं हि नाम श्रयोनिसो श्रभ्गिं गवेसिस्सती 
ति 1 तस्स पेवसलमानस्स ग्ररणिसहितं गहैत्वा श्रग्गिं निव्वततत्या तं दारकं 
272, 


2 एत्तदवोच ~ एवं खो, तात, श्रग्गि निव्वत्तेतव्यो न त्वेव यथा त्वं वालो 
भ्रव्यत्तो श्रथोनिसो सशि गवेसी” ति 1 


“एवमेव खो त्वं, राजञ्व्न, वालो श्रव्यत्तौ श्रयोनिसो परलोकं 
" गवेसिस्ससि । पटिनिस्सग्जेतं, राजञ्ञ्य, पापकं दिद्धिगतं ! पटिनिस्सज्जेतत, 


सजज्य, पापकं दिद्धिगत्त ! मा न्ते श्रहोसि दीधरत श्रहिताय 
दुक्साया^ त्ति 1 


२४. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथ खो नेवाह्‌ सक्कोमि 

सदं पापकं दिद्धिगतत पटिनिस्सज्जितु । राजा पि म पसेनदि कोसलो जानाति 

४ तिरौराजानो पि ~ पायास्ति राजञ्बो एवंवादी एवंदिदरी ~ इति पि नत्थि 
परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं 
विपाको" ति । सचाह्‌, भो कस्सप, इदः पायकं दिद्धिगतं पटिनिस्सज्जि- 
स्साभि, भविस्सन्ति मे वत्तारो ~ "ाव वालो पायासि राजञ्नो ्र्यत्तो 
दुग्गहितगाहा' ति । कोपेन पि न हरिस्सामि मव्खेन पि नं ह्रिस्सामि 





£ य° वेत्यके नत्यि । २. वासि -सी० 1 ३. कौटि -स्या०ः कौटेति -रो०। ४ 
गवेदविस्हदी ~ स्या० 1 ि 


॥। 
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पलासेभ पि नं हरिस्सामी" ति । 
देसत्यवाहठपमा 

२५. “तेन हि, राजज्ब्य, उपमं ते करिस्सामि, उपमाय मिघेकच्चे' 
विज्नू पुरिसा भासितस्सर प्रत्थं श्राजानन्ति- 

*भूतपुष्वं, राजञ्ज, महासकटसत्थो सकटसहस्सं पुरत्थिमा जनपदा 
पच्छिमं जनपदं श्रगमासि 1 सो येन येन गच्छति* खिप्पंयेव' परियादियति 5 
तिणकट्ोदकं हूरितकपण्णं" । तस्मिं खो पन सत्ये द्वे सत्थवाहा ब्रहेसुं - एको 
पञ्चन्नं सकटसताने, एको पञ्चन्नं सकटसतानं ¦ श्रथ खो तेसं 'सत्थवाहानं 
एतदहोसि ~ ्रयं खो महासकटसत्थो सकटसहस्सं ; ते मयं येन येन गच्छाम 
सिप्पमेव परियादियति तिणकदोदकं हरितकपण्णं ; यत्नून मयं इमं सत्थं दविधा 
विभजेव्याम - एकतो पञ्च सकटसतानि, एकतो पञ्चसकटसतानी ति । ते +" 
तं सत्यं द्विधा विभि" - एकतो पञ्च सकटसरतानि, एकतो पञ्च सकट- 
सतानि । एको तावसत्थवाहौ बहुं तिणं च कटं च उदकं च आरोपेत्वा 
सत्यं पयापेसि" \ द्रीहूतीहपयात्तो खो पन सो स्थो श्रदस पुरिसं कां 
लोहितवखं" सच्चद्कलापं कुमुदमालिं  अल्लवत्यं श्रल्लकंसं कद्ममविखतेि 
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चक्केहि भद्रेन", रेन पटिपथं श्रागच्छन्तं । दिस्वा एतदवोच ~ कुतो, भो, 15 7.28 


ग्रागच्छसी'ति ? 

श्रमुकम्हा जनपदा' ति । 

(कहि गमिस्ससी' ति ? 

श्रमुकं नाम जनपदं" ति ! 

कच्चि, भो, पुरतो केन्तारे महामेघो श्रभि्पवुदर “ ति ? 2 

"एवं, भो, पुरतो कन्तारे महामेधो श्रभिप्पवुदो 1 श्रासित्तोदकानि 
चटुमामि । बहुं" तिणं च कटं च उदकं च । छडेय, भो, पुराणानि तिणानि 
कट्रानि उदकानि 1 लदुभारेहि सक्टेहि सौधं" सीषं” गच्छय 1 मा 
योगगानि किलमित्याः ति 1 

“प्रय खो सो सत्यवाहो सत्थिके श्रामन्तेस्ि ~ श्रयं, मो, पुरिसो ॐ 





१. पिधेवच्ये -स्या०, से० । २. गन्द - म । ३ निष्यमेय - सो०, रो । ४. हरितिव- 

यण्णं - सेर] ५. विमैनु -धतिषि। द मणकोल्यतः मधि! ७. पापापैमि- सीर, रोर ॥ 

८. सोहि - से । ६. मामघ्टरलापं ~ स्वारः परषनदयनपं - री । १९. वूमुदमानं - 

| स्वा ११. मरेन सौ 1 एर्-भनिद्रो- रोर 1 १३. वह्‌ -मर) ए गीषगौपं - 
। रीर 1 
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एवमाह ~ पुरतो कन्तारे महामेघो श्रभिप्पवृदरो, ऋसित्तोदकानि वदुमानि, 
वहूं तिणं च कटं च उदकं च; दंहृथ, भो, पुराणानि तिणानिं क्द्ानिं 
उदकानि, बहुभारेहि सक्टेहि सीं सीं गच्छय, मा योग्यानि किलमित्या 
ति) चेय, भो, पुराणानि तिणानि कटानि उदकानि, लहुभारेदहि 
5 सक्टेहिं सत्यं पयापेधा' ति । एवं, भो" ति खो ते सत्थिका तस्स सत्यवाहस्स 
परिस्सुत्वा चछ्ेतवा युराणानि त्तिणानि कदरानि उदकानि लहुभारेहि 
सकटेहि सत्थं पयापेपुं । ते परमे पि सत्यवासे न श्रहसंसु तिणं वा कटं वा 
उदकं वा; दुतिये पि सत्थवासे, तिये पि सत्थ वासे, चतुत्ये पि सत्थवासे, 
पञ्चमे पि सत्थवासे, छुं पि सस्थवासे, सत्तमे पि सत्यवासे न श्रदसंसु 
' तिणं बा कटवा उदकं वा 1 सव्वेव श्रनयव्यसनं' श्रापन्जिंसु^ [ये च तस्मि 
सत्ये श्रहेसुं मनुस्या वा पसू वा सव्ये सो यक्खो श्रमनुस्सो भक्वेसि । 
ग्रहिकानेव सेनि । 
“यदा ग्रञ्जनासि दुतियो सत्यवाहो ~ "वहूनिक्लन्तो खो, मो, दानि 
सो सत्यो" ति, बहूं तिणं च कटं च उदकं च श्रारोपेत्वा सरथं पयापेसि । 
"8 द्रीहतीहपयातो खो पन सौ सत्थो श्रदृख पुरिसं काढ लोहितक्छं सन्नद्धकलापं 
कूमुदमालि प्रत्लवत्यं अल्लकेसरं कद्‌ममक्खितेहि चवकेहि मदेन रथेन पटिपथं 
भरागरच्छन्तं । दिस्वा एतदवौच ~ तो, भो, भ्रागच्छसी' ति ? 
्रमुकम्हा जनपदा' ति 
कहि गमिस्ससी' ति ? 
20 श्रमुके नाम जनपदं" ति । 
कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेषो ग्रभिप्पवुदो" ति? 
एवं, भौ, पुरतो कन्तारे महामेघो ;श्रभिप्यवृदो । प्रासित्तोदकानि 
वटुमानि । बहूं तिणं च कटं च उदकं च । हेय, भो, पुराणानि तिणानि 
केद्वानिं उदकानि । लहुमारेहि सकटेहि सीघं सीघं गच्छय । मा योमानि 
ॐ किलमित्या' तति । 
श्रय खो सो सत्यवाहो सत्यक श्रामन्तेसि ~ श्यं, मो, पुरिसो 
एवमाह ~ भरतः कन्तारे महामेघो प्र्भिप्पवु्ो, आासित्तोदकानि वदुमानि, 
वह तिं च कटु च उदकं च, खेय, मो, पुराणानि तिणानि ष्ानि उदकानि, 
लहुभारेहि सकटेहि सीषं सीं गच्छय; मा योग्गानि किलमित्या ति । श्रयं 
ॐ भौ पुरिसो नेव श्रम्हाकं मित्तो न नातिसालोहितो । कथं मयं॑श्मस्स 


‰ पनयन्यगनं - रो । २. ग्रापञ्जितु यैव ~ स्या० । ३, वहु ~ म० । 
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सद्धाय गभिस्साम ! न वो चडेतव्बानि पुराणानि तिणानि कद्रानि उदकानि । 
यथाकतेन भण्ड़ेन सत्थं पयापेथ । न नो पुराणं चछडस्सामा' ति । एवं, मोः 
ति सौ ते सत्यिका तस्स सत्यवाहस्स पटिस्सुत्वा यथाकतेन भण्डेन सत्यं 
पयापेसु । ते पठमे पि सत्यवासे न श्रदूसंसु तिणं वा कटं वा उदकं वा; १. 
दतिमे पि सत्थवासे, ततिये पि सत्थवासे, चतुत्थे पि सत्थवासे, पञ्चमे 5 
पि सत्यवासे, च्रे पि सत्यवासे, सत्तमे पि सत्यवासे न श्रहूसंसु तिणं वा 
कटं वा उदकं वा । तं च सत्थं श्रदसंसु अरनयन्यसनं श्रापन्न" । ये चः तस्मि 
सत्ये पि श्रहेसुं मनुस्सा वा पसू वा तेसं च ्रद्िकानेव ्रहसंसु, तेन यक्लेन 
अरमनृस्सेन भक्िवितानं । 
“प्रय खो सो सत्थवाहो सप्थिके भरामन्तेसि - “यं खो, भो, सत्थो 
श्रनयन्यसनं भ्रापन्नो यथा तं तेन वालेन सत्थवाहेन परिणायकेन । तेन हि, 
भो, यानम्हाके सत्ये श्रप्पसारानि पणियानि तानि छडत्वा, यानि इमस्मि 
सत्ये महासारानि पणियानि तानि भ्रादियथा' ति ! एवं, भोःतिखोते 
स्थका तस्स॒सत्थवाहस्स पटिस्सुत्वा यानि सर्करिमि सत्ये अप्पसारानि, 
पणियानि तानि चछेत्वा, यानि तस्मिं सत्थे महासारानि पणियानि तानि 15 
भरादियित्वा सोत्यिना तं कन्तारं नित्यरिसु, यथा तं पण्डितेन सत्थवाहेन 
प्रिणायकेन । 
“एवेमेव खो त्वे, राजच्ञ्य, वालो अरव्यत्तो अ्ननयन्यसनं श्रापज्जि- 
स्ससि ्रयोनिसो परलोकं गवेसन्तो, सय्यथापि सो पुरिमो सत्यवादहो । ये 
पि तवः सोतव्वं सद्धातव्वं" मञ््नस्सन्ति ते पि श्रनयध्यसनं प्रापञ्जिस्सन्ति, % 
सेय्ययापि ते सेत्यिका । पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्व्य, पापकं दिद्विगतं; 2.25 
पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्व्य, पापकं दिद्धिगतं । मा ते श्रोसि दीषरततं 
प्रहिताय दुक्लाया"” ति । 
२६. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रय खो नैवाहं सक्कोमिः 
इदं पापकं दिद्धिगतं पटिनिस्सज्जितुं । राजा पि मं पततेनदि कोसलो जानाति ॐ 
तिरोराजानो पि ~ 'पायासि राजज्मो एवंवादी एवंदिही" - इति पि नत्यि अ 
परो लोको ... पे० ... विपाको ति । सचा, मो कस्सप, इदं पापकं 
दिद्वितं पटिनिस्सज्जिस्सामि भविस्सन्ति मे वत्तारो - "याव घासो पायासि 
राजञ्मो श्रव्यत्तो दुग्गहितगाही' ति ! कोपेन पि नं टरिस्सामि मक्सेन पि 





ह १. सो- सोणो! २३. पां येव योर; भारप्रपेयं ~ श्वा । ३, ते- दति 
प 1 ४, खदुहाठन्म णे! ५. सम्नदामि रो! ६. एमर्टि-सी०। 
दीच०्->- 
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नं हरिस्सामि पलासैन पि नं हरिस्सामी” ति। 
गूथमारिकरपमा 
२७. तेन हि, राजन्ञ्न, उपमं ते {करिस्सामि । उपमाय 
मिथेकच्चे विञ्यू परिखा मासितस्स श्रतं प्रजानन्ति ~ 
"भूतपुन्वं, राजञ्ज, ्रञ्जतसरो सूकरपोसको पूरिसो सकम्हा गामा 
5 अमज्जं गामं भ्रगमासि । तत्थ ग्रहस पहृतं सुक्खं गूथं छंडितं 1 दिस्वानस्स 
एतदहोसि ~ ग्रयं सोः वहुको" सुव्गूयो छतो ममः च" सुकसमत्त; 
यन्नूनाहं दतो सुक्गृथं हरेय्यं ति! सो उत्तरासंद्धं॑ पत्यरित्वा पदं 
सुद्खगृयं ब्रपकिरित्वा, मण्डिकं वन्षित्वा सीसे उच्चारोपेत्वा श्रगमासि । 
तस्स ग्रन्तरामग्े महाश्रकालमेघो पावेस्सि 1 सो उग्धरन्तं पण्धरन्तं याव श्रगय- 
" भला गयेन मविखतो गूधमारं ्रादाय ग्रगमासि । तमेनं मनुस्सा दिस्वा एव 
मामु ~ कच्चि न त्वं, मणे, उम्मत्तो, कच्िः विचेततोः ? कथं हि नाम 
उग्धरन्त पर्वरन्तं याव अमना मूधेन मविखतो गूथभारं हरिस्ससी ति ¦ 
तुमह स्वेत्थ, मणे, उम्मत्ता, तुम्हे विचेता । तथा हि पन भें 
सूकरभक्तं ति । 

“एवमेव खो त्वं, राजञ्जय, गूथभारिकृषमो मञ्ज पटिमासि । 
पटिनिस्सन्जेतं, राजज्ञ्य, पापकं दिद्धिगतं; पटिनिस्तज्जेतं, राजच्च्न, 
पापकं दि्िगतं । मा ते श्रटोसि दीघर भरहिताय दुक्लाया” ति 1 

, दमः “किञ्चा पि भवं कस्सपौ एवमाह, प्रथ खो नेवाहं सक्कोमि 
दं पापकं दिष्टिगते पटिनिस्सज्जितुं 1 राजा पि म॑ पतेनदि कोसलो 
2 जानाति तिरोराजानो पि ~ पायासि राजज्जो एवंवादी एवं 

इति पि नेत्यि परो लोको ...पे० ... विपाको ति । सचाहं, भो कस्सप, 
इदं पापकं दिद्विगतं पटिनिस्सज्जिस्सासि, भषिस्सन्ति मे वत्ता ~ याव 
बालो पायासि राजजञ्बो श्रव्यत्तौ दुग्गहितगाही ति) कोपेन पिनं ह्रिस्ामिं 
मक्खन पि नं हरिस्सामि पलासेने" पि नं हरिस्तामी" ति । 
प्रक्ठुत्तकउयमा 
२६. “तेन हि, सजज्य्न, उपमं ते करिस्सामि 1 उपमाय भिघेकच्चे 
विन्धू परिसा भासितस्स भ्रस्थं श्राजानन्ति 
१ वहतं - सी०। २. मे -रो०॥ ३, पटृतो - स्या ॥ ४. ममर ~रो० । ५५, युकेरान 
मक्तो - स्यार । ६ प्राद्र््विः - से 1 ७. उन्वाहिता - रो०, म०; उच्चोरोपेत्वा - स्या० 1 ८- 


कण्विनु ~ स्या० 1 ६. वेषेनो - रो) १०. यूहारिूवमो ~ दी, चे» । ११. पढदिन 
स्या०, रो०1 


18 
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भूतपुव्व, राजञ्चय, द्वे श्रक्छधुत्ता श्रक्खेहि दिष्विसु । एको अ्रक्ल- 
पत्तो परागतागतं कलिं गिलति । ्रदसा खो दुतिय ग्रक्लभुत्तो तं श्रक्वधुत्तं 
श्ागतागतं कलिं गिलन्तं । दिस्वा तं' ्रक्छधुत्तं एतदवोच ~ त्वं सो, सम्म, 
एकन्तिकेन भिनासि । देहि मे, सम्म, पजोहिस्सामीः ति । एवं सम्मा ति खो 
सो भ्रक्पुत्तो तस्स श्रक्ठधृत्तस्स श्रक्वे पादासि ! श्रथ खो सो ग्रक्वधुकत्तो 5 
भ्रकेखे विसेन परिभावेत्वा तं भ्रक्खधूत्तं एतदवोच ~ एहि खो, सम्म, श्रक्सेहि 
दिष्विस्सामा ति! एवं सम्मा तिखोसो भ्रक्खभुत्तो तस्स ॒श्रक्खधुत्तस्स 
पच्चस्सोसि । दुतियं पि खो ते प्रक्धृत्ता अरव्खेहि दिच्विंसु 1 दृतियं पि खो 
सो ्रक्धृत्तो श्रागतागतं कलिं गिलति । श्रहुसा सो दुतियो श्रक्खधुत्तो तं ६.२४ 
भरक्लपृत्त दुतियं पि श्रागतागतं कलिं गिलन्तं । दिस्वा तं ्रक्धुत्तं एतदवोच- 

लित्तं परमेन तेजसा, गिलमक्सं पुरिसो न वृज्ति । 

गिल रे गिल पापधूत्तक५, पच्छा" ते कटुकं भविस्सती" ति ।! 

"एवमेव खौ त्वं, राजज्व्य, श्रक्लपूत्तकूपमो" मञ्ञे पटिभासि । 
पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्च्न, पापकं दिद्धिगतं; पटिनिस्सज्जेतं, रञज्व्य, पापकं 
दिह्िगतं । मा ते श्रहोसि दीघरत्ं श्रहिताय दुक्खाया"' ति । 65 

३०. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमा, ग्रथ सो नवाहं सक्कोभि 
इदं पापकं दिद्धिगतं पटिनिस्सज्जितुं । राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति 
तिरोराजानो पि ~ 'पायासि राजञ्मो एव॑वादी एवंदिद्री ~ इति पि नत्थि 
परो लोको „. पे० ... विपाको" ति । सचाहं, भो कस्सप, इदं पापकं दिद्धिगतं ०.27) 

, भविस्सन्ति मे वक्तारो -याव वालो पायासि राजञ्मो ‰ 
भ्रव्यत्तो दुग्गहितगाही' ति। कोपेन पि नं हरिस्सामि मक्ेन पि नं 
हर्स्सामि पलासेन पि नं हरिस्सामी"' ति । 
साणभारिफउपमा 
३१. “तेन हि, खजज्ञ्य, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मिघेकच्चे 
विञ्चू पूरिसा भासितस्स प्रस्थं भराजानन्ति ~ 
भूतपुच्चं, राजज्ञ्न, ग्रज्जतरो जनपदो वृद्रासि । ्रय खो सहायको ॐ 
सहायकं ग्रामन्तेसि - श्रायाम, सम्म, येन सो जनपदो तेनुपस द्धुमिस्साम ~~ 
भ्रप्येव नामेत्य किल्वि घनं श्रधिगच्छेय्यामा ति। एवं सम्मा सिख 
_ सायको सहायकस्स पच्चस्सोसि। ते येन सो जनपदो येन प्रञ्यत्रं 


"~~~ 1६ फ़ 
४ १. से° पोर्यके न्व 1 २. परनौदिस्नामी ~ सी०; पनोदस्स्पिामि - स्या० 1 ३-३. नित्त 
\पपपूत्ता -स्वा० 1 ८. पपणर स्या० 1 ५. प्ष्पुप्ुपमो -से०ः पषणपुरोपमो -सी०; 
पर्नपुरातुपपो ~ स्पा० 1 
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गामपटरु' तेनुपसद्धु्मिसु । तत्य प्रहसंसु पूतं साणं छड्ितं । दिस्वा सहायको 
सहायक श्रामन्तेसि ~ इदं खो, सम्म, पहतं साणं छडतं 1 

तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं वन्ध, अहं च साणमारं वन्धि- 
स्सामि । उभो साणभारं प्रादाय गमिस्सामा ति 


एवं सम्मा त्ति खो सहायको सहायकस्स॒पटिस्सुत्वा साणभारं 
बन्वित्वाः ते उमो साणमारं प्रादाय येन श्रञ्ज्नतरं गामपटूं तेनुपसद्धुमिसु 1 
तत्थ श्रदुसंयु पटूतं साणसुत्तं छडतं 1 दिस्वा सहायको सहायकं ्रामन्तेसि - 
यस्स खो, सम्म, ्रत्थाय इच्छेय्याम साणं, इदं पहृतं साणसुत्तं छड्ितं । 
तेन हि" सम्म, त्वं साणभारं छडहि, महं च साणभारं छडस्सामि 1 
10 उभौ साणसूत्तमारं श्रादाय गमिस्सामा ति 1 
भ्रयंसो मे, सम्म, साणभारो दूरामतो च सुसन्नद्धो च । श्रलं मे, 
त्वं पजानाही ति 1 
श्रय लो सो सदायको साणभारं खछडेत्वा स्राणसृत्तमारं श्रादियि । 
ते येन अरज्जतरं गामं तेनुपसद्ध्भिसु । तत्य श्रदुसंसु पहता साणियो 
15 चछह्िता । दिस्वा सहायको सहायकं श्रामन्तेसि ~ यस्स सो, सम्म, मत्थाय 
इच्छेव्याम साणं वा साणयुत्तं वा, दमा पहता साणियो छता । 


तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं दहि, ग्रहं च साणसुत्तभारं 
छडस्सामि । उभो साणिभारं भ्रादाय गमिस्सामा ति 1 


यं खौ मे, सम्म, साणभारो दूरामतो च सुसघतद्धो च । श्रलं मे, 
20 त्वं पजानाही ति 1 


श्रथ खो सो सायको साणसूत्तभारं छडत्वा साणिभारं प्रादियि । 

ते येन श्रन्जतरं गामपटं तेनुपसद्धमिसु । तत्य ग्रहूसंसु पहृतं सोमं छद्ित, 
दिस्वा ^ प° ... पहतं सोमसत्तं॒द्यद्ितं, दिस्वा „. पहृतं सोमदुस्सं 
छते, दिस्वा .. पहतं कप्पासं छड्ितं, दिस्ना- .. पहतं कप्पासिकसुत्त 

2 चडति, दिस्वा ... पहृतं कप्पासिकदुस्सं चहटितं, दिस्वा ... पहतं श्रयं ' चडि, 
दिस्वा ... पहृतं लोहं चछडितं, दिस्वा ... पहतं तियुं छड्धितं, दिस्वा ... पटरतं 
सीसं छड्धितं, दिस्वा ... पहतं सर्म छड्धितं, दिस्वा ... पहतं सुवण्णं चडि, 
दिस्वा ~. सदहायको सहायकं आमन्तेसि ~ यस्स खो सम्म ग्रत्याय इच्य्यामं 
साण वा साणसुक्तं वा स्राणियोवासखोमंवा खोमसूत्तं वा खोमदुस्सं वा 

१" भआामपत्त ~ सी ०; गामपृ्ज ~ स्वा०; गामपदधन 


1 चे~-री० । २. वन्धि - स्या, रो०। 
प भयव-स्या०। ४, सन्हां-म०) 
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कप्पासं वा कप्पासिकुत्तं वा कप्पासिकदुस्सं वा श्रयं वा लोहं वा तिप 
वा सीसं वा सज्मूं वा, इदं पहृतं सुवण्णं छंडिडतं । 

तेन हि, सम्म, स्वं च साणभारं छड्डहि, रहं च सज्छभारं 
छडडेस्सामि । उभो सुवण्णभारं श्रादाय गमिस्सामा ति । 


श्रयं लो मे, सम्म, साणभारो दूराभतो च सुसन्णद्धो च । अलं ४ 
मे, स्वं पजानाही ति । 

श्रथ खो सौ सहायको सज्मुभारं छड्‌डत्वा सुवण्णभारं श्रादियि । 
ते येन सको गामो तेनुपसङ्कुमिसु । तत्थ यो सो सहायको साणभारं 
प्रदाय भ्रगमासि तस्स नेव माता पितरो अभिनन्दिसु, न॒पृत्तदारा 
भरभिनम्दिसु, न भित्तामच्चा श्रभिनन्दिसु, न च ततोनिदानं सुखं सोमनस्सं ॥ २.५ 
भ्रविगच्छि। यो पन सो सहायको सुवण्णभारं भ्रादाय श्रगमासि तस्स 
माता पि पितरो पि अरभिनन्दिसु, पुत्तदारा पि अरभिरनन्दसु, मित्तामच्वा 
पि भ्रभिनन्दसु, ततोनिदानं च सुखं सोमनस्सं अधिगच्छि । 

"एवमेव खो त्वं, राजज्व्य, साणभारिकूपमो मज्मे पटिभासि । 
पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्व्य, पापकं दिद्टिगतं; पटिनिस्सज्जेते, राज्ज, 5 
पापकं दिद्टिगतं । मा ते श्रहोसि दीघरत्तं प्रहिताय दुक्छाया^ ति । 


§ ३. पायासि उपासकततं पटिवेदेसि 
३२. “पुरिमेनेव श्रु ओपम्मेन भोतो कस्सपस्सं श्रत्तमनो 29 

ग्रभिरुदधो 1 रपि चाहं, इमानि विचित्रानि पञ्टापटिभानानि सोतुकामो 
एवाहं भवन्तं कस्सपं पच्चनीकं' कातव्वं' श्रमञ्जिस्सं† 1 श्रमिककन्तं, 
मो कस्सप, श्रभिक्कन्तं, भो कस्सप 1 सेय्ययापि, भो कस्सप, निक्ुज्जितं 
चा उकनुज्जे्य, पटिच्छन्मं वा विवरेथ्य, मृन्ट्स्स वा मग्गं प्राचिकलेय्य, 
परन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेथ्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्लन्ती" ति; 
एवमेवं" भोत्ता कस्सपेन श्रनेकपरसियायेन धम्मो पकासितो । एसां, भौ 
कस्सप, तं मवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि घम्मं च भिक्ुसद्धं च) 
उपासकं मं भवं कस्पो धारेतु भ्रज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं 1 इच्छामि = 
चाहं, भो कससप, महायञ्व्ं यजितुं । श्रनुसासतु मं मवं कस्सपो, यं 

. ममस्स' दीषरत्तं हिताय सुखाय” ति । 


१-१. पण्यनिके कातम्मं ~ स्यार चण्यनीकातम्रं -से० 1 २. पमट्शिग्रन्दि-सी०। 
३, छेलपग्योर - स्वा 1 ४. दरिदिन्ठी- यो* ॥ ४. एमे दीगर स्वागपेा द. ममं प्रस्य ~ 
शोभ; पम प्रर्स~- स्वार) 
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§४. महष्फलो महानिसंसो यञ्जो 

२३. “यथारूपं द्धो, राजञ्व्न, यञ्ज मावो वा हञ्यन्ति ्रजेकका 
वा हूञ्नन्ति करुवकटसूकरा वा देञ्व्नम्ति विविधा वा पाणा सद्खातं 
ग्रापज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति भिच्यादिहरी मिच्छासद्ुप्पा मिच्छावाचा 
मिच्चाकम्मन्ता मिच्छााजौवा मिच्छावयामा मिच्छासती भिच्छासमाधीः 

9 एवरूपो, राजञ्जा, यञ्जो न महष्फलो हीति न महानिसंसो न महाजुतिको 
न महानिप्फारो । सेय्यथापि, राजञ्व्य, कस्सको वीजनद्भलं श्रादाय वनं 
पविसेस्य \ सो तत्य दुव्सेतते दुष्मूमे' भ्रविटेतखाणुकष्टके^ वीजानि पतिद्धा- 
पेय्य खण्डानि पूतीनि वातातपहतानि श्रसारदानि श्रसुख सयितानि देवो च 

न कालेन कालं सम्माघारं श्नुप्पवेच्छेय्य । रपि नु तानि बीजानि वृद्धिं 

" चिन्न वेपुरलं म्रापज्जेय्यु, कस्सको वा विपूर्ल" फलं अधिगच्छेय्या” ति ? 

“नोः हिद" भो कस्सपः ! 

“एवमेवे खो, राजज्ञ्य, यथारूपे यञ्जे गावो वा ह्वयन्ति प्रजैकछका 
वा इल्जन्ति बुक्छुटसूकरा वा हज्जन्ति विविधा वा पापा सद्धा 
श्रापज्जन्ति, पटिगगाहका च होन्ति भिच्छाद््ट भिच्छासद्धुप्पा भिच्छावाचा 

15 मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाम्राजीवा सिच्छावायामा मिच्छासती मिच्छासमाधी, 

एवरूपो खो, राजज्यन, यञ्जो न महप्फलो होत्ति न महानिसंसो न महाजुतिको 

न महाविष्फारो 1 यथारूपे च सौ, राजज्वय, यञ्मे नेव गावो हल्वन्ति 

न भ्रजछठका हृञ्जन्ति न कुक्करुटसूकरा हञ्च्नन्ति, न विविधा वा पाणा 

सद्धातं भ्राषज्जन्ति, पटिग्गाह्का च होन्ति सम्मादिदटरी सम्मावाचा सम्मा- 

29 कम्मन्ता सम्माश्नाजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो खो, 

राजज्व्य, यञ्जो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुत्तिको महानिप्फासे । 

सव्ययापि, राजञ्ञा, कस्सको वीजनङ्धलं श्रादाय वनं पि्तेय्य । सो तत्य 

सुखत्तं सुभूमं सुबिहतसाणुकण्टके वीजानि पतिद्धुपव्य' ्रसण्डानि श्रपूतीनि 

, ष क सुखसयितानि । देवो च कालेन कालं सम्माधारं 

प्पवेच्छे्य ! श्रपि न्‌ तानि वद्धि विरन्दः वेल्ल 

कस्सको वा विपूलं फलं व ? 4. 
“एवं, मो कस्सप'” ३ 

ˆ एवमेव खौ, -राजञ्व्न, मथार्पे यन्ञे नेव गयो हल्य्गन्ति न 


१- टुन्मूम्ने ~ स्या० 1 २. पविदठखानुके- रो° ¦ ३. बह स्या० 1 ४४. विपृलफ्लं - 
रो १ भ-भ- नोएवं- घनन येव-स्या०! ६. मुक्येत्ते -स्या० । ७, पतिषटषेय्य ~ म० 1 
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अनेका हन्जन्ति न कुवकुटभूकरा हञ्चयन्ति न विविधा वा पाणा सङ्घं 
भापज्जन्ति, परिगगाहका च हीन्ति सम्मादिद्ी सम्मासद्ुष्य सम्मावाचा 
सम्माकम्मन्ता सम्मा्राजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो 
लो, राजज्च्य, यज्मो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको 
महाविप्फारो” ति । 5 
§ ५. सक्कच्चासक्कच्चदानफलानि 
३४. श्रय खो पायासि राज्यो दानं पदरुपेसि समणब्राह्मण- 
कपणद्धिकवणिव्वकयाचकानं । तरिम खो पन दाने एवरूपं भोजनं दीयति" 
~ कणाजके' विलेङ्खदुत्ियं, धोरकानिः च बल्यानि गुवालकानि' । तिम 
खो पन दाने उत्तरो ताम माणवो वावटो* श्रहोसि । पो वानं दत्वा एवं 
्रनिसति ~ “इमिनाहूं दानेन पायासि राजजञ्ज्ममेव इमस्म सोके समागच्छ, "° 
मा प्रसि ति । श्रस्सोसि खो पायासि राजञ्नो ~ “उत्तरो किर माणवो ५.४ 
दानं दत्वा एवं अनुदिसिति ~ इमिनाहं दानेन पायासि राजञ्यमेव इमम 
सोके समार्गच्छ, मा परस्मि" ति। श्रथ लो पायासि राजञ्जो उत्तरं २.४ 
माणवं श्रामन्तापेत्वा एतदवोच ~ “सच्चं किर त्वं, तात उत्तर, दानं 
दत्वा एवं भरनुदिससि ~ मिना" दानेन पायासिं राजञ्ज्नमेव श्रमरिमि 
सोके समागच्छ, मा पर्रम" ति ? + 
“एवं, भो" । 
“किस्स' पन त्वं, तात उत्तर, दानं दत्वा एवं अनुदिससि - 
इमिनाहं दानेन पायासि राजज्व्यमेव इमस्मि सोके समागच्छ, मा परर्मि" 
ति ? ननु मयं, तात उत्तर, पुञ्ख्नस्थिका दानस्सेव फलं पाषिकद्धिनो'" ति १ 
“मोतो खो दामे एवरूपं भोजनं दीयति ~ कणाजकं विलङ्गदुतियं, 
यँ भवं पादापि न इच्छेय्य सम्फुसितुं, कुतोमुल्जितं; धोरकानि च 
वहानि गुठवालकानि, यानि भवं पादा पि न इच्छग्य सम्फुसितु, कृतौ 
प्रिदहितु । भवं खो पनम्हाकं पियो मनापो । कथं मयं मनां श्रमनापेन 
संयोजेमाः ति % 5 
"तेन हि त्वं, तात उत्तर, यादिसाहं भोजनं भुञ्जामि तादिसं 


~~~. 





१. दिय्यति ~ सौ०, सो । २. कापाजिकं ~ स्या० 1 ३. चोरकानि ~ स्या० येरकानि ~ 
० [ ४, गुढगाककानि ~ सी०। ५. व्यावदौ - रो० स्यावयो -सी०। £. इमिना 
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होधनिकायो ०.५.३४ 
मेय ॥ 


भोजनं पटपेहि, यादिसानि चाहं वच्यानि परिदहामि तादिसानि च यत्थानि 
पदुपेही'' ति ! 
"एवं, भो" ति खो उक्तयै माणवो पायासिस्स रजज्च्यस्त 
पटिस्मुतवा यादिसं भोजनं प्रायासि राजज्यो भुल्जति तादिसं भोजन 
5 पदषेसि, यरदिसानि च त्यानि पायासि राज्ञो परिदहति तादधिखानि 
च वत्थानि पटूपेसि 1 
२५. त्रय लौ पायासि राजल्यो श्रसक्कच्वं दानं दत्वा, 
प्रसह्था दानं दत्वा, श्रचित्तीकतं' दानं दत्वा, अपविद्धं दानं दत्वा कायस्छ 
पदा प्रं मरणा चातुमहाराजिकानं" देवानं सहव्यतं' उपपज्जि" सुन 
० सेरौसकंः विमानं 1 यो पन तस्स" दाने वावटो अ्रहीसि उत्तरो नाम्‌ 
माणवो सो सक्कच्वं दानं दत्वा, सहत्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं 
दत्वा, अनपविद्ध दानं दत्वा, कायस्सः भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपज्जि देवानं तावत्तिसानं सहव्यतं । 


३६. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा गवम्पत्ति श्रभिक्छणं सुल्जं 
1 सेरीसकं विमानं दिवाविहारं गच्छति 1 श्रय खो पायासि देवपूत्तो येनगयस्मा 


गवम्पति तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा श्रायस्मन्तं गवम्पति श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं श्रहासि 1 एकमन्तं ठितं खो पायासि देवपृत्तं प्नायस्मा गवस्परति 
एतदबोच - "कोसि त्वं, श्रावुसो'” ति ? 


“श्र, भन्ते, पायासि राजन्यो” ति । 
"ननु त्वं, आसो, एवंदिहिको श्रहयोसि ~ इति पि नत्थि परो लोको, 
नत्यि सत्ता श्रोपपातिका, नतिथ सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति ? 


'सच्चाद्‌+ भन्ते, एवंदिहिको श्रो ~- इति पि नस्थि परो लोको, 
नत्थयि सत्ता ्रोपपात्तिका, नत्यि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति 1 
श्रपि चाहं श्रय्येन कुमारकस्सपेन एतस्मा पापका दिद्टियता पिवैचितो'” ति । 


“यो पन तै, भ्रावुसो, दाने ज्ञावदौ ग्रहति उत्तरो नाम माणवो सो 
युधि उपप्नो” ति ? 


। भ्यो मे, भन्ते, दाने वाटो श्रहौखि उत्तरौ नाम माणवो सो सक्कच्चं 
दानं दस्वा, सहत्या दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं दत्वा, श्रनपविद्ं दानं 


20 


9 





१. भवित्तिक्ं - सोर, स्या०, रो० 1 र. श्रपविहटुं - स्या । ३. चातुम्मदाराजिकानं 
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दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सगं लोकं उपपन्नो देवानं तावतिसानं 
सहेव्यतं । अ पन, भन्ते, श्रसक्कच्चं दानं दत्वा, श्रसहृत्था दानं दत्वा, 
अनित्तीकतं दानं दत्वा, श्रपविद्धं दानं दत्वा, कायस भेदा परं मरणा 
चातुमहाराजिकानं देवानं सहव्यतं उपपन्नो सुजनं सेरीसकं विमानं । तेन हि, 
भन्ते वेम्पति, मनुस्सलोकं गन्तवा एवमारोचेहि ~ 'घक्कच्चं दानं देथ, 5 
पत्वा दानं देथ, चित्तीकतं दानं देथ, ्ननपविदधं दानं देथ । पायासि राजञ्मो 
0 दानं दत्वा, अरसहत्था दानं दत्वा, अ्रचित्तीकतं दानं दत्वा, ग्रप- 
वदं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहा राजिकानं देवानं सहव्यतं 
उपपस्ो सुजनं सेरीसकं विमानं । यो पन तस्स दाने वावटो प्रहोसि उत्तरो 


7म माणवो सो सवकच्चं दानं दट्ग, सहत्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं +" 


त्वा, भरनपविद्ध दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
पिप्नो देवाने तावत्िसानं सहव्यतं'" ति । 

५ खो स्नायसमा गवम्पति मनुस्सलोकं आगन्त्वा एवमारोचेसि - 
कच्च दानं देथ, सह्या दानं देथ, चित्तीकतं दानं देथ, ग्रनपविद्धं 


{ने देथ 1 पायासि राजञ्मो असवकच्चं दानं दत्वा, भ्रसहत्था दानं दत्वा, 15 


पचित्तीकतं दानं दत्वा, म्रपचिद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा 
पतुमहाराजिकानं देवानं सहन्यतं उपपन्नो सुञ्ज्यं सेरीसकं विमानं ! यो 

ति तस्स दाने वाचटो ग्रहोसि उत्तरो साम माणवो सो सवकच्चं दानं दत्वा, 
पह्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं दस्वा, श्रनपविद्धे' दानं दत्वा, कायस्स 


भा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्नो देवानं तावतिसान सहव्यतं” ति । 2 
पायासिसुत्तं निद्ितं दसमं । 
महावग्गो दुतियो । 


तस्पुदनं 
महापदानेः निदानं, निन्वानज्व सुदस्सनं । 
जनवसभेः च ' गोविन्दे, समयं सक्कपञ्टक । 


महासतिपद्रानञ्च, पायासषि दस्मं मवे" 1 
महावगगो निष्टरितो । 


1 © श भे 
न 
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